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हमारी योजना 


'काव्यास्वाद का विवेचन' हिन्दी-अनुसंधान-परिपद्‌-ग्रंथमाला का सैतालीसरवाँ ग्रंथ है । 
हिन्दी-अनुसंधान-परिपद्‌ हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय की संस्था है, जिसकी स्थापना 
अक्टूबर, सन्‌ १६५२ में हुई थी । परिषद्‌ के मुख्यतः दो उद्देश्य हैँ: हिंन्दीन्‍नवाइमय-विपयक 
गवेपणात्मक अनुशीलन त्तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन । 

अब तक परिषद्‌ की ओर से अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। प्रकाशित 
प्रथ तीन प्रकार के हैं--एक तो वे जिसमें प्रतचीन काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का हिन्दी-रूपान्तर 
विस्तृत आलोचनात्मक भूणिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० उपाधि प्रदान की गई है; और तीसरे ऐसे है जिनका 
अनुसन्धान के सिद्धास्त और व्यवह्वार दोनों पक्षों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। अब तक प्रथम 
वर्ग के अन्तर्गत पन्द्रह, दुसरे में सत्ताईस और तीसरे वर्म में तीन ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है । 

प्रस्तुत शोध-प्र वन्ध द्वितीय वर्ग का रशवाँ ग्रंथ है। इसमें लेखक ने पाश्चात्य काव्य- 
शास्त्र एवं सौन्दर्मशास्त्र तथा संस्कृत-काव्यशास्त्र के महस्वपूर्ण ग्रंथों का अध्यपन कर उनके मूल 
मल्तव्यों के प्रकाश में हिन्दी की रीति-पुर्वे सैद्धान्तिक समीक्षा से लेकर समसामयिक आलोचना- 
प्रवृत्तियों के व्यापक परिवेश में काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का व्यवस्थित विवे- 
चन-विश्लेषण एवं समीक्षात्मक मूल्यांकन किया है । 

परिषद्‌ की प्रकाशन योजना को कार्मान्वित करने में हमें हिन्दी की अनेक प्रसिद्ध प्रका- 


शन-संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है । उन सनी के प्रति हम परिषद्‌ की और 
से ऋतज्ञत्ता-ज्ञापन करते हैं। 


नयेन्द्र 
अध्यक्ष , हिन्दी-अनुसंधान-परिपद्‌, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


भूमिका 


मैं डॉ० क्ृष्णवल से अनेक वर्षों से परिचित हूँ । उनके व्यक्तित्व और उनको साहित्यिक 
गतिविधियों को भी मैं निकट से देखता रहा हूँ। उनमें एक भ्रबुद्ध जिज्ञासु की शोधबूत्ति और 
अध्येता की गंभीर निष्ठा का सुखद संयोग है। इसके साथ ही उनमें एक विवेचक की दृष्टि तथा 
विश्लेषण-बुद्धि भी विद्यमान है। पिछले कई वर्षों से वे साहित्य-मीमांसा के एक अत्यन्त मौलिक 
प्रश्न--काव्य के आस्वाद अथवा काव्याततन्द का विशेष अध्ययन करते रहे हैं। इन्होंने हिन्दी- 
साहित्यशास्त्र के विशिष्ट परिवेश में काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का अनुसस्धान- 
परक विवेचन किया है । इस विषय पर इन्होंने जो शोध-अबंध प्रस्तुत किया था, बहू दिल्ली- 
विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० को उपाधि के लिए स्वीकृत हो चुका है। शुके प्रसन्नता है 
कि अब यह प्रवन्ध प्रकाशित होकर वृहत्तर पाठक-समाज के सामने आा रहा है । ह 
डॉ० कृष्णवल ने हिन्दी के रीलिकाल से भी पहले की साहित्यशास्प्रीय प्रस्थापनाओं से 
लेकर नवलेखन की भधुनातन मान्यताओं में काव्यास्वाद की प्रकृति और प्रक्षिया का अनुसंधान 
किया है। इस विषय से सम्बद्ध उनकी पुस्तक के चौथे अध्याय में हिन्दी के आदि 'रीतिकार 
कृपाराम, अलंकार-निरूपक गोपा , सूरदास, नन्ददास एवं रही म-जैसे रसमग्न भकत-कवियों तथा 
केशव-जैसे हिन्दी-साहित्यशास्त्र के आद्याचार्य की काव्यास्वांद-विघयक मान्यताओं वा विशद- 
विवेचन किया गया है । हि 
पाँचवाँ अध्याय हिन्दी के रीतिशास्त्र में उपलब्ध विपुल सामग्री का अध्ययन प्रस्तुत 
करता है । विपय के व्यापक क्षेत्र में काव्य के विविध अंगों का मिरूपण करने वाले चिन्तामणि, 
श्रीपति, सोमनाथ और पद्भाकर-जैसे प्रसिद्ध कवियों के साथ ही काव्यानन्द का विशुद्ध रस की 
ही दृष्टि से स्वरूप-विश्लेषण करने वाले मतिराम, देव, रसलोन, भिखारीदास, बेनी-प्रवीन, 
रसिक गोविन्द और नवीन आदि सुविस्यात कवि-आचार्यों की स्पष्ट-अस्पष्ट उक्तियों के आधार 
पर डॉ ० कृष्णेबल ने काव्यास्वाद के स्वरूप का स्पष्ट चित्र अंकित किया है। इसके अतिरिक्त 
इसी अध्याय में जसवंतर्सिह, भूषण, रसिक सुमति आदि ऐसे कवि-आचार्यों की काव्यास्वाद- 


सम्बन्धी मान्यताओं का परीक्षण-पूल्यांकन किया गया है,जो शब्दा् के सौन्दर्य से प्रेरित प्रमाता 
के अन्तश्वमत्कार को ही काव्यानन्द मानते हैं। 


ग्रंथ के छठे और सातवें अध्यायों में आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत कांव्या- 
स्वाद का विवेचन किया गया है। लेखक ने आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के विकास-क्रम में 
आचार्य रामचर्द्र शुक्ल को एक उच्च शिखर मानते हुए छठे अध्याय में शुक्लपूर्त भारतेन्दु 
हरिइचन्द्र, जगम्नाथप्रसाद 'भान्‌', विहारीलाल भट्ट, सेठ कन्हैयालाल पोह्चर, हरिऔध, मिश्र- 
चन्धु और आचार्य महावीरप्रसाद हिविदी आदि समीक्षकों के अनन्तर शुक्लजी के काव्यानस्द- 
विपयक मत की मीमांसा की है। इसी अध्याय में शूक्‍लजी के समसामयग्रिक ० क्केशवप्रसाद 


द्‌ 


मिश्र, डॉ० व्यामसुन्दरदास, पं० रामदहिन मिश्र और पं० बलदेव उपाध्याय-जैसे आलोचकों 
तथा जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा आदि कवियों की मान्यताओं का श्राकेलन 
किया गया है । 

सातवें अध्याय का विपय शुक्ल-परवर्ती हिन्दी-साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद का विवै- 
चन है। लेखक ने अध्याय के पूर्व-खण्ड में उन समीक्षकों के काव्यास्वाद-निरूपण का मूल्य[किन 
किया है, जिन्होंने मुख्यतः शास्त्रीय आधार पर रस-वृत्त में ही अपनी मान्यताएँ स्थिर की हैं-- 
जैसे डॉ० गुलावराय, डॉ० लक्ष्मीनारायण 'युधांशु',प० ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० हज़ारीभ्रसाद 
द्विवेदी और डॉ० नगेन्द्र । 

उत्तर खण्ड में समसामयिक समीक्षा-ध।राओं--प्रगतिवादी आलोचना और नव- 
समीक्षा--की मूल अवधारणाओं की विवेचना की गथी है। जो आलोचक लेखक के अध्ययन 
का विपय बने हैं, उनमें मुख्य है--डाँ० रामबिलास शर्मा, श्री शिवदानसिंह चौहान, प्रो० प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त, श्री वात्स्यायन, डाॉ० जगदीश गुप्त, श्री गिरिजाकुमार माथुर, श्री मुक्तिवोध, भ्रीयुत्‌ 
लक्ष्मीकान्त वर्मा और डॉ० धर्मवीर भारती | इस प्रकार प्रबंध की व्यापक शोध-परिधि के 
अन्तर्गत रीति-पूर्व हिन्दी-साहित्यशास्त्र के आरम्भकालीन कवि आचाय॑ कृपाराम से लेकर हिन्दी 
की श्रधुनातन समीक्षा के प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आ गये हैं। अन्तिम अध्याय में शोध- 
कर्त्ता ने अपने अध्ययन का उपसंहार किया है जिसमें अनुसन्धान के निष्कर्पों के साथ ही समग्र 
दृष्टि से, हिन्दी-साहित्य शास्त्र के अन्तर्गत काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्र क्रिया से सम्बद्ध 
परिवतंनशील अवधारणा के विकास-क्रम का अंकन और मूल्यांकन किया गया है। 

प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के अवलोकन के पश्चात्‌ लेखक की जिस विशेषता से मैं मुख्यतः 
प्रभावित हुआ हूँ वह है पाश्चात्य साहित्यणशास्त्र गव॑ सीन्दर्यंशास्त्र तथा संस्कृत-काव्यशास्त्र के 
अध्ययन का व्यापक क्षितिज । आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्रियों के मतों का विश्लेषण करते 
समय वे संस्कृत-काव्यशास्त्र में उनके मूल प्रभाव-स्रोतों तक पहुँच जाते है । उदाहरण के लिए 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की अनेक उक्तियों पर उन्होंने अभिनवगुप्त, मम्मट और पंडितराज 
जगन्नाथ का स्पष्ट प्रभाव दिखाया है । इसी प्रकार शुबलजी की कुछ उवितयों के समान भाव 
पाण्चात्य साहित्यणास्त्र में भी प्राप्त हो जाते हैं | लीवनित्ज, शेली, काण्ट, हीगेल, होरेस, क्रोचे 
ओर इलियट की छकृतियों से कुछ ऐसे ही समान संकेत लेखक ने शुक्लजी द्वारा प्रस्तुत काव्या- 
स्वाद-विवेचन के प्रसंग में दिये हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य काव्यश्यास्त्र का विवेचन करते समय 
संस्कृत-काव्पणास्थ॒ का ध्यान उन्हें वराबर वना रहा है। लॉन्जाइनस के मत के विदलेपण-क्रम 
में भी उन्होंने विश्वनाथ, भट्टनायक और अभिनवगुप्त की मूल उक्तियाँ उद्धृत की हैँ, जिनमें 
आइचर्यजनक समता है । 

डॉ० कृषप्णबल की दृष्टि में अन्वेषण की सहज प्रवृत्ति है। उनके निष्कर्ष रांगत और 
निश्चन्त हैं, विधय-प्रतिषादन की शैली प्रभावशाली है। उनमें गहन भौर जटिल विपय के मूल 
में वैठकर स्पप्ट भागा में उसकी व्यास्या करने की क्षमता है। हिन्दी के विद्वान पाठकों के समक्ष 
उनका महे शोधनप्त्र धर प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है। में उनके उत्त रोस्तर विकास फी 
कामना तारता ह । 


रामधारीसिह दिनकर 


प्रस्तावना 


मुभे यह दखकर प्रसन्नता हो रही है कि डॉ० कृप्णबलजी का महत्त्वपूर्ण शोध-प्रवध 
'काव्यास्वाद का विवेचन' प्रकाशित हो रहा है । यह विवेचन मुख्य रूप से हिन्दी-साहित्यशास्त्र 
के परिवेश में हुआ है । वैसे तो 'काव्यास्वाद' बहुर्चाचत विषय है। पुराने और नये लेखकों से 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है, परन्तु फिर भी हिन्दी-साहित्यशास्त्र के परिवेश मे नभुत्याल 
स्वाद का इतना अच्छा विश्लेपण मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिला । डॉ० कृष्णवल ने देश और 
विदेश के नवीन और प्राचीन काव्यशास्त्रियों और सौन्दयंणास्त्रियों के मतों का विश्लेषण करके 
एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में लालित्य के आस्वादन की प्रक्रिया को स्पप्ट किया है। यह विधे० रूप 
से उल्लेख्य है कि यद्यपि अलंकार-शास्त्र के माध्यम से पुरानी और आधुनिक हिन्दी में काव्य- 
सीन्दर्य-विपयक विवेचन विखरा पड़ा है परन्तु उसका उपयोग इस रूप में बहुत कम किया गया 
है। इससे मध्यकाल और आधुनिक काल के हिन्दी साहित्य-विवेचकों का मत स्पप्ट रूप से 
सामने आया है। 
जब कभी भारतीय आचार्यों की बात कहनी होती है तो लोग उसे गंस्कृत साहित्य तक 
ही सीमित कर देते है । इसका एक कारण तो यह है कि रीतिकाल का विवेचन उस प्रकार की 
प्रौढ़ भाषा में नहीं हो सका जो संस्कृत में सहूज ही उपलब्ध है | दुसरा कारण यह जान पड़ता 
है कि रीतिकाल के आचार्यो के लिए पूर्ववर्ती युग के विचार॒क पूर्ण रूप से आप्त थे और उनके 
विचारों के सार-- सर्म को पद्यवद्ध कर देना ही उन्होंने आवश्यक समझा | लेकिन यह सब होते 
हुए भी यह समझना ठीक नहीं है कि रीतिकाल में जो कुछ लिखा गया उसमें स्वकीयतां का 
एकदम प्रभाव हैं। आधुनिक युग मे जिन लोगों ने साहित्य का विवेचन किया है उनमें कुछ ऐसे 
विचारक अवद्य हैं जिन्होंने काव्य की संप्रेपण-विधि और आस्वादन-प्रक्रिया के विपय में स्वतंत्र 
और मौलिक विचार दिये है। डॉ० क्ृष्णबल ने रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के 
विचारकों में से उत्त विशिष्ट मतों का संकलन और विवेचन किया है जो आधुनिक लालित्य- 
शास्त्र के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान सिद्ध होंगे। इस पुस्तक में विस्तारपुर्वेक हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है और काव्य को प्राय, सभी सान्य परि- 


भाषाओं की सम्यक्‌ परीक्षा के उपरान्त काव्य के आस्वाद-पक्ष को दृष्टि में रखते हुए एक 
सर्वागपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की गई है और 'आस्वाद' शब्द की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या करते हुए 


विभिन्न काव्य-सिद्धस्तों में मान्य काव्यास्वाद के विविध अर्थों पर प्रकाश डाला गया है । पुस्तक 


में संसक्ृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरूप भी स्पप्ट किया गया है क्योंकि हिन्दी की चाहे 
रीतिकालीन विवेचना को लिया जाय या आधुनिक काल की विवेचना को, सब की पृष्ठभूमि में 
पस्छत-काव्य-शास्त्र अवदय है। 


मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुईं है कि डॉ० कृष्णबल ने श्रीक और रोमन विचारकों 


ध्द 


के सिद्धान्तों की भी समीक्षा की है और आधुनिक काल के योरोपीय सौन्दर्यशास्त्रियों के विचारों 
का भी विवेचन किया है | इस बड़े परिप्रेक्ष्यमें हिन्दी के आरम्भिक, मध्यकालीन और आधुनिक 
साहित्य-शास्त्र का विवेचन बहुत स्पप्ट हो गया है। आधुनिक युग के महान हिन्दी-समी क्षकों का 
बहुत अच्छा विवेचन किया गया है और यह दिखाया गया है कि किस प्रकारहिन्दी के समालोचक 
रस के स्वरूप, उसकी संप्रेपणीयता और आस्वादन के विवेचन से भालोचना के क्षेत्र में महत्त्व 
पूर्ण योग दे सके हैं। इस ग्रंथ के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काल में हिन्दी के 
आलोचक केवल साधारण कोटि की रचना ही नहीं देते रहे हैं बल्कि स्वतन्त्र भाव से उन्होंने 
काव्यास्वाद के प्रत्येक अंग पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है । 

डा कृष्णवल का यह प्रयत्न बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे साहित्यशास्त्र के स्वतन्त्र 
अस्तित्व और शक्तिशाली योगदान का रूप बहुत स्पष्ट होकर सामने आता है। मैं इस भ्रंथ का 
हादिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सहृदय पाठक भी इसका ऐसा ही स्वागत 
करेगा | 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


विज्ञप्ति 


प्रस्तुत शोध-प्रबंध का प्रतिपाद्य विपय है--काव्यास्वाद का विवेचन ; हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र के परिवेश में! । इस प्रबंध में काव्य की चर्वणा द्वारा प्रमाता के चित्त पर होने बाली 
प्रतिक्रिया के स्वरूप एवं उम्रकी प्रक्रिया के विवेचन-विश्लेपण का उपक्रम किया गया है। की 
भावन द्वारा निष्पस्त प्रमाता का अनुभूति-तत्त्व (काव्यास्वाद ) काव्य-चितन के इतिहास में प्रारंभ 
से ही काव्य-मनीपियों की जिज्ञासा का विपय रहा है, देश-विदेश के अनेक पाव्यक्षास्त्रियो एवं 
सौंदर्यशास्त्रियों ने इस जिज्ञासा का परितोष करते हुए काव्यास्वाद अथवा कला के बृहत्तर परि- 
प्रेक्षम में कलास्वाद के स्वरूप का विश्लेषण करने का प्रयत्व किया है। भ्रस्तृत प्रवंध में हिन्दी - 
साहित्य-शास्त्र के सीमित परिवेश में उपलब्ध काव्यास्थाद-विपयक अवध 7रणाओं, मान्यताओं 
एवं अभिमतों के विवेचन-विश्लेषण के साथ ही उनके परीक्षण एवं मूल्यांकन का प्रयत्त भी 
किम्ा गया है। 
सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यश'स्त्र के व्यापक परिवेश में काव्यास्वाद के स्वरूप एवं उप्तकी 
प्रक्रिया के विवेचन-विश्लेषण तथा तद्विषयक अभिमतों एवं अवधारणाओं के समुचित समीक्षण- 
मूल्यांकन की दिशा में प्रस्तुत अध्ययत अपने ढंग का सर्वप्रथम सांगोपांग और समाकलित प्रयास 
है। यों हिन्दी-साहित्य-शास्त्र के रीति-काल और आधुनिक काल- दोनों से संचद्ध अनेक महत्त्व- 
पूर्ण गवेषणात्मक ग्रंथ प्रकाश में आा चुके हैं। ये प्राय: दो प्रकार के हैं---एक तो वे, जिनमें हिन्दी- 
साहित्यशास्त्र के इतिहास के अनुक्रमिक परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट आचार्यों एवं समीक्षकों तथा 
विशिष्ट प्रवृत्तियों का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, तथा दूसरे वे, जिनमें विशिष्ट 
काव्यशास्त्रियों की साहित्यिक मान्यताओं के आकलन एवं विस्तुत विवेचन का प्रयत्न किया 
गया है। प्रथम वर्ग के श्रन्तर्गत डॉ० भगीरथ मिश्र का 'हिन्दी-काव्यशात्र का इतिहास", डॉ० 
नमेन्द्र का 'रीतिकाव्य की भूमिका', डॉ० भगवतस्वरूप मिश्र का 'हिन्दी आालोचना : उद्भव 
और विकास', डॉ० वेंकट शर्मा का आधुनिक हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकार्सा तथा 
डॉ० नमेन्‍्द्र द्वारा सम्पादित एवं नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी-साहित्य 
का बृहत्‌ इतिहास' का “शव गार-काल' (रीतिवद्ध) शीपेक पष्ठ भाग आदि ग्रंथ आते हैं। दूसरे 
बर्म के अन्तर्गत डॉ० नगेन्द्र द्वारा रचित 'देव और उन्तकी कविता”, डॉ० सत्यदेव चौधरी द्वारा 
लिखित 'हिन्दी-रीति-परम्पराके प्रमुख आचाये', डाॉ० हीरालाल दीक्षित का आचार केशवदास', 
डॉ० महेन्द्रकुसार का 'मतिराम: कवि और आचाय, डॉ० नारायणदास खन्ना का 'आचाये 
भिखारीदास', डॉ० गुलावराय तथा डा० विजयेन्द्र स्वातक का आलोचक रामचन्द्र शुबल', 
डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त हारा सम्पादित 'आचाये हज़ारीप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व एवं साहित्य 
तथा नारायणप्रसाद चौवे द्वारा लिखित 'डॉ० नमेन्‍्द्र के आलोचना-सिद्धान्त' आदि ग्रंथ परि- 
गणनीय हैं । यद्यपि उपर्युक्त ग्रंथ अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, तथापि उनमें हिन्दी- 


साहित्यशास्त्र के विभिन्‍न पक्षों एवं प्रवृत्तियों का विवेचन तथा विशिष्ट लेखकों और आचार्यो 
की सम्पूर्ण साहित्यिक मान्यताओं का शास्त्रीय अथवा सामान्य अध्ययन ही उपलब्ध होता है : 
विभिन्‍न आचार्यो एवं समालोचकों के काव्यास्वाद-विषयक अभिमतों की विस्तृत, सुब्यवस्थित 
एवं गंभीर मीमांसा और विश्लेषण का समाकलित प्रयत्न उनमें प्रायः नहीं मिलता | उचत 
पुस्तकों में विभिन्‍न आचार्यों के शाचार्यत्व पर विचार करने के प्रसंग में विद्वान लेखकों ने जहाँ 
कहीं उनकी रस-विपयक धारणाओं की चर्चा की भी है वहाँ उनका विवेचन संस्कृत के रस- 
सिद्धान्त के संकीर्ण साम्प्रदायिक वृत्त मे ही परिवद्ध होकर रह गया है, उससे आगे वढ़कर व्यापक 
अर्थ में उन आचार्यों की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताश्रों की स्वतंत्र रूप में सांगोपांग समीक्षा 
इन ग्रंथों में नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त डाँ० मनोहर काले के “आधुनिक हिन्दी-मराठी में 
काव्यशास्त्रीय अध्ययन' शीर्षक शोध-प्रबंध में हिन्दी और मराठी के काव्यशास्त्रों में उपलब्ध 
रस-सिद्धान्त-विपयक अध्ययन-सामग्री की तुलना के संदर्भ में कुछ आधुनिक हिन्दी-समीक्षकों की 
रसशास्त्रीय मान्यताओं की अत्यंत संक्षिप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में एक तो, केवल आधुनिक 
और उनमें भी केवल कुछ ही प्रमुख समीक्षकों के रस-मतों का आकलन किया गया है तथा 
दूसरे, लेखक का मूल प्रतिपाद्य काव्यास्वाद-विवेचन न होकर आधुनिक हिन्दी और मराठी में 
काव्शास्त्रीय अध्ययन की तुलनात्मक समीक्षा ही है। इधर डॉ० सच्चिदानन्द चौधरी का 
(हिन्दी-काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त' शीर्षक शोध-प्रबंध भी प्रकाशित हुआ है । इस प्रवन्ध में 
विवेचित विपय भी प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के प्रतिपाद्य विपय से इस अर्थ में भिन्‍न है कि जहाँ डॉ०. 
सच्चिदानन्द चौधरी का अध्ययन विभिन्‍न आचार्यो एवं समीक्षकों के रस-सिद्धान्त-विपयक 
शास्त्रीय दुष्टिकोण तक ही सीमित है, वहाँ प्रस्तुत प्रवन्ध में भारतीय काव्यशास्त्र के रस-सहित 
सभी सैद्धान्तिक सम्प्रदायों तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सौन्दयंशास्त्र की विस्तृत पृष्ठभूमि पर 
आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में हिन्दी-साहित्यशास्त्र के रीति-पूर्ववर्ती आचार्यो के रीति- 
विवेचन से लेकर नवसमीक्षा पर्यन्त-अधुनातन साहित्यशास्त्रीय धाराओं में उपलब्ध का व्यास्वाद- 
विपयक अभिमतों के व्यवस्थित और समाकलित विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, समीक्षण तथा 
मूल्यांकन का प्रयत्न किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत अनुसंधान कार्य की 
मौलिकता और उपयोगिता स्वतः सिद्ध है । 
प्रस्तुत प्रवन्ध आठ अध्यायों में विभक्‍त है । प्रथम अध्याय का शीर्षक है-- उपक्रम! । 
इसमें प्रतिपाद्य विपय का स्पप्टीकरण करते हुए अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण किया गया है । 
द्वितीय अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत-काव्यशास्त्र के विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनुसार 
काव्यास्वाद के स्वरुप एवं प्रक्रिया का विवेचन है। तृतीय अध्याय में आधुनिक हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र में निरूषित काव्यास्थाद के स्वरूप-विब्लेपण की आवश्यक भूमिका प्रस्तुत करने के उद्देश्य 
से पाध्चात्य काव्यशास्त्र एवं सौन्दयं शास्त्र में विवेचित काव्यास्वाद के स्वरूप का अध्ययन किया 
गया है। चतुर्च और पंचम अब्यायों में क़ममः आरंभकाल (रीति-यूब) तथा विकास-काल 
(रीति काल ) के प्रमुस आचार्यों की काव्यास्थाद-विपयक मान्यताओं का विवेचन-विश्लेपण एवं 
मूल्यांकन किया गया है। पप्ड और सप्तम अध्यायों में उत्कर्प काल (आधुनिक काल) में 
लनिरुपित काव्यास्थाद के स्वरूप और प्रक्रिया वा अध्ययन है। पष्थ अध्याय में शुकल-यूद एवं 
शयलयगीन समीक्षकों की मास्यताओं कया और सप्तम अध्याय में शुगबलोदार साहित्यथास्त्र तथा 
समसामधित साहित्यमास्त्रीय धाराओ--प्रगतियादी आलोचना एवं नवसमीक्षा--मेः परिवेश 
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में काव्यास्वाद का चिवेचन किया गया है। अप्टम अध्याय में घोध-प्रवध का उपगहार है । 

प्रवन्ध को रचना में श्रद्धेय डॉ० सत्यदेव चौघरी तथा श्रद्धेय डां० तारकनाव बाली ने 
मेरा मार्य-निर्देशन किया है, इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी प्रणति अधपित बारता हूं। समादर- 
णीय दिनकरजी तथा श्रद्धास्पद डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी ने अपनी मूल्यवान भूमिकाओं से इस 
पुस्तक को विभूषित किया है, यह उतकी उदारता और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके स्मेह और 
आशीर्वाद का पात्र बन सका । मैं राधाकृष्ण प्रकाशन के 
हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मरी इस पुस्तक के 
निर्वाह किया। श्री ओमप्रकाश में एक कुशल कार्यकर्ता थेः 
का सौन्दर्य-बोध-सम्पन्न संवेदनगील हृदय भी है। 


श्रच्यक्ष श्रीयुत्‌ ओमप्रकाश का भी 
प्रकाणन-दायित्व का बडे उत्साह से 
अध्यवसाय के साथ दी एक कलाकार 


क्ृष्णवल 


साहित्यशास्त्र के विभिन्‍न पक्षों एवं प्रवृत्तियों का विवेचन तथा विशिष्ट लेखकों और आचार्यो 
की सम्पूर्ण साहित्यिक मान्यताओं का शास्त्रीय अथवा सामान्य अध्ययन ही उपलब्ध होता है: 
विभिन्‍न आचार्यों एवं समालोचकों के काव्यास्वाद-विषयक अभिमतों की विस्तृत, सुव्यवस्थित 
एवं गंभीर मीमांसा और विश्लेषण का समाकलित प्रयत्न उनमें प्रायः नहीं मिलता । उक्त 
पुस्तकों में विभिन्‍न आचार्यो के आचार्यत्व पर विचार करने के प्रसंग में विद्वान लेखकों ने जहाँ 
कहीं उनकी रस-विषयक धारणाओं की चर्चा की भी है वहाँ उनका विवेचन संस्कृत के रस- 
सिद्धान्त के संकीर्ण साम्प्रदायिक वृत्त में ही परिवद्ध होकर रह गया है, उससे आगे बढ़कर व्यापक 
अर्थ में उन आचार्यो की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं की स्वतंत्र रूप में सांगोपांग समीक्षा 
इन ग्रंथों में नहीं की गई है | इसके अतिरिक्त डॉ० मनोहर काले के “आधुनिक हिन्दी-मराठी में 
काव्यशास्त्रीय अध्ययन' शीर्षक शोध-प्रबंध में हिन्दी और मराठी के काव्यशास्त्रों में उपलब्ध 
रस-सिद्धान्त-विपयक अध्ययन-सामग्री की तुलना के संदर्भ में कुछ आधुनिक हिन्दी-समीक्षकों की 
रसशास्त्रीय मान्यताओं की अत्यंत संक्षिप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में एक तो, केवल आधुनिक 
ओर उनमें भी केवल कुछ ही प्रमुख समीक्षकों के रस-मतों का आकलन किया गया है तथा 
दूसरे, लेखक का मूल प्रतिपाद्य काव्यास्वाद-विवेचच न होकर आधुनिक हिन्दी और मराठी में 
काव्शास्त्रीय अध्ययन की तुलनात्मक समीक्षा ही है। इधर डॉ० सच्चिदानन्द चौधरी का 
'हिन्दी-काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त' शीर्पक शोध-प्रबंध भी प्रकाशित हुआ है। इस प्रवन्ध में 
विवेचित विपय भी प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के प्रतिपाद्य विषय से इस अर्थ में भिन्‍न है कि जहाँ डॉ०. 
सच्चिदानन्द चौधरी का अध्ययन विभिन्‍न आचार्यों एवं समीक्षकों के रस-सिद्धान्त-विपयक 
शास्त्रीय दृष्टिकोण तक ही सीमित है, वहां प्रस्तुत प्रवन्ध में भारतीय काव्यशास्त्र के रस-सहित 
सभी सैद्धान्तिक सम्प्रदायों तथा पाइ्चात्य काव्यशास्त्र एवं सीन्दर्यशास्त्र की विस्तृत पृष्ठभूमि पर 
आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में हिन्दी-साहित्यशास्त्र के रीति-पूर्ववर्ती आचार्यो के रीति- 
विवेचन से लेकर नवसमीक्षा पर्यन्त-अधुनातन साहित्यशास्त्रीय धाराकओं में उपलब्ध का व्यास्वाद- 
विपयक अभिमतों के व्यवस्थित और समाकलित विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, समीक्षण तथा 
मूल्यांकन का प्रयत्न किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत अनुसंधान कार्य की 
मौलिकता और उपयोगिता स्वतः: सिद्ध है। 
प्रस्तुत प्रवन्ध आठ अध्यायों में विभक्‍त है । प्रथम अध्याय का शीर्षक है-- 'उपक्रम' । 
इसमें प्रतिपाद्य विपय का स्पप्टीकरण करते हुए अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। 
द्वितीय अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत-काव्यशास्त्र के विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनुसार 
काव्यास्वाद के स्वरूप एवं प्रक्रिया का विवेचन है। तृतीय अध्याय में आधुनिक हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र में निरूपित काव्यास्तराद के स्वरूप-विश्लेषण की आवश्यक भूमिका प्रस्तुत करने के उद्देश्य 
से पाश्चात्य काव्यज्ास्त्र एवं सौन्दययं शास्त्र में विवेचित काव्यास्वाद के स्वरूप का अध्ययन किया 
गया है। चतुर्थ और पंचम अध्यायों में क्रमश: आरंभकाल (रीति-पूर्व ) तथा विकास-काल 
(रीति काल) के प्रमुख आचारयों की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं का विवेचन-विश्लेषण एवं 
मूल्यांकन किया गया है । पप्ठ और सप्तम अध्यायों में उत्क्प काल (आधुनिफ काल) में 
भिरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन है। पप्ठ अध्याय में शयल-यूर्व एवं 
कलयगीन समीक्षकों की मान्यताओं का और सप्तम अध्याय में शुबलोत्तर साहित्यभास्त्र तथा 
समसामयिक साहित्यमास्त्रीय धाराओं--प्रगतिवादी आलोचना एवं नवसमीक्षा--फे परस्विश 
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में काव्यास्वाद का विवेचन किया गया है। अप्टम अध्यास में शौघ-प्रतध का उपसहार है 

प्रबन्ध की रचना में श्रद्धेय डॉ० सत्यदेव चौधरी तथा श्षद्धेय डॉं० तारकनाव बाली ने 
भरा मार्ग-निर्देशन किया है, इसके लिए में उनके प्रति अपनी प्रणति अपित करता हैं। समादर- 
णीय दिनकरजी तथा श्रद्धास्पद डॉ० हंजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी मूल्यवान भूमिकाओं से इस 
पुस्तक को विभूषित किया है, यह्‌ उनकी उदारता और मेरा सौभाग्य है विः मै उनके स्नेह और 
आशीर्वाद का पात्र वन सका । में शधाऊृष्ण प्रकाशन के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ ओमप्रकाश का भी 
हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी इस पुस्तक के प्रवाशन-दायित्व का बड़े उत्गाह से 
निर्वाह किया। श्री ओमप्रकाश में एक कुशल कार्यकर्ता ये अव्यवसाय के साथ ही एक कलाकार 
का सीन्दर्य-बोध-सम्पन्न संवेदनगील हृदय भी है । 
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उपकऋस 
(क) प्रस्तुत शोध-प्रबंध का दिषय और क्षेत्र 


काव्य की चर्वणा द्वारा प्रमाता के मन पर होने वाली प्रतिक्रिया भथवा, दूसरे शब्दों भें, 
काव्य से प्राप्त अनुभव-तत्व प्रारेभ से ही काव्य-मनीपियों की जिज्ञाशा को दिषन रहा ६५ 
देश-विदेश के अतेक आचार्यो ने अपनी-अपनी दुष्टि से इस जिश्ञासानगरितोपष के लिए प्रयत्त भी 
किए है। उन सभी मान्यताओं के विस्तार में न जाकर केवल हिन्दी-साहित्यगास्म तेः सीमित 
परिवेश में ही उपलब्ध काव्यास्वाद-विपेश्रकत धारणाओं का आकलन और विवेचन ग्रह अमीष्ट 


है। 


(ख) हिन्दी-साहित्यशास्त्र की सोमा-परिधि और फाल-विभाजन 
हिन्दी-साहित्यशास्त्र की सौमा-परिधि रीतिकाल के पूर्ववर्ती साहित्यभास्त्र की प्रारंभिक 
विवेचनाओं से लेकर अधुनातन काव्यगास्त्रीय मान्यताओं तक परिव्याप्त है। 
हिन्दी की रीतिकाल-पूर्व वर्ती काव्यशास्त्रीय रचनाएँ परिमाण, विपय-घिवेचन तथा 
सिद्धान्त-प्रतिपादन में सर्वथा प्रारंभिक अवस्था की हैं। अतः इनका गहृत्व केवल ऐतिहासिक 
है। है। हिन्दी-काव्यशास्त्र वस्तुतः रीतिवागल में ही विकरित हुआ। उस युग के आचार्यों ने 
संस्कृत-काव्यशास्त्र की महतीय उपलब्धियों के आधार पर हिन्दी-साहित्यथास्त्र को नई दिय्ाएँ 
प्रदान कीं। आधुनिक काछ के हिन्दी-काव्य-मीमांसकों ने भारतोय और पाश्वात्य फाव्यशास्त 
की समन्दित भूमि पर हिन्दी के स्व॒तंभ साहित्यशास्त्र का भवन-निर्माण कर उसे वास्तविक अर्थ 
में नवोत्वर्प प्रदान किया। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी-साहित्यग्ास्त्र के घिकास- 
ऋम की निम्न तीन चरणों में अंकित करता समीचीन होगा-- 
१. आरंभ कार 
२. विकास काल : रीतिकाल 
दे. उत्क काछ - आधुनिक कल 


आरंभ काछ 


हिन्दी-काव्यक्षास्त्र के अनेक इतिहासविदों ने रीतिकाल को हिन्दी-काव्यशास्त्र के विकार 
का प्रारंभ-विन्त माना है, किन्तु रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव से पूर्व भी ऐसे अनेक प्ररमाणिक 
एवं अश्रामाणिक कवि-आचार्यों का उल्लेख मिलता है जिन्हें 


 अश्रामा | होने अपने-अपने ढंग से साहित्यशास्त्रीय 
विवेचनाएँ प्रस्तुत की भीं-- शिवसिह सरोज',' 'मिश्नवन्धु-विनोद” तथा 'हिन्दी साहित्य का 
१- शिवसिह-सरोज, भूमिका, पृष्ठ ९। 

२- मिश्रनेवु-विन्ोद : भाग १, पुष्ठ ७३॥ 





२० : काव्यास्वाद का विवेचन 


इतिहास आदि इतिहास-प्रंथों में पुण्ड अथवा पुष्य नामक कवि का उलेख किया गया है, जिसने 
साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में मी थोड़ा बहुत कार्य किया था। इस कवि का समय सं० ७७० वि० 
माना जाता है। उपरिलिखित इतिहास-प्रंथों में इस कवि का केवल नामोल्लेख मात्र किया गया 
है। इनके द्वारा लिखे गए किसी भी ग्रंथ के उपलब्ध न होने के कारण इन्हें केवल ऐतिहासिक 
महत्त्व ही प्रदान किया जा सकता है, तात्त्विक नहीं। 
इसके अतिरिक्त पं ० राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध शान्ति अथवा रत्नाकर शान्ति (सन्‌ 
१००० ई० )-विरचित छन्दोरत्वाकर' एवं आचार्य हेमचन्द्र सूरी (सन्‌ १०८२ ई० से ११७९ 
ई०) द्वारा रचित प्राकृत व्याकरण, छनन्‍्दोशासन! और दिशीनाममाला' जैसी कुछ पुस्तकों 
का उल्लेख किया है जिन्हें एक सीमा तक अलंकार-शास्त्रीय ग्रंथों की कोटि में रखा जा सकता 
है। ११ वीं शताब्दी विक्रमीय के ही एक अन्य कवि जैनाचाय नैनन' के नाम का भी इसी संदर्भ 
में उल्लेख किया जाता है। इनके ग्रंथ सुदर्शन-चरित्र' में नलशिख, श्लृंगार और नायिका-भेद 
आदि विपयों का परिचयात्मक विवरण दिया गया है। प्रस्तुत सन्दर्भ में इन ग्रंथों की चर्चा का 
उद्देश्य भी ऐतिहासिक अनुक्रम का स्पप्टीकरण मात्र ही है। अपभ्रंश और प्राकृत में रचित इन 
ग्रंथों की कोई परम्परा बाद में सुरक्षित न रह सकी। वैसे भी, जैसा कि ऊपर निवेदित किया जा 
चुका है, इनका विपय मूलतः काव्यशास्त्र नहीं था। अधिकांश ग्रन्थकारों ने भक्ति और अध्यात्म 
के परिवेश्ञ में श्ृंगार-तत्त्व, नायिका-भेद आदि की चर्चा प्रासंगिक रूप से ही की थी। ग्रंथों की 
अनुपलब्धि, सामग्री की अप्रामाणिकता एवं विपयों की संदिग्ध उपयोगिता के कारण इनमें से 
किसी भी ग्रंथ की महत्ता हिन्दी-काव्यश्ञास्त्रीय परम्परा के नियामक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं 
की जा सकती, क्‍योंकि हिन्दी के रीतिकाल और आधुनिक काल के साहित्यशास्त्रियों ने अपने 
लेखन की मूल प्रेरणा, सामग्री तथा विपयों की उपस्थापन-शली सीधे संस्कृत के काव्यशास्त्रीय 
ग्रंथों से ही प्राप्त की थी। 
हिन्दी-काव्यशास्त्र के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान करने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना 
जाए, इस विपय में आज कोई विशेष मतभेद शेप नहीं है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
इतिहास में क्ृपाराम द्वारा प्रणीत 'हिततरंगिणी' को हिन्दी के प्रथम रीति-ग्रंथ के रूप में मान्यता 
प्रदान की है; तथा इसका समय वि० सम्वत्‌ १५१८ माना है। डॉ० भगीरथ मिश्र भी इसी मत 
के अनुमोदक हैं।" डॉ० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने इस संदर्भ में अपने शोध-प्रवंध एवोल्युशन 
ऑफ़ हिन्दी पोयटिक्स' में करनेस बन्दीजनकृत हिततरंग्रिणी! का उल्लेख किया है। डॉ० 
मगीरथ मिश्र के अनुसार डॉ० रसाल का आशय संभवत: क्ृपाराम-विरचित 'हिततरंगिणी' से 
ही था, क्योंकि करनेस ने कोई मी हिततरंगिणी नहीं लिखी |” डॉ० प्रतापनारायण टंडन ने भी 


३२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३। 

२. पं० राहुरू सांकृत्यायन ; हिन्दी काव्यधारा, (अवतरणिका), पृष्ठ ४३। 

३. रामसिह तोमर : जन साहित्य-द्वारा हिन्दी में श्रीवृद्धि' लेख, साप्ताहिक घीर, १५ जून, 
१९४६ ई० का अंक। 

४. आचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, सातवाँ संस्करण, पृष्ठ २३२॥ 

५. डॉ० भगीरय मिश्र : हिन्दी-काव्यशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ४६ 

६. शॉ० भगीरय मिश्रःहिन्दी-फाव्यश्ास्त्र का इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ४६ की पाद टिप्पणी । 


उपप्रम ; *१ 


अपने शोध-अ्रतंध में कृपाराम को हो हिन्दी-सर्मीक्षा का ! प्रथम आशा माना है।। हॉल धोरर 
वर्मा द्वारा सम्पादित 'हिन्दी-साहित्य' में मो कृपाराम की हिततरोगिणी कयह्ी इ्िस्दी गत प्रभग 
काव्यशास्त्रीय ग्रंथ स्वीकार किया गया है। डॉ० नमेन्द्र दवा सम्पादित हिस्द सारिनय शा 

उद इतिहास + पप्ठ भाग में रोति-कवियों फ्री जो तालिका दी गई है. उसमे कृपराम यह 
प्रथम स्थान प्राप्त है। 


दोहा छंद में रचित 'हिततरंगिणी' मूलतः कवि-शिक्षा का ग्रवे है।' अन्त-साध्य के 
आधार पर इसकी रचना-तिथि वि० संवत्‌ १५९८ के माघ मास ये शुक्ल पक्ष की सुदोया माने 
गई है।' कृृपाराम के इस ग्रंथ पर संस्कृत के दो ग्रंथों-- ताट्यबास्त्र' और 'रसतरंसिणी' फा 
प्रभाव स्पष्ट है। स्वयं कृपाराम के अनुसार उनके दस ग्रंथ का प्रमुख आधार गरहतेल नाट्य- 
शास्त्र' है।' ग्रंथ की विपयवस्तु प्रत्यक्षत: मानुंदत्त-कृत 'र्सतरंगिणी' से प्रभावित है। धसमे 
रसतरंगिणी' की ही भाँति अवस्थाओं के आधार पर तायिकाओं के दस भेद प्रतियादित विश! गए 
हैं। पाँच तरंगों में रचित यह ग्रंथ मुख्यतः नायिका-भेद का ग्रंथ है, किन्तु शंगार-रख का निरुषण 
उपलब्ध होने के कारण इसे एक सीमा तक रस-निरूपक ग्रंथ भी माना जा सकता है, यय्ञापि 
इसका श्ुृंगार-निरूषण अत्मंत साधारण कोटि का है। 'हिततरंगिणी' का महत्व हिन्दी-नतब्य- 


शास्त्र के आदि ग्रंथ के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसमें बिएय-विवेचन फी 
अंत्रंगता एवं वैज्ञानिक दृष्टि का अमाव तो है ही, निरूषण-र्टी में मी किसी व्यवस्थित ऋा 
के दर्शन नहीं होते। 


कृपाराम के अनन्तर हिन्दी-साहित्यशास्त्र के आरंभन्काल में अनेक अन्य ऐसे कवि- 
आचार्यों का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने रीति-शास्त्र के विकास में अपने-अपने ढंग से 
योग दिया। सूरदास 'साहित्य-लहरी' को अधिकांश विद्यानों ने 'हित्ततरंगिणी' के बाद की दूसरी 
महत्त्वपूर्ण रचना भाना है। स्वयं कवि के अनुसार इसका रवनाकाल सं० १६०७ है। लक्षण- 
निरूपण के अभाव में नायिकाओं एवं अलंकारों के केवछर उदाहरणों की स्थिति में इसे लक्ष्य-प्रंथ 
ही माना जा सकता है, लक्षण-प्रंथ नहीं। 
साहित्य-लहरी' के उपरांत गोप या गोपा के उपलब्ध ग्रंथों में 'रामचंद्रभूषण और 
रामचंद्राभरण्ण शीर्षक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। ये दोनों ग्रंथ अर्छंकारों का लक्षण-उदाहरण सहित 


किन व जनम मनन वि हल पलक तनमन अन्ना बमभ 


१. डॉ प्रत्तापलारायण टंडन : समीक्षा के मान और हिन्दी-सप्तीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, 
प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४०८१ 


२. हिन्दी-सर्वहित्ण : द्वितीय खंड, सं७ डर० धीरेन्द्र दर्सो, पु० ४२६। 

३. हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, पष्ठ भाग, सं० डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ १६७१ 

४-५. सिध्ि मिधि शिवमुल चंद ऊश्ि, माघ शुद्ध तुतोयासु १४०० 
'हिततरंणगिनी' हों रबी, कविहित परम प्रकासु ॥ 


-“कैपाराम : हिततरंगिणी, सं० सुधाकर पाण्डेय, विद्वसारती, नागपुर, सन्‌ १९६४, 
पंचस तरंग, दोहा सं० ४००, पु० ८५१ 


६- वही, पंचम तरंग, 'ताहि प्रताप कहै सुकदि, भरथप्रस्थ अनुसार! ॥३७५॥ पृष्ठ ८०॥ 
७. सूरदप्त : साहित्य-लहरो, (पुस्तक-भंडार हारा प्रकाशित) , छंद संख्या १०९॥ 


२२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


निरूपण करने वाले विशुद्ध अलंकार-प्रन्थ हैं। मिश्रवन्धुओं' के अनुसार गोपा का समय वि० 
संवत्‌ १६१५ है, किन्तु डाँ० भगीरथ मिश्र इनका समय संवत्‌ १७७३ स्वीकार करते हैं।'* 

सं० १६१६ में रचित मोहनलाल मिश्र का श्ृंगार-सागर' रस-विवेचन और नागिका- 
भेद-निरूपण के लिए उल्लेखनीय है। इसके बाद के काव्यशास्त्रीय आचार्यों में 'रूप-मंजरी', 
'विरह-मंजरी' और 'रस-मंजरी' के लेखक नन्‍्ददास का नाम महत्त्वपूर्ण है। नन्‍्ददास का जन्म 
संवत्‌ १५७० के रूगभग माना गया है। आचाय॑े रामचंद्र शुक्ल ने नन्‍्ददास के जन्म-संवत्‌ के 
वियय में कुछ न कहकर सं० १६२५ को उनका 'कविता-काल' माना है।' 'रूप-मंजरी' प्रत्यक्षत: 
काव्यश्ञास्त्रीय ग्रंथ न होने पर भी एक रीतिवद्ध रचना है। 'विरह-मंजरी' में लेखक ने वियोग- 
श्ंगार का भेदोपभिद-सहित विवेचन किया है, साथ ही श्ृंगार रस के संयोग और विप्ररूम्भ दोनों 
भेदों का निरूपण भी किया है। “रसमंजरी' निश्चय ही एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसके 
नाथ्रिका-भेद-निरूपण में भोनुदत्त की (रसमंजरी' का आधार इतना स्पष्ट है कि पं० उमाशंकर 
शुक्ल ने नंददास के उदाहरणों को भानुदत्त की रचना का रूपान्तर मात्र कह दिया है।* नन्ददास 
कृत 'रसमंजरी ' में गंभीर शास्त्रीय विवेचन का अमाव होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिग्रंथों 
की परम्परा में इसका महत्त्व असंदिग्ध है। रु 

इसी परम्परा में करनेस अथवा (करनेस वन्दीजन) के 'करणाभरण' 'श्रुति-भूषण 
और भूप भूषण' नामों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। शुद्ध रीति-निप्ठ शैली में रचित 
ये ग्रंथ स्पप्टत: अलंकार-निरूपक ग्रंथ हैं। 

केशव-पूर्व हिन्दी रीतिश्षास्त्रीय परम्परा में संवत्‌ १६४० में रचित केशव के अग्नज 
बलभद्र मिश्र की नखशिख” और “रम-विछास' नामक रचनाएँ तथा रहीम का 'बरवे नायिका 
भेद भी उल्लेखनीय हैं। 

कृपाराम से लेकर वलभद्र मिश्र तक की लगभग ४० वर्ष की अवधि को हिन्दी-काव्यशास्त्र 
के इतिहास के 'आरंम-काल' का अभिधान दिया जा सकता है। इस काल-खंड में काव्यशास्त्रीय 
विपयों के प्रति छेखकों के मन का उत्साह शांकातीत है। उन्होंने रस-अलंकार-विवेचन और 
नायिका-भेद-निरूपण के प्रति विशेष अभिरुचि प्रदर्शित की। विपय-तत्त्व यद्यपि सभी ने संस्क्ृत- 
ग्रंथों से ग्रहण किया है, फिर भी किसी-किसी की छेखन-औली में निश्चय ही वैयवित॒कता का संस्पर्श 
मिलता है। किन्तु इनमें से किसी भी कवि अथवा आचाय॑ को हिन्दी-काव्यशास्त्र के संवर्द्धन 
का श्रेय प्रदान नहीं किया जा सकता । इन सभी कवियों में दृष्टि की मौलिकता का एकान्त अभाव 
अत्यंत स्पप्ट हैं। इस युग के. विवेच्चक ने संस्क्रृत से केवल सामग्री और शैली-प्रमाव ही ग्रहण नहीं 
विया, प्रत्युत अत्यंत सजय मन से उसका छावानुवाद तथा सीया रुपान्तरण ही कर दिया है। 
विवेचन की स्वच्छता और वैज्ञानिकता का अभाव एवं उपस्थापना में अव्यवस्था और उलझाव 
इनके महत्त्व को एक साथ ही अवमूल्यित कर देते हैं। संक्षेप में, इन सभी छेखकों को हिन्दी- 
काव्यक्ास्त्र को पृष्ठभूमि का निर्माता होने का ही श्रेय प्रदान किया जा सकता है, युगनिर्माता 





१. मिश्नवन्धु-विनोद : भाग १, द्वितीय संस्करण, पुप्ठ ३०१। 

२- डॉ० भगीरय मिश्र : हिन्दी-काव्यक्षास्त्र का इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४७। 

३. आचायें रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, दसचाँ सं०, पुप्ठ १७५॥ 

४. पं० उमाशंकर शुवल द्वारा सम्पादित नन्‍्ददास ग्रंबावली, प्रथम भाग, प्रयम संस्करण, पृष्ठ ९३॥ 


उपक्रम : २३ 


का नहीं; एक तो इनके काव्य को सर्वप्रमुख प्रवृत्ति रीति-विवेचन नहीं थी भोर, दूसरे, परवर्सी 
काव्यशास्त्रियों को भो इन लेखकों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं किया। है गह 
कवियों ने युग-प्रवुत्ति को काव्यणास्त्र की व्यवस्थित परम्पश की दिशा में मोह देने 
कार्य सम्पादित किया। 


विकासकाल : रीतिकाल 


शब्दा गम, एल 


का गहच्सपु ण 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में रोतिकाल हिन्दी-काव्यभास्त्र के विकास का बग है। 
इससे पूर्व कृपाराम आदि पूर्वोल्लिखित कवियों ने काव्यशास्त्रीय विवेचन के क्षेत्र मे सत्किचित्‌ 
उपादेय कार्य अवश्य किया था, किन्तु वह केवल प्रारंभिक प्रयास ही था; किसी व्यवस्थित उपकम 
के दर्शन उसमें नहीं होते। ३ ; * व 

केशवदास को हिन्दी काव्यणास्त्रीय परूपरा का प्रवत्तेक आचाय॑ माना जाता है। डॉं० 
हीराल्यल दीक्षित ते अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म संबत्‌ १६११ बि० सिद्ध किया 
है।' भक्सिकाव्य की अत्यन्त प्रवर परम्परा को रीतिभास्त्र की दिया में प्रवृत्त करने का सर्वाधिक 
श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। ऋमणश: सं० १६४८८ वि० सया सं० १६५८ थि०' में रचित 'रसिक- 
प्रिया तथा कविपध्िया में केशवदास ने अपना काव्यक्षास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है। इसमें 
से प्रथम ग्रंथ में रस, वृत्ति, नायिका-भेद और काव्य-दोपों का सामान्यतः तथा शंगार-रस का 
प्रघानत: वर्णन है। दूसरे ग्रंथ में प्रमुखत: अलंकार-विवेचन है केशवदास के आचार्यत्व का आधार 
उनका रस एवं नायथिका-भेदे-निहुपण तथा अर्कार-विवेचन है। उन्होंने अपने रस-विशेचन के 
लिए भीजराज कृत ख्ंगार-प्रकाश' और गौड़ीय वैष्णब आचार्य रूपगोस्वामी के 'उउ्ज्वलतील- 
मणि और भवितरसामृत सिवु' का आधार विशेषतः तथा भरत, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त और 
मम्मट आदि के प्रसिद्ध संस्कृत-अ्रंथों का आधार सामान्य रूप से ग्रहण किया है; नाथिका-भेद-निरू- 
पण के छिए 'नाट्यशारस्त्रं, 'साहित्यदर्यण', 'रसार्णवसुधाकर', कामसूत्र! और 'अनंगरंग', तथा 
अलंकार-विवेचन के लिए अलंकार-शेखर', 'काव्य-कत्पछतावृत्ति', काव्यादर्श' तथा 'जुलुंकारसूच' 
आदिसंस्कृत-प्रंथीं की आधार-हुप में ग्रहण किया है। केशव के नाथिका-भेद-निरूपण एवं अलंकार- 
विवेचन में कहीं-कहीं मौलिकता के दर्शन भी होते हैं। उतका अधिकांश काव्यशास्त्रीय विवेचन 
संस्कृत का रूपान्तरण मात्र है; अलंकार-विवेचन एवं नतायिकाभेद-निरूपण में 
यत्किचित्‌ मौलिक उद्मावनाएँ की भी हैं, उतको कालान्तर में मान्यता 
भी, केशव बहुविधप्रतिमासम्पन्न आचार्य थे, इसमें सम्देह नहीं। संस्कृत 
उत्तर काल की काव्यशास्त्रीय परम्पराओं को हिन्दी में छाने तथा हिन्दी-काव्यशास्त्र में व्यवस्थित 
और क्रमवद्ध विवेचन की नींव डालने का श्रेय निगम ही उन्हे 


३ नहीं को दिया जाना चाहिए। 
स० १६६६ वि० में उत्पन्न चिन्तामणि त्रिपाठी हिन्दी के प्रथम सर्वाग-निरूपक आचार्य 


उन्होंने जहाँ कहीं 
न्यंता प्राप्त न हो सकी । फिर 
ते की ध्वनि-पूर्व और ध्वनि- 





१. डॉ० हीरालाल दीक्षित : आाचाये केशवदास, पृष्ठ ३२१ 


२. आचार्य क्रेशबदास : रसिकप्रिया, पृष्ठ ११) 
३- बही, कविप्रिया, पृष्ठ ३१ 


डे. (क) मिश्रवन्ध्‌ विनोद : भाग २, पृष्ठ ४०८। ) 
(ख) पं० रामचनरद शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, दसवाँ सं० फ पृ० २४२। 
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का नहीं; एक तो इनके काव्य की सर्वेप्रमुख प्रवृत्ति रीति-विवेवन नहीं थी और, दूसरे, परयरती 
काव्यशास्त्रियों की भो इन लेखकों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रमावित नहीं विग्या। दंग 
कवियों ने युग-प्रवृत्ति को काव्यशास्त्र की व्यवस्थित परम्परा की दिया भें मोट देने 
कार्य सम्पादित क्रिया। 


विकासकालरू : रीतिकारू 


शब्दों मे, इन 


का महत्वपूर्ण 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल हिन्दी-काव्यशास्त्र के विकास का युग है। 
इससे पृ कृपाराम आदि धुर्वोल्लिखित कवियों से बाव्यशास्तरीय विवेचन के क्षेत्र गे सल्किचित्‌ 
उपादेय कार्य अवश्य किया था, किन्तु वह केवल प्रारंभिक प्रयास ही था; किसी व्यवस्थित उपक्रम 
के दर्शन उसमें नहीं होते। ) े का 

केशवदास को हिन्दी काव्यणास्त्रीय परम्परा का प्रवत्तक आचार्य माना जाता है। डॉ 
हीरालाल दीक्षित मे अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म संबत्‌ १६११ वि० सिद्ध किया 
है।' भक्तिकाव्य की अत्यन्त प्रचल परम्परा को रीतियास्त्र की दिऔ्ला में प्रवृत्त करने का सर्वाधिक 
श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। ऋण: सं० १६४८ वि० तथा सं० १६५८ वि०' में रचित 'रमिक- 
प्रिया तथा कविप्रिया में केशवदास ने अयना काव्यज्ञास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है। इनमें 
से प्रथम ग्रंथ में रस, वृत्ति, नायिका-भेद और काब्य-दोपों का सामान्यतः तथा श्रृंगार-रस का 
प्रधानतः वर्णन है। दूसरे प्रंथ में प्रभुखत: अ्ंकार-विवेचन है केशवदास के; आचार्मत्व का आधार 
उनका रस एवं नायिका-भेद-निरूपण तथा अलंकार-विवेचन है। उन्होंने अपने रस-विवेचन के 
लिए भोजराज कृत खंगार-प्रकाश' और गौड़ीय वैष्णब आचार्य रूपगोस्वामी के 'उज्ज्यलनील- 
मणि ओर भवितरसामृतद सिंधु” का आधार विशेषतः तथा भरत, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त और 
मम्मद अर्धद के प्रसिद्ध संस्कृत-ग्रंथों का आधार सामान्य रूप से ग्रहण किया है; नायिका-भेद-निरूः 
पण के लिए नाद्यशास्त्र', 'साहित्यदर्पण', 'रसार्णवसुधाकर/, कामसूत्र! ओर 'अनंगरंग', तथा 
अंकार-विवेचत के लिए अलंकार-शेखर', 'काव्य-कल्पछतावृत्ति', 'काव्यादर्श' तथा अलंकारसूच' 
आदि संस्कृत-प्रंथों को आधार-हूप में ग्रहण किया है। केशव के तायिका-भेद-निरूपण एवं अलंकार- 
विवेचन में कहीं-कहीं मौलिकता के दर्शन भी होते हैं। उनका अधिकांश काव्यशास्त्रीय विवेचन 
संस्कृत का रूपान्तरण मात्र है; अलंकार-विवेचन एवं नायिकानेद-निरूपण में उन्होंने जहाँ कही 
यत्किचित्‌ मौलिक उद्भावनाएँ की भी हैं, उतको कालान्तर में मान्यता प्राप्त न हो सकी | फिर 
भी, केशव बहुविधप्रतिभासम्पन्न आचार्य थे, इसमें सन्देह नही। संस्कृत की ध्वनि-पूर्व और ध्वनि- 
उत्तर काल की काव्यशास्त्रीय परम्पणओं को हिन्दी में छाने तथा हिन्दी-काव्यशास्त्र में व्यवस्थित 
और क्रमवद्ध विवेचन की नींव डालने का श्रेय निश्चय ही उन्हीं को दिया जाना चाहिए। 

सं० १६६६ वि० में उत्पन्न चिन्तामणि त्रिपाठी हिन्दी के प्रथम सर्वाग-निरूपक आचार्य 





२. डॉ० होराछाल दीक्षित : आचार्य केशवदास, पृष्ठ ३९। 
२. आओजार्य केशवदास : रसिकप्रिया, पुप्ठ ११) 


रे. बही, कविश्रिया, पृष्ठ ३। 
४. (क) सिश्चवन्थु विनोद : भाग २, पृष्ठ ४०८॥ 


(ख) पं० रामचन्द्र शुदल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, दसवाँ सं०, पृ० २४२। 


२४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


हैं। इन्होंने काव्यविवेक', काव्यप्रकाश', कविकुलकल्पतर एवं रसमंजरी' नामक चार 
काव्यशास्त्रीय ग्रंथों तथा पिगल' नामक एक छन्‍्दशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। आठ प्रकरणों 
में विभकत अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कविकुलकल्पतरु' में आचार्य चिन्तामणि ने मम्मट की 
भाँति ध्वनि-प्रकरण के अन्तगंत ही रस का विवेचन किया है। केशव की भाँति चिन्तामणि ने 
भी अपनी सामग्री का संकलन संस्कृत-ग्रंथों से ही किया है। मम्मट, विद्यानाथ, विश्वनाथ एवं 
मानुमिश्र से वे विशेष प्रभावित हुए हैं। सामश्री की सुब्यवस्था एवं उपादेय विपय-निर्वाचन 
के अतिरिततत विविध काव्यांगों का सुस्पष्ट विवेचन कर परवर्ती काव्यशास्त्रियों का मार्ग प्रशस्त 
करने की दृष्टि से आचाये चिन्तामणि को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है। 

सं० १७२७ वि० में रचित 'रसरहस्य' के सुप्रसिद्ध रचयिता कुलपति मिश्र रीतिकाल 
के ध्वनिवादी आचाये हैं। पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार इनका रसरहस्य” मम्मठ के काव्य- 
प्रकाश” का छायातुवाद” मात्र है, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रंथ 
में काव्यप्रकाश” की कारिकाओं का अनुवाद-मात्र नहीं है, प्रत्युत काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों की 
स्पष्ट और बोधगरम्य शैली में प्रतिपादित करने का प्रयास भी है। 

सत्रहवीं शती के ही सुवानिधि' के प्रणेता तोपकवि एवं भाषाभूपण' के रचयिता महाराज 
जसवंतर्सिह के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये दोनों ही ग्रंथ साधारण कोटि के हैं। 

लगभग उन्हीं के समकाछीन मतिराम की रुचि यद्यपि मुख्यतः श्ंगार-विवेचन में ही 
रही, तथापि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ललितिललाम' में उन्होंने अलंकारों का निरूपण भी किया है। 
“'रसराज' में नायिका-भेद और श्वृंगार-रस का निरूपण किया गया है। इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त 
मतिराम ने अलंकार-पंचाशिका', साहित्य-सार', और लक्षण-श्रृंगार! नामक ग्रंथों की रचना 
भी की। - | 
१८वीं दती के महाकबि देव सवाग-निरूपक आचाय॑ हैं। 'भाव-विछास', भवानी- 
विलास', शब्द-रसायन' और 'काव्य-रसायन” इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। शब्द-रसायन” नवरस, 
अलंकार, शब्द-शक्ति, पिंगल, काव्य-स्वरूप, दश रीति (गुण), चार वृत्ति, पदार्थ-निर्णय, काव्य 
की महिमा आदि विपयों का गंभीर, प्रौढ़ एवं सांगोपांग विवेचन करने वाला विविधांग-निरूपक 
अंथ है। 'भाव-बिल्ास', 'भवानी-विछास” और 'शब्द-रसायन' में देव की रसोन्मुखी दृष्टि का 
परिचय मिलता है। 'रस-विलास” 'कुशलू-विलास', सुजान-विनोद', “व्ंगार-विलासिनी' 
(संस्कृत) और 'सुख-सागर-तरंग' उनके नायिका-भेद निरूपक ग्रंथ हैं। समग्रतः देव के रीति- 
विवेचन का प्रमुख विपय रस और उसके अंतर्गत भी श्टंगार-रस एवं नायिका-भेद-निरूपण है। 

“रसवीयूपनिधि' के रचयिता सोमनाथ का समय भी रूगमग यही है। इन्होंने अपने ग्रंथ 
में काव्य-स्वरूप, काव्य-्रयोजन, शब्दशक्ति, काव्य-कारण, ध्वति और रस आदि के अतिरिक्त 
छन्द का निरूपण भी किया है। रीतिकाल के अधिकांग कवियों की भाँति ही सोमनाथ पर भी 
अप्पय्यदी क्षित, मम्मठ, विश्वनाथ और भानुदत का गहरा प्रमाव पड़ा। 

मभिखारीदास और प्रतापसाहि भी अपनी प्रतिमा और मेथा के लिए प्रसिद्ध हैं। भिखारी- 
दास ने सं० १७९६ वि०, सं० १८०३ वि० तथा सं० १८०७ वि० में क्रण: “रस-सारांग', 
'काव्य-निर्गय और ंगार-निर्ण य' की रचना की। काव्य-निर्णय' इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 





१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, दसवाँ संस्करण, पृष्ठ २५९। 
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ग्रंथ है। इसमें काव्य-स्वरूप, शब्दशक्तित एवं काव्य-दोप का सुन्दर विवेचन किया गया है। 
'रस-सारांश' में रस-निझवण हे। इसमें रस को ध्तनि के अस्तर्गत स्थान ने देकार उसका स्वत 
विवेचन किया गया है। यद्यवि मिखारीदास में मौलिकता के स्पप्ट दर्शन होते है, फिर भी उसके 
रस-विवेचन प्र मम्मद एवं विश्वनाथ और अलंकार निरूपण पर अप्पय्यदीद्षित का प्रभाव 
स्पष्टतः परिछक्षित होता है। प्रतापसाहि ध्वनिवादी आचार्य हैं। सं० १८८३ बि० में रखचित 
व्यंग्यार्थ-कौमुदी' के मूल भाग में इन्होंने नायक नायिका-भेद का सोदाहरण विवेचन किया है; 
इसके टीका-भाग में नायक नायिका-भेद के अतिरित ध्वनि के भेद, अलंकार एवं गबरशवित 
का विवेचन भी मिलता है। सं० १८८३ वि० में प्रणीत इनके दूसरे ग्रंव 'काव्य-विछारा' में काव्य- 
स्वरूप, काव्य-प्रयोजन, काव्य-कारण, शब्दशक्ति, ध्वनि, गुणीमूतव्यंग्य, गुण एवं दोयों का 
सम्यक्‌ निरूपण प्राप्त होता है | इन दो पुस्तकों के अतिरितत 'काब्य-विनोद', 'श्ंगार-मंजरी' 
एवं 'अलंकार-चिन्तामणि! नाभक इनके तीन अन्य ग्रंथों का उल्लेख भी रीतिग्रंथों में मिझता है 
किन्तु ये सभी अनुपछब्ध हैं। प्रतापसाहि पर भी मम्मट और विः्वनाथ का प्रभाव है 
कालक्रमानुसार रीतिकाल के उपर्युक्त प्रमुख आचार्यों के तुरन्त परचात्‌ इनकी अपेक्षा 
कुछ महत्त्वपूर्ण काव्यशास्त्रियों का उल्लेख भी इतिहास-प्रंथों में किया गया है। रीति-परम्परा में 
सम्मिलित होने के उद्देश्य से ये कवि अपने युग के प्रसिद्ध कवि आचार्यों के अनुकरण पर तृतीय 
श्रेणी की प्रतिभा के सहारे संस्कृत-काव्यज्ञास्त्र क' अवकचरा पद्यानुवाद प्रस्तुत करते रहे। इनमें 
रामजी, गोयारूराय, बालराम, वलवीर, कल्यानदास आदि को हिन्दी-साहित्यशास्त्र के इतिहास- 
कार' कोई महत्त्व नहीं देते। 
किन्तु इसी समय के आसपास सूरति मिश्र, कुमारमणिभड्ठ, श्रीपति, रसदीन, उदयनाथ, 
रतनकवि. करनकवि एवं रसिक-गोविन्द आदि--संस्कृत के काव्यशास्त्रीय विवेचन को ही आधार 
बनाकर काव्यशास्त्रीय भ्रंथों की रचना करने वाले बुछ ऐसे कवि भी हुए जिनके रोति-पंथों 
को किन्हीं कारणों से विशेष समादर एवं प्रसिद्धि मझे ही न मिर्ठ सकी हो, तथापि इतके रीति- 
विवेचन में कहीं-कहीं प्रतिभा का उन्मेष निस्संदेह मिलता है। 
पद्माकर का ताम रीतिशास्त्रीय परम्परा के अन्तिम आचार्यों में महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने 
जगद्द्विनोदं और पद्माभरण' नामक दो काव्यश्ञास्त्रीय रचनाएँ प्रस्तुत कीं। 'जगद्विनोद' 
को आचाय॑ राभचनर्द्र शुक्ल ने मतिराम कृत-रसराज' के समकक्ष ठहराया है।' 
रीतिकालीन काव्यशास्त्रीय परम्परा में यद्यपि प्रथम श्रेणी के चिन्तन अथवा नितान्‍्त 
मौलिक उद्भावनाओं की उपलब्धि नहीं होती, फिर भी कृपाराम आादि केशव-पूर्व हिन्दी काव्य- 
शास्त्रियों के प्रारंभिक कार्य को विकसित करने में इस युग के आचार्यो का योगदान अत्यन्त 
हत्त्वपूर्ण माना जाएगा। अधिसंख्य कवियों के अपने आप को आचार्य-झप में प्रतिष्ठित करते 
के प्रयास के कारण रीतिशास्त्रीय ग्रन्थों की विपुर्ठ संख्या भी अपने आप में कम महत्त्ववूर्ण नहीं 
है। किन्तु 7रमाणाधिवय से प्रायः प्रतिभा के क्षय की आशंका भी रहती है। यही कारण है कि 
इस ग्रश/ के अधिकांश काव्यशास्त्रीय ग्रंथ अत्यन्त साधारण कोटि के हैं। फ़िर भी केशवदास, 
क्र /न्तामणि, कुलपति, देव, सोमनाथ, भिख्वारीदास तथा प्रतपसाहि के काव्यशास्त्रीप चिन्तन में 





१. डॉ० भगीरथ सिश्र : हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ९१-९२। 


२. जाचाये रामचद्ध शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, (दसवाँ संस्करण पृष्ठ ३०७१ 
डे 


२६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


पर्याप्त मौलिकता तथा वैज्ञानिक एवं सुप्ठु विवेचनात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है। हिन्दी 
की साहित्यशास्त्रीय परम्परा में इनका योगदान निश्चय ही स्तुत्य है। 


उत्कर्ष काल : आधुनिक काल 


हिन्दी-साहित्यशास्त्र का आधुनिक काल उसके उत्कर्ष का युग है। वत्तेमान शती में, 
विशेषत: प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति के सान्निध्य, औद्योगीकरण, 
वैज्ञानिक दृष्टि के उन्‍्मेप तथा भारतीय जनता के महान्‌ सांस्कृतिक-राजनीतिक पुनर्जागरण 
के फलस्वरूप अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य के साथ हिन्दी साहित्य में जिस आधुनिक दृष्टि 
का उदय हुआ, उसका अनिवाय प्रभाव समीक्षा पर भी पड़ा। प्राचीन एवं अर्वाचीन हिन्दी-साहित्य 
के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत एवं पाव्चात्य काव्यशास्त्र के समन्वय एवं संश्लेपण हारा हिन्दी के अपने 
स्वतंत्र काव्यशास्त्र का विकास इस युग की अभूतपूर्व घटना है। 

कालक्रम की दृष्टि से उत्कर्पफाल को चार चरणों में विभकत किया जा सकता है: 
शुक्ल पूर्व युग। 
शुक्ल युग। 
शुक्लोत्तर युग । 
समसामयिक साहित्यभास्त्रीय धाराएँ। 


छ<्‌ त्ण ०0 ०७ 


शूवल-पूर्व युग 


हिन्दी साहित्यशास्त्र के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र (सन्‌ 
१८५०-१८८५ ई०) के नाटक' ज्ीपेक निवन्ध से माना जाता है। इस निवन्ध में छेखक ने 
नाटक के स्वरूप, भेदोपभेद, रचदापद्धतियों एवं रंगमंच आदि थिपयों का विवेचन किया हैं। 
सन्‌ १८९३ ई० में कविराजा मुरारिदीन ने 'जसवंत-मूपण' नामक सर्वांगनिरूपक ग्रंथ तथा 
महाराजा प्रद्ायनारायणसिह ने सन्‌ १८९४ ई० में 'रसकुसुमाकर' नामक ग्रंथ की रचना ब्रजमापा- 
पद्म में की। 

आधुनिक काल के प्रारंभिक काव्यश्ास्त्रियों में जयन्नाथप्रसाद मानु कवि एवं विहारी- 
लाल भट॒ट के नाम भी उल्लेखनीय हैं। मानु कवि! ने सन्‌ १८०९ में काव्य-प्रमाकर! की रचना 
की। यद्यपि इस ग्रंथ में किसी मौलिक सिद्धान्त-प्रतियादन की चेप्टा नही की गई, तथापि इसमें 
काव्यजास्त्र के पारम्।रिक अंगों का विस्तृत परिचय मिलता है। छंद-प्रभाकर” इनका पिंगल- 
शास्त्रीय ग्रंथ हे। विहारीलछाल भट्ट ने सन्‌ १९३७ में 'साहित्यसागर' का प्रकाणन कराया। 
दो भागों में विभक्त इस ग्रंथ में छगमग सभी साहित्यांगों वात विवेचन किया गया हैं। 

इन्ही के समसामग्रिया छाछा मगवानदीन की प्रसिद्ध रचना अलंकार-मंजूपा' का प्रथम 

प्रकाशन सनू १९१६ में हुआ। डॉ० भगीरव मिश्र पी सम्मति में आचार्यता का उत्कृष्ट गुण न 
होते हुए सी 'अलंकार-मंजूपा' उपयोगी पुस्तक है औौर दीनजी की काव्य-रसिकता की द्योतक है ।' 
कन्हैयात्यछ पोद्वार के प्रसिद्ध ग्रंथ. काव्यकल्पद्रुम' बग प्रकाशन सन्‌ १९२६ में हआव। 


इस पुस्तक के प्रथम भाग-- दिस मंजरी --में मुस्यतः काव्य-प्रकाण के आधार पर समस्त क्यव्यागों 
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का विवेचन किया गया है; दूसरा भाग अलंकार मंजरी' हिन्दी के अ्कार निरुपक साहित्य में 
अपना विशिष्ट रखता है। 2 
हे हे पूववर्ी सैद्धान्तिक समीक्षाकारों में सीताराम जास्त्री, अगुनदात रा एवं 
हरिऔषघ के नाम मह स्वपूर्ण माने जाते हैं। गास्त्रीजी ने मम्मट एवं विश्वनाथ टी  क 
१९२३ में साहित्य-सिद्धान्त' नामक ग्रंथ का प्रगयन किया। सन्‌ १९ है? फक्म प्रकाशित केडि रा 
जी के मारती-मूपण' में मुख्यतः अलंकारों का ही विवेचन किया गया है, यद्यपि काव्यशास्त्र के 
अनेक अन्य विपय भी इसमें चर्चा का विपय बने हैं। ॥ मर 
अयोव्यासिह उपाध्याय 'हरिऔदध' का प्रद्णत ग्रंथ रस-वलम सन्‌ | 5३१ मे प्रकाशित 
हुआ। आधुनिक काल में लिखित हिन्दी के रस-विवेचक ग्रंथों में 'रस-कलूस' का अत्यंत महत्व- 
पूर्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त डॉ ० रामशंकर च्‌बल उसाल' का नाम भी प्ररतुत संदर्भ 
में उल्लेखनीय है। इन्होंने हिन्दी-काव्यशास्त्र का विकास' शीर्षक झोघ-प्रवंध लिखकर सन्‌ 
१९३७ में डी० लिटू की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अपनी एक अन्य रचना अलंकारसीयूप 
में अलंकार्षस्त्र के सुविस्तृत विवेचन के अतिखित हिन्दी अलंकान्शास्त्र का इतिहास भी 
प्रस्तुत किया है। मिश्चवन्धु (पं० प्रतापनारायण मिश्र और पं० धुकदेवब्रिहारो मिश्र) बी 
साहित्य-शास्त्रीय धारणाओं का प्रतिनिधि ग्रंथ 'साहित्यपारिजात' सन्‌ १९४० में प्रकाशित 
हुआ। इस ग्रंथ में 'काव्य-प्रकाश', साहित्य दर्पण” और “रसगंगावर' आदि संस्कृत-प्रंथों के 
गंभीर अध्ययन के आधार पर मिश्रवन्थुओं ने प्रायः समी महत्त्वपूर्ण काव्य-शास्त्रीय विपयों पर 
अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का उल्लेख यद्या। हिन्दी-गद्य के निर्माता एवं सफल 
सम्पादेक-समालोचक के रूप में ही अधिक किया जाता है, तथापि रसन्न-रंजन', 'आलोचनांजलि', 
'शाहित्यालाप' तथा 'साहित्य-संद्म' नामक छ्ृतियों में उनके समीक्षा-गिद्धांतों वा भी परिचय 
मिलता है। डॉ० भगीरथ मिश्र ने अपने 'हिन्दी-काव्यश्ास्त्र का इतिहास' दीर्पक ग्रंथ में द्विवेदी 
जी को नवीत दृष्टिकोण” वाले समीक्षकों में प्रथम स्थान दिया है।' छंद, काव्य-भापा, 
अर्थ-गौरव एवं ताबरिका-भेद आदि विपयों पर द्िवेदीजी के विचार महत्त्वपूर्ण माने जाते है। 
आधूतिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के इतिहास में आचार्थ रामचर्ध शुक्ल से पूर्व के इन 
समालोचकों में से कुछ पर यद्यपि रीतिकाल की शास्त्रीय परम्परा का प्रभाव अवशिष्ट है, तथापि 
इसमें सन्देह नही कि इन सभी में आधुनिक दृष्टि का उन्मेप धीरे-धीरे होने छूगा था। 


शुवल घुग 


हिन्दी-साहित्यशास्त्र भें आधुनिकता का उन्मेप वस्तुत: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के आवि- 
भाव से हुआ। हिन्दी-समीक्षा के इतिहास में सर्वश्रथम शुक्लजी ते ही पाइचात्य समीक्षा-शास्त्र का 
विविवत्‌ एवं मनोयोगपूर्वक व्यवस्थित अध्ययन कियरा। संभवत: इसीलिए उन्होंने भारतीय 
मनीषा की भव्यतम एवं प्राचीनतम उद्भूति रस-सिद्धान्त को मनोविज्ञान की अभिनव आधार- 
भूमि प्रदान की। इनके दारा अस्तुत साधारणीकरण-सिद्धान्त की पुनर्व्याख्या हिन्दी-समीक्षाशास्त्र 
के इतिहास में एक अमूतपूर्व घटना है। शुबलजी की आलोचना-पद्धति पर अनेक पाश्चात्य 
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चिन्तकों, विज्ेपतः आई० ए० रिचड्स और वेनदेतो क्रोचे का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 
उनकी सहज रुचि वस्तुतः व्यावहारिक आलोचना के प्रति थी और इसी में उनकी साहित्यिक 
मान्यताओं का सन्धान भी सहज ही किया जा सकता है। शुक्लूजी ने सुविचारित योजना के 
अनुसार किसी काव्यज्ञास्त्रीय ग्रंथ की रचना नहीं की। उनके तत्संवंधी विचार चिन्दामणि' 
(दो माग) तथा 'रस-मीमांस।' (निवनोपरांत संकलित और प्रकाशित) में उपलब्ध हैं। 
शुक्लजी के समकालीन आचार्य द्यामसुन्दरदास ने भी हिन्दी के सैद्धान्तिक समीक्षा-क्षेत्र 
में उस युग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान किया। हडसन के अंग्रेज़ी अ्रंथ 'एन इन्ट्रोडक्शन टू दि 
स्टडी ऑफ़ लिट्रेचर' का छायानुवाद होने पर भी उनका ग्रंथ साहित्यालोचन' उस युग में पर्याप्त 
समादृत हुआ। छरूगमग इसी समय आचार्य पद्मसिह शर्मा ने हिन्दी में तुलनात्मक समीक्षा का 
प्रवर्तन किया। 'विहारी सतसई की भूमिका' तथा 'पद्मपराग” में उनकी व्यावहारिक समीक्षा- 
पद्धति के साथ-साथ उनके सैद्धान्तिक विवेचन का परिचय भी मिलता है। शुब्छजी के समसाम-येक 
आचार्यो में रामदहिन मिश्र, वलदेव उपाध्याय और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का स्थान भी महत्त्वपूर्ण 
है। पं० रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक' और काव्य-दर्पण' शीर्पक ग्रंथों में भारतीय काव्यश्ास्त्र 
के विवेचन-विश्लेपण के साथ-साथ कहीं-कहीं पाइचात्य साहित्यश्यास्त्र पर भी प्रकाद्य डाला है। 
इसके अतिरिक्त इनके काव्य में अप्रस्तुत-योजना' नामक ग्रंथ में काव्य-शित्प-संवंधी महत्त्वपूर्ण 
विचार व्यक्त किए गए हैं। पं ० बलदेव उपाध्याय के भारतीय साहित्यकज्ञास्त्र' (दो भाग) तथा 
संस्कृत आलोचना नामक ग्रंथ संस्क्ृत-काव्यमास्त्र की अत्यन्त प्रामाणिक एवं तथ्यनिरूपिणी 
विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैँ। उपाध्यायजी ने अपने विवेचन-क्रम में पाश्चात्य साहित्यशास्त्र 
का आवार भी ग्रहण किया है। आचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विहारी की वाग्विभूति' एवं 
बाहमय-विमर्द ' नामक ग्ंयों में उपलब्ध काव्यझास्त्रीय विवेचन संक्षिप्त तथा नितान्त परम्परा- 
नुस्प है। | 
इस युग में छायावाद के कवि-चतुप्टय के आलोचनात्मक गद्य का भी अपना महत्त्व है 
काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध' में जयबंकरप्रसाद की प्रौढ़ आलोचना-दृष्टि का परिचय 
मिलता है। ऐतिहासिक अनुक्रम को स्पप्ट करते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय काव्यश्ञास्त्र एवं 
दर्शनग्ास्त्र की सम्मिछित मूमि पर अपनी साहित्य-दृष्टि को स्थिर किया। काव्य में अभिव्यंजना 
की अपेक्षा अनुमूति को ही प्रसादजी ने अधिक महत्त्व प्रदान किया । उनका रसवाद शैवागम पर 
आधृत है। महाप्राग निराला ने भी व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों ही प्रकार की समीक्षा में 
अपनी तछूस्पर्शी प्रतिमा तथा गंभीर विद्लेपक बुद्धि बता परिचय दिया है। 'प्रवन्ध-पत्म, प्रवन्ध- 
प्रतिमा' तथा चाबयुका में उनके आलोचनात्मक निवन्ध संकलित हैं। निरालाजी के मुक्‍तदंद- 
विपयक विचार मौलिक है तथा कपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हूँ। युमित्रानन्दन पंत के 
पल्लव के प्रवेध' ने अपने युग में समीक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त किया। काव्य के 
बाह्य घैल्पिक उपकरणों--माया, जलूकार, छंद, छूय, तुक आदि के अत्यन्त सूद्षम विष्लेषण की 


दृष्टि से पंतजी का स्थान छाबावादी कवियों में अन्यतम है। उनके काब्यों की मूमिकाएँ गद्य-प्था 


में संकलित हैं। स्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में छाबावाद का पुनर्मत्यांकन' उनका सबीनतस 
ग्रंव है। महादेवी चर्मा विचार ओर बनुमृति के संम्लेपण के लिए सुरयात हैं। दीपशिया' की 
अमित में उस्होंने गौत की प्रकृति एवं गीति-तत्व का बिस्लेयण प्रस्तुत किया है। मद्ादेवी देने 


फिि #े उनका कआओननात्मर कतित्य संताखित है 
सेपितनसात्मक गये ! झ उनसदा आखिलसनात्मया ऋतित्य सतस्खन | | 


उपफ्स : - ७ 
उप ३.० % ३ 


शुबल-यूग वस्तुतः, हिन्दी की सैंदान्विक समीक्षा मे पाब्चात्यदूष्टि दे समावेश इक 
उदभत ताकिक वैज्ञानिकता के प्रवर्तन का युग है। इस युग के समीक्षकों, पिशेषन: शुदूजा ने 
पखवर्ती हिन्दी काव्यशास्त्र के सरूप-निर्थोरण एवं उसे वास्तविक अभिनव द्धिणा की की 
प्रवुत्त करने में अमूतपूर्व योग दिया। पाश्चात्य एवं मारतीय गाहित्यमास्त्र के साध््प्टि पा 
आधारभूमि पर हिन्दी के जिस स्वतंत्र काव्यशास्त्र का विकास आग चल कर हुआ. इसका ने व 
भी वस्तुतः इसी युग में पड़ी। * 


शकदोत्तर युण तथा समसामयिक साहित्यशास्त्रीय धाराएँ 


जुक्ल-युग में हिन्दी में साहित्य और जीवन के प्रति ज॑। भावोच्छूवासपूर्ण रोमानी, किन 
वायबी दृष्टि ऋपश: रूढ़ हे। चली थी, वह शुक्ल-परवर्ती बुग में घीरे-घीरे निःृप हं।म छगी। 
फलल्वरूप भाव का स्थान अर्थ ने, कल्पना का स्थान यथार्थ ने, अतीछ्ियता झा स्थान मामल्ता 
तथा सूक्ष्म आध्यात्मिकता का स्थान स्थूल भीतिकता ने के छिया; साहित्य में प्रमुखत: अब आर 
काम की विवेचना होने रूगी। प्रवानतः माक्स के हन्दात्मक भौतिकबाद के सिद्धान्त पर आचा- 
रितत प्रगतिवादी एवं फ्रॉयड आदि मनोविश्लेपकों की मान्यताओं से प्रगावित मनोविम्लेगणवादी 
साहित्यिक प्रवुलियाँ स्पप्टत: उमरने छगी। व्यावहारिक गमीणा पर इत सब दंग गहरा प्रगाव 
पड़ा। 

सैद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में पास्चात्य काव्यम्रास्त्र का प्रभाव इस युग मे वृवपित्षया 
अधिक व्यापक और गहन रूप से पड़ा। फलतः हिन्दी-समीक्षा' में मनोविज्ञान और अभिनव 
आधुनिक-वोव को लेकर युगान्तर उपस्थित हुआ। हिन्दी के साहित्य-मीमांसकों ने न केचल 
भारतीय काव्यशास्त्र का आधुनिक मनोविज्ञान एवं पास्चात्य सौदयंशारत्र के प्रकाण में विश्झेपण 
एवं भारतीय दृष्टिकोण से पादचात्य साहित्यशास्त्र का अध्ययन ही किया, (प्रत्युत) इन दोनों 
साहित्यशास्त्रों की समन्वित-संडिरुष्ट भूमि पर हिन्दी की अपनी प्रकृति के सीमान्तों के गीतर 
हन्दी के स्वतंत्र काव्यशास्त्र के निर्माण को दिशा में स्चेप्ट चरणस्यास किया। 

शुक्ल-परवर्ती युग के सर्व प्रथम उल्लेख्य समालोचक बाबू गुलावराय हैं। 'नवरस', काव्य 
के रूप, सिद्धान्त और अध्ययन, एवं 'अव्ययत और आस्वाद' में उन्होंने विविध काव्यसिद्धान्तों 
का संगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है। मारतीय और पाइ्चात्य काव्य-रिद्धान्तों के रागन्वय 
एवं मनोविजञान-पुष्ट विवेचन की दृष्टि से गुलाबराय की सैद्धान्तिक समीक्षा का विशेष महत्व है। 

डॉ० लक्ष्मीवारायण सुधांगु' ने भारतीय और पाइ्चात्य साहित्यशास्थ, दर्शय तथा 
मनोविज्ञान के पुष्ट आधार पर हिन्दी-काव्यशास्त्र को व्यापक भूमि प्रदान की। व्यावहारिक 
समीक्षक होने पर भी वे मूलतः सिद्धान्त-समीक्षक ही हैं। 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' तथा 
जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त' इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। सौप्ठववादी आलोचना 
के प्रमुख समीक्षक प॑० नस्ददुछारे वाजपेयी ने अपने समीक्षा-झ्ास्त्र के तत्व भारतीय एवं 
पाइ्चात्य काव्यज्ञास्त्र से ग्रहण किए हैं। वे रसवादी आचाये हैं और जयशंकर प्रसाद की 
भाँति काव्य में अनुभूति को असिव्यंजना की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। नन्‍्ददुलारे जी की' 
भवृत्ति यद्यपि व्यावहारिक समीक्षा की ओर ही अधिक रही है, तथापि इनके साहित्य- 


संबंधी सैद्धान्तिक विचार आधुनिक साहित्य', 'हिन्दी साहित्य : वीसवीं शतताव्दी' तथा नया 
साहित्य : नए प्रइन' में व्यक्त हुए हैं। 


२८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


चिन्तकों, विशेषतः आई० ए० रिचड्स और वेनदेतों कोचे का स्पप्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 
उनकी सहज रुचि वस्तुतः व्यावहारिक आलोचना के प्रति थी और इसी में उनकी साहित्यिक 
मान्यताओं का सन्धान भी सहज ही किया जा सकता है। शुक्छजी ने सुविचारित योजना के 
अनुसार किसी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना नहीं की। उनके तत्संवंधी विचार चिन्तामणि' 
(दो भाग) तथा 'रस-मीमांस।' (निधनोपरांत संकलित और प्रकाशित) में उपलब्ध हैं। 
शुक्लजी के समकालीन आचार्य दयामसुन्दरदास ने भी हिन्दी के सैद्धान्तिक समीक्षा-ल्षेत्र 
में उस युग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान किया। हडसन के अंग्रेज़ी ग्रंथ एन इन्ट्रोडक्शन टू दि 
स्टडी ऑफ़ लिट्रेचर' का छायानुवाद होने पर भी उनका ग्रंथ साहित्यालोचन' उस युग में पर्याप्त 
समादुत हुआ। लूगभग इसी समय आचार्य पदह्मसिह शर्मा ने हिन्दी में तुलनात्मक समीक्षा का 
प्रवत्तत किया। विहारी सतसई की मूसिका' तथा प्मपराग' में उनकी व्यावहारिक रामीक्षा- 
पद्धति के साथ-साथ उनके सैद्धान्तिक विवेचन का परिचय भी मिलता है। शुक्लजी के समसाम,येक 
आचार्यों में रामदहिन मिश्र, वलदेव उपाध्याय और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का स्थान भी महत्त्वपूर्ण 
है। पं० रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक' और काव्य-दर्पण' शीर्षक ग्रंथों में भारतीय काव्यशास्त्र 
के विवेचत-विश्लेषण के साथ-साथ कहीं-कहीं पाइचात्य साहित्यशास्त्र पर भी प्रकाश डाला है। 
इसके अतिरिक्त इनके काव्य में अप्रस्तुत-योजना' नामक ग्रंथ में काव्य-शिल्प-संबंधी महत्त्वपूर्ण 
विचार व्यक्त किए गए हैं। प॑० वलदेव उपाध्याय के 'मारतीय साहित्यश्ञास्त्र' (दो भाग) तथा 
संस्कृत आलोचना" नामक ग्रंथ संस्कृत-काव्यशास्त्र की अत्यन्त प्रागाणिक एवं तथ्यमिरूपिणी 
विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उपाध्यायजी ने अपने विवेचन-क्रम में पाशचात्य साहित्यशास्त्र 
का आधार भी ग्रहण किया है। आचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बिहारी की वाग्विभूति' एवं 
वाहमय-विमर्श ' नामक ग्रंथों में उपलब्ध काव्यशाास्त्रीय विवेचन संक्षिप्त तथा नितान्ध परम्परा- 
नुरूप है। 
इस युग में छायावाद के कवि-चतुष्टय के आलोचनात्मक गद्य का भी अपना महत्त्व है। 
काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध' में जयशंकरप्रसाद की प्रौढ़ आलोचना-दृष्टि का परिचय 
मिलता है। ऐतिहासिक अनुक्रम को स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र एवं 
दर्शनशझ्ास्त्र की सम्मिलित भूमि पर अपनी साहित्य-वृष्टि को स्थिर किया। काव्य में अभिव्यंजना 
की अपेक्षा अनुभूति को ही प्रसादजी ने अधिक महत्त्व प्रदान किया। उतका रसवाद शैवागम पर 
आधृत है। महाप्राण निराला ने भी व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों ही प्रकार की समीक्षा में 
अपनी तलस्पर्शी प्रतिभा तथा गंभीर विश्लेषक बुद्धि का परिचय दिया है। 'प्रबन्ध-पद्म', प्रवन्ध- 
प्रतिभा! तथा चाबुक' में उनके आलोचनात्मक निबन्ध संकलित हैं। निरालाजी के मुक्तछंद- 
विषयक विचार मौलिक हैं तथा' अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हैं। सुभित्रानन्दन पंत के 
पल्‍लव' के प्रवेश” ने अपने युग में समीक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त किया। काव्य के 
बाह्य हैल्पिक उपकरणी---माषा, अलंकार, छंद, छूय, तुक आदि के अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण की 
दृष्टि से पंतजी का स्थान छायावादी कवियों में अन्यतम है। उत्तके काब्यों की भूमिकाएँ गद्य-पथ' 
में संकलित हैं। व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में छायावाद का पुनर्मुल्‍्यांकेन” उनका नवीनतम 
ग्रंथ है। महादेवी वर्मा विचार और अनुभूति के संबश्लेषण के लिए सुख्यात हैं। दीपशिखा' की 
भूभिवा में उन्होंने गीत की प्रकृति एवं गीति-तत्त्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया-है। 'महादेवी का 
विवेचनात्मक गद्य ” में उनका आलोचनात्मक कृतित्व संकलित है। 


उपक्रम ; 5२% 


णबवल-युग वस्तुतः, हिन्दी की सैडान्तिक समीक्षा में पास्चात्यद्‌ ग्दिके ५५ ) 
उदभत ताकिक वैज्ञानिकता के प्रवर्तन का युग है। इस सुग के समीक्षकी, शेषत: गा ने 
पखर्ती हिन्दी काव्यझ्ञास्त् के हे १रूप-निर्धारण एवं उसे बास्तवितः अभिनव दिशा 820 
प्रवत्त करने में अभृतपूर्व योग दिया। पाइचात्य एवं मारतीय साहित्यमास्त हे ह्न्ग् 9 
आधारभूमि पर हिन्दी के जिस स्वतंत्र काव्यगास्त्र का विकास जाग चेक बार हेआ. उसे 
भी वस्तुतः इसी युग में पड़ी। * 


[ 


ः 
तीन 


शबल्नोत्तर यूग तथा समसामयिक साहिंत्यश्ास्त्रीय धाराएँ 


घुक्ल-युग में हिन्दी में साहित्य और जीवन के प्रद्धि जो आवोच्चवातपूर्ण रोमानी, फिन्ु 
वायवी दृष्टि ऋमश: रूढ़ हो चली थी, वह गुक्ल-परवर्ती युग में घीरें-घीर निःशेप होते ः लगी। 
फलस्वरूप भाव का स्थान अथ ने, कल्पना का स्थान यथार्थ ने, अवीग्द्ियती का स्थान मांसख्ता 
तथा सूक्ष्म आध्यात्मिकता का स्थान स्थूलछ भौतिकता ने छे छिया; साहित्य जा अर्थ भार 
काम की विवेचना होने लगी। प्रधानतः मास के दन्दात्मक मौतिकवाद के निद्धाल्त पढ़ शावा: 
रित प्रगतिवादी एवं फ्रॉयड आदि मनोविश्लेषकों की मान्यताओं से प्रभावित गनोविस्देशणदाईीे 
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः उभरने रूभीं। व्यावहारिक रामीदां पर इन सब का गहरा अभाद 
पड़ा। 


पैद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में पाइचात्य वाव्यशास्त्र बा प्रभाव उस युग में पूवधिक्षया 
अधिक व्यापक और गहन रूप से पड़ा। फलतः हिन्दी-समीक्षा में गनोसिज्ञान आर अभिनन 
आधुनिक-बोध को छेकर युगान्तर उपस्थित हुआ। हिन्दी के साहित्व-्मीमांसकों ने न केबल 
भारतीय काव्पशास्त्र का आधुनिक मनीविज्ञान एवं पाइ्चात्य सौदर्य शास्त्र के प्रकाश में विश्देपण 
एवं भारतीय दृष्टिकोण से पाश्चात्य साहित्यत्ास्त्र का अध्ययन ही किया, (प्रत्युत) इन दोनों 
साहित्यशास्त्रों की समन्वित-संब्लिप्ट भूमि पर हिन्दी की अपनी प्रकृति के सीमान्‍्तों के गीतर 
हिन्दी के स्वतंत्र काव्यशास्त्र के निर्माण की दिशा में स्ेष्ट चरणन्यास किया । 

शुक्ल-परवर्ती युग के सर्वश्रथम उल्लेख्य समाऊोचक बावू गुलावराय हैं। 'नवरस', काव्य 
के रूप', सिद्धान्त और अव्ययन, एवं 'अव्ययन और आस्वाद' में उन्होंने विविध काव्यसिद्धान्तों 
का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है। भारतीय और पाइचात्य काव्य-रिद्धान्तों के रामन्यय 
एवं मनोविशज्ञान-पुष्ट विवेचन की दृष्टि से गुलाबराय की सैद्धान्तिक रामीक्षा का विश्वेष महत्त्व है। 

डॉ० लक्ष्मीनारायण 'सुधांगु' ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्मशास्त्र, दर्शन तथा 
मतोविज्ञान के पुष्ट आधार पर हिन्दी-काव्यश्ञास्त्र को व्यापक भूमि प्रदान की। व्यावहारिक 
समीक्षक होने पर भी वे मूलतः सिद्धास्त-समीक्षक ही हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद' तथा 
जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त' इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। सौष्ठववादी आलोचना 
के प्रमूख समीक्षक पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी से अपने समीक्षा-शास्त्र के तत्त्व भारतीय एवं 
पाइचात्य काज्यशास्त्र से ग्रहण किए हैं। वे रसवादी आचार्य हैं और जयशंकर प्रसाद की 
भाँति काव्य में अनुभूति को अभिव्यंजना की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते है। ननन्‍्ददुलूररे जी की 
प्रवृत्ति यद्यपि व्यावहारिक समीक्षा की ओर ही अधिक रही है, तथापि इनके साहित्य- 


संबंधी सैद्धान्तिक विचार आधुनिक साहित्य, 'हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी! तथा नया 
साहित्य : नए प्रदन' में व्यक्त हुए हैं। 


३० ; काव्यास्वाद का विवेचन 


डॉ० हजारीप्रसाद द्विवदी ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में अग्रगण्य हैं। समप्टिमूलफ 
जनजीवन के व्यापक परिवेश एवं मानव-समवेदना के वृत्त में उन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यताएँ 
स्थिर की हैं। विचार और वितर्क', साहित्य का साथी, अशोक के फूछ', साहित्य का मर्म', 
'कालिदास की छालित्य-पोजना', 'साहित्य-सहचर' तथा लालित्य तत्त्व' शीर्षक शोधपन्र में 
इनके साहित्य-सिद्धान्तों का परिचय मिलता है। 

प्रसिद्ध रसवादी आचार्य डॉ० नयग्रेन्द्र ने मी मारतीय और पादचात्य साहित्यशास्त्रों 
के परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान एवं एक-दूसरे की शब्दावली में उनके पुतराख्यान का महत्त्व- 
पूर्ण कार्य सम्पादित किया। संस्कृत के प्रमुख काव्यशञ्ञास्त्रीव ग्रंथों के सम्पादन, भरस्तू एवं 
लोंगिनुस (लॉन्जाइनस) के ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद एवं सम्पादन के अतिरिक्त उक्त ग्रंथों 
की विवेचनात्मक भूमिकाएँ भी इन्होंने लिखी हैं॥ डॉ० नग्रेन्द्र का महत्तम योगदान मानव- 
मनोविज्ञान की आधार-भूमि पर रस-सिद्धान्त की युगानुरूप अभिनव व्याख्या प्रस्तुत कर 
आलोचना के सार्वभौमिक एवं सर्विकालिक मानदंड के रूप में उसकी पुन:अ्रतिष्ठा में है। 
रीति-काव्य की भूमिका', भारतीय काव्यमास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, 
काव्य में उदात्त तत््व' तथा 'रस-सिद्धान्त”' उनके प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं। इनके 
अतिरिक्त विचार और अनुभूति', विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण तथा 
'आलोचक की आस्था" में इनके स्फुट समीक्षात्मक विचार उपलब्ध होते हैं। आस्था के 
चरण' इनका नवीनतम निवन्ध- संकलन है। 

शुक्लोत्तर युग के उपर्युक्त समालोंचकों की उपलब्धियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं: 

(क) आधुनिक सौंदर्यश्ास्त्र, मनोविज्ञान, मनोविश्लेपणशास्त्र एवं अधिमानस-शास्त्र 

के प्रकाश में हिन्दी-काव्यशास्त्र का अध्ययन, विश्लेषण, पुनराख्यान' एवं 
पुनः:प्रतिष्ठापन । 
(ख) भारतीय और पाइचात्य साहित्यशास्त्र का समन्वय और संइ्लेपण। 
(ग) हिन्दी के स्वतंत्र साहित्यश्षास्त्र के निर्माण का सजग प्रयास। 


समसामयिक साहित्यश्ञास्त्रीय धाराएँ : प्रभतिवादी आलोचना और नवसमीक्षा 


प्रधानतः शास्त्रीय और अंशतः मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेपणात्मक आधार पर 
विकसित शुक्लेत्तरयुगीन जिस सैद्धान्तिक समालोचना का दिग्दद्शन पूर्व पृष्ठों में किया जा चुका 
है, उसके बाद की हिन्दी-समालोचना ने मुख्यतः प्रगतिवाद तथा नवसमीक्षा--दो विभिन्न 
धाराओं का रूप ग्रहण कर लिया। * 


प्रमतिवादी आलोचना 


पिछली! दताव्दी के अन्त एवं वर्तमान शताव्दी के प्रारंभ से योरोप के माक्संवादी समा- 
लोचक साहित्यिक मूल्यांकन के लिए जिन समाजशास्त्रीय, भौतिकवादी एवं जनवादी प्रतिमानों 
के निर्धारण का प्रयत्त करते आ रहे थे, सन्‌ १९३६ में प्रगतिशील लेखक-संघ की स्थापना के 
पश्चात्‌ वे ही प्रगतिवाद के नाम से प्रचारित किये जाने ऊंगे। हिन्दी में समीक्षा की प्रगतिवादी 
दृष्टि का उन्‍्मेष वस्तुतः छायावाद की ऐकान्तिक व्यक्तिवादिता, अतिशय कल्पना-प्रियता एवं 
जनजीवन के यथार्थ भौतिक संघर्पो से पछायन की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ | प्रगति- 


उपप्रम : ३१ 
बंदी समीक्षा का मुख्य आधार सावर्स का इन्द्वात्मक भौतिकवाद े व्यनित और हे 0 
बर्गभेद के सिद्धान्त पर समझने का दावा करने वाले हिन्दी येः प्रयतिवादी संगाक्षक ४ | ५ 38 
पाम्राजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति मानते हैं। सॉन्दर्यं्रीोध अथबा की कक 08 हा 
निर्वेवक्तिक झूप में सार्व॑जनीन धरातल पर प्रसार करने की बल्पना से स्वयं सी त हद ६8० 
भी थे समीक्षक साहित्य में भावना एवं कल्पना के स्थान पर बस्तुम॒र्खी बोद्धिकता को प्रश्नम्र प्रदान 
करते हैं हि े" 
5 ५ सर्जेनात्मक साहित्य के समान ही प्रगतिवादी समीक्षा भी ह्न्दि । में गहरी 
जड़ें त जमा पाई। यद्यपि हिन्दी-साहित्यश्ास्त्र के विकास में प्रगतिवादी समीक्षा 4236 
महत्त्व स्वीकार नहीं किया जा सवाता, तंयापि एक सोमा तक साहित्य द् 3 2 
फल्याणदादी मूल्यों की पुनःप्रतिप्ठा का श्रेय इसे अवश्य ही दिया जाएगा। | अनपावित त द्वान, 
डाँ० रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय एवं रांगेब राघव आदि ह्र्द के मान्य 
प्रगतिवादी समीक्षक हैं। शिवदानसिह चौहान हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा के अतिप्ठापक 
आलोचकों भें हैँ। साहित्य की परख', प्रगतिवाद', 'सहित्यानुर्णीलन', आलोचना के सिद्धान्त 
आदि क्ृतियों में श्री चौहान ने साहित्य के प्रगतिवादी प्रतिमानों की प्रतिप्था के अंतिश्खित उन 
आधार पर व्यावहारिक आलोचना भी प्रस्तुत की है। डॉ० रामविलास शर्गो ने प्रगतिधील 
साहित्य की समस्याएँ' में हिन्दी में पहली बार यह तय्य निरूपित किया कि साहित्य के प्रगतिशील 
भानदण्डों के आधार पर किसी भी देश और काछ के साहित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त संस्कृति और साहित्य' में भी उनकी साहित्यिक मान्यताएँ व्यवत्त हुई हैं। 
श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के नया हिन्दी साहित्य” एवं “हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा' श्री 
अमृतराय के नई समीक्षा” और 'साहित्य में संयुक्त मोर्चा' तथा श्री रंगेय राघव के काव्य के 
मूक विवेच्य' और काव्य, कला और शास्त्र' त्ामक ग्रंथ उस समालोचना-धारा के महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ माने जाते हैं। 
नवलेखन की समीक्षा-दृष्टि : नव समीक्षा 


यद्यपि नवरेखन के आविर्भाव से बहुत पहले पं० इलाचन्द्र जोगी प्रभूत्ति कतिपय ठेखक 
फ़रॉयड के मनोविश्लेषणशास्त्र से प्रभावित समीक्षा-सिद्धान्तों की! प्रतिष्ठा की दिल्ा में प्रवत्त 
हो चुके थे, तथापि साहित्य को नितान्त वैयक्तिक व्यापार मानकर उसके स्ष्टा के अन्तर्मन एवं 
रचना-अक्रिया का नई दृष्टि से मनोविश्लेपणवादी विवेचन नवलेखन का अपना नया क्षेत्र है। 
नई समीक्षा के इतिहास का प्रारम्भ अज्ञेय के सम्पादकत्व में प्रकाशित तारसप्तक' से माना 
जाता है। तारसप्तक' की विवृत्ि, 'पुनराबृत्ति' तथा उसमें संकलित कविताओं के सात 
रूष्टा कवियों की काव्यविपयक घारणाएँ नव समीक्षा के प्रारंभिक रूप का समुचित दिग्दर्गन 
कराती हैं। - 

नत्र समीक्षा वस्तुत: नव-लेखन की विव्रिध विधाओं के रचनाकारों के द्वारा अपनी 
कृतियों के पक्ष-पोपण एवं निजी मान्यताओं के स्पष्टीकरण में दिए गए वकक्‍्तवब्यों के रूप में हो 
धेधिक उपलब्ध होती है। नवरेखन्‌ के किसी भी समीक्षक ने अपने सैद्धान्तिक विवेचन को 
किसी स्वतंत्र एवं सुचिन्तित 


ग्रंथ का आकार प्रदान नहीं किया। फलत: इस समीक्षा-प्रणाली 
की सैद्धास्तिक चिन्ताधाराएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में स्फूट हूप से प्रकाशित हो रही हैं। 


३२ ; काव्यास्थाद का विवेचन 


राहित्यशास्त्र के अतिरिकंत राजनीति, दर्शन एवं समाजश्ास्त्र की सुदढ़ आधारभूमि से पुष्ट 
हिन्दी की यह नव्गतम रागीक्षा-प्रणाडी कछाकार की सूजन-प्र क्रिया, मानव-मूल्यों एवं साहित्य- 
मृल्यों के विवेचन-बिद्केपण तथा निरन्तर विकासमास मानवीय चेतना के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 
साहित्य के पुनविश्केपण, शिल्प के नवीन प्रतिमानों के निर्धारण एवं उसकी प्रक्रिया के विवेचन 
हारा समीक्षा के पारम्परिक आयामों में क्रान्ति उत्पन्न करने का दावा करती है। 

नए समीक्षकों में अज्ञेय, डॉ० रघुवंण, डॉ० धर्मवीर भारती, डॉ० जगदीश गुप्त, लक्ष्मी- 
कान्त वर्मा, विजयदेव नारायण साही, डॉ० नामवरसह आदि उल्लेखनीय हैं। 'भज्ञेय' की 
आलोचना में संतुलित, आधुनिक-बोव-सम्पन्न एवं तत्त्व-निरूपिणी विश्छेपक बुद्धि का परिचय 
मिलता है। तार सप्तक' तथा दूसरा सप्तक' की वहुचचित भूमिकाओं के अतिरिक्त त्रिशंकु 
और 'हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य/ नामक निवन्ध-संकलनों में उनकी साहित्यिक 
गान्यताएँ व्यवत हुई हैं। डॉ० रघुवंश ने पास्चात्य: और भारतीय रा[हित्यश्ञास्त्र-के सतके अध्ययन 
के उपरान्त अपनी मान्यताओं को स्थिर फिया है। वे प्रयोगवाद के प्रारंभिक समीक्षकों में अग्रणी 
रहे हैं। इस प्रसंग में 'कल्पता' (अवतुबर-नतवम्वबर, १९५८) तथा 'नयी कविता' (अंक २) में 
प्रकाशित उनके लेखों के अतिरिक्त 'हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ' की भूमिका उल्लेखनीय है। 
डॉ० धर्मबीर भारती की १९४९ ई० में प्रकाशित प्रथम आलोचनात्मक कृति प्रगतिवाद : एक 
समीक्षा" अवश्य ही एक अपरिपक्व रचना है, किन्तु वाद में चछकर उन्होंने अनेक सुचिन्तिंत- 
गंभीर निबन्ध प्रस्तुत क्रिए। 'मानव मूल्य और साहित्य' नामक ग्रंथ के अतिरिवत 'साहित्य 
की नयी मर्यादा' (आछोचना ११), 'प्रतीक' एवं “राष्ट्रवाणी' में प्रकाशित अनेक निवन्ध डॉ० 
धर्मवीर भारती के लिए स्यातिकर सिद्ध हुए हैं। डॉ० जगदीश गुप्त ने विशेषतः नयी कविता 
के शिल्प का अध्ययन किया है। 'नथी कविता' में प्रकाशित काव्यलय-विपयक उनके विचार 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। नयी रामीक्षा की विशिष्ट शब्दावली के निर्माण एवं नई कविता की 
प्रकृति के गंभीर विश्लेषण की दृष्टि से लक्ष्मीकान्त वर्मा का विशेष स्थान है। १९५७ ई० में 
प्रकाशित नयी कठिता के प्रतिमान' शीर्षक उनकी रचना नवलेखन के साहित्यशास्त्रीय क्षेत्र में 
एक महत्त्वपूर्ण कृति है। विजयदेवनारायण साही माव्सवाद से प्रभावित नवलेखन के प्रगतिशील 
समीक्षकों में अग्रणी हैं। 'मावर्सवादी सर्म क्षा और उसकी कम्यूनिस्ट परिणति' (आलोचना ९) 
शीर्षक निवंध तथा “राष्ट्रवाणी” में प्रकाशित अनेक निवंधों में उबका आलोचक-व्यक्तित्व उगरा 
है। माक्स-दशेन से आक्रान्त डाँ० नामवर्रसह नवलेखन के विवादास्पद, किन्तु तेजस्वी समीक्षक 
हैं। इतिहास और आलोचना” एवं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ| नामक समीक्षा-म्रंथों 
के अतिरिवत संकेत” तथा आलोचना' में प्रकाशित अनेक निबन्ध उनके कृतित्व के श्रेष्ठ 
निदर्शन हैं। 5 | 

नव समीक्षा ने अत्यंत सजग भाव से तकंपुष्ट बौद्धिक घरातल पर काव्य, कवि और 
प्रमाता से संबंधित आख्यात्मक एवं व्याख्यात्मक बहुविध विवेचन प्रस्तुत किया है; काव्य-सूजन 
की प्रक्रिया, कवि-मन के अन्तःसंस्कारों, काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रकृति, साधारणीकरण 
के नवीन अर्थ, सौन्दर्य एवं आधुनिकता के नववोध के अन्त्विश्लेषण तथा व्यापक मानव-मूल्यों 
के अन्तर्गत साहित्यिक प्रतिमानों के स्थिरीकरण की दृष्टि से नव समीक्षा निवचय ही महत्त्व की' 
अधिकारिणी है। समसामयिक होने के कारण इसके स्वागपूर्ण एवं समाकलित मूल्यांकन का 
प्रयास अभी निष्फल सिद्ध होगा। 


के 


उपक्रम : ३३ 


हिन्दी-साहित्मशास्त्र के प्रभाव-खोत : भारतीय एवं पाइ्चात्य साहित्यगास्त्र 
हिन्दी-काव्यशास्त्र के विकास के जिस ऐतिहासिक अनुक्रम का अंबन पिछले पृष्ठो में 
किया जा चुका है, उसके सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत यह जानना कठिन नहीं है कि हिन्दी साहित्य- 
शास्त्रियों ने किन मूल स्रोतों से प्रभाव भ्रहण किया। हिन्दी-काव्यशास्त्र के उदमव से छेकर 
उसकी समसामयिक धाराओं तक उस पर मुख्यतः मारतीय साहित्यणास्त्र के अंतगंत संस्कृत तथा 
पास्चात्य साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत यूनानी, रोमी और अंग्रेजी-काव्यशास्त्र का प्रभाव पढ़ा 
है । हिन्दी की रीति-परम्परा के आचार्यो ने पूर्णतः संस्कृत-साहित्यशास्त्र का आधार 
ग्रहण किया। हिन्दी के आधुनिक-काल के प्रारंभिक सैद्धान्तिक विवेत्रकों भें से कत्तिषय फी 
लेखन-शैली यद्यपि किसी सीमा तक रीतिकालीन आचार्यो से प्रमावित रही, तथापि उनकी 
सामग्री का मूलाघार संस्कृत-काव्यग्ास्त्र ही था। इसके बाद के हिन्दो-साहित्यभास्मर पर 


संस्क्रत-साहित्यशास्त्र के अतिरिक्त यूनानी, रोमी तथा अंग्रेजी-काव्यचिन्तन का भी गहरा 
प्रभाव है। 


आरंभ एवं विकाप्तकालीन हिन्दी-साहित्यशास्त्र : प्रभाव-लोत 


हिन्दी के प्रथम महत्त्वपूर्ण साहित्यशास्त्रीय ग्रंथ करपाराम-कृत 'हितत्तरंगिणी' पर प्रभुखतः 

संस्कृत के दी ग्रंथों--भरतक्त 'नाट्यगशास्त्र' एवं भानुदत्तकृत 'रसतरंग्रिणी'---का प्रभाव अत्यंत 

स्पष्ट है। केशवदास ने अपने अलेकार-विवेचन के लिए भामह, विशेषत: दण्डी का अनुसरण 

किया तथा रस-निरूपण के लिए वे भोज के 'श्ृंगार-प्रकाश', रूपगोस्वामी के 'उज्ज्वलनीलमणि' 

तथा 'भविति रसामृतसियु' के विशेषतः और भरत, विश्वनाथ, मम्मठ आदि के ग्रंथों के सामान्य 
रूप से ऋणी हैं। सत्रहवीं शताब्दी के ख्यातिप्राप्त आचार्य चितामणि त्रिपाठी ने अपनी सामग्री 

मुख्यतः मम्मट और विश्वनाथ के अतिरिक्त विद्यानाथ से भी ग्रहण की। कुछुपति मिश्र का 

प्रसिद्ध ग्रंथ रफ़रहस्प' पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार मम्मट के काव्यप्रकाश का छामरानुवाद,' 

मात्र है। मतिराम के नायिका-भेद का आधार “रस-मंजरी' तथा उनके रस-विवेचन का आधार 

विश्वनाथ-कत 'साहित्य-दर्पण' और भानुभिश्न की 'रस-तरंगिणी' है। देव उपर्यकत ग्रंथों के 

अतिरिक्त कहीं-कही 'काव्य-प्रकाश' से भी प्रभावित हैं। 'रप्ततीयपनिधि' के लेखक सोमनाथ 

' ने अपने अर्थालंकार-विचेचन की सामग्री अप्पय्यदीक्षित तथा अस्य काब्यांगों के विवेचल की सामग्री 
भम्मट और विश्वनाथ के ग्रन्थों से ग्रहण की। इन्हीं की भांति भिखारीदास और प्रतापसाहि के 


अलंकार-निरूपण पर क्षप्पय्यदीक्षित तथा रस-विवेचन पर विद्वनाथ का अत्यंत स्पष्ट प्रभाव है। 
इसी प्रकार विकासकाल के अन्य 


| य्‌ छोटे-बड़े आचार्यों ने भी संस्कृत-काव्यशस्त्रियों से केवल प्रभाव- 
प्रहण ही तहीं किया, प्रत्युत अनेक स्थानों पर उन्की उबितियों का र्माः 


। वक॒लछ और कहीं-कहीं भ्रष्ट 
एवं शुद्ध अनुवाद भी कर डाला है। ह ४ 

ही हिन्दी-काव्यशास्त्र के आरंभ और विकासकालीन आचार्यो ते मुख्यतः संस्कृत के प्रसिद्ध 
ग्रंथों सेही सामग्री-संकलन किया है। इस युग के आचार्यों में आधार-मंथों के चयन की दृष्टि से 
आदइचयंजनतक रुचि-साम्य मिलता है। प्राय: सभी आचार्यो ने नायक-भांयिका-भेद का निरूपण 
भानुमिश्र, अलंकार-विवेचत जप्पय्यदीक्षित, विद्यानाथ और मम्मट तथा रस-विवेचन विद्यानाथ, 
22282 2: है 


है पृ० क शुक्ल : हिन्दों साहित्य का इतिहास, दसवाँ संस्करण, पृष्ठ २४२। 


३४ 5 काव्यास्वाद का विवेचन 


मम्मट, भानुमिश्र और विश्वनाथ के ग्रंथों के आधार पर किया है। इनके अतिरित अन्य काव्यांगों 
का विवेचन प्रायः सभी आचार्यो ने मम्मट और विश्वनाथ के आधार पर किया है। 


उत्कर्ष कालीन हिन्दी-काव्यशास्त्र : प्रभव-ज्नोत 


आधुनिक काल में हिन्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा ने अधिकांशतः रीतिकालीन ग्रंथों का 
आधार ग्रहण नहीं किया। संस्कृत-साहित्यशास्त्र के प्रतिष्ठित ग्रंथों की सामग्री का भी यथावत्‌ 
उपयोग इस युग में नहीं किया गया। इस युग के समीक्षकों ने भारतीय काव्यश्ास्त्र के परिवेश से 
बाहर जाकर विद्व-साहित्य के सचेत एवं मनोनिवेशपूर्ण अध्ययन के उपरांत अपनी विशिष्ट 
साहित्यिक मान्यताओं को स्थिर किया। हिन्दी की अधुनातन सैद्धान्तिक समीक्षा-प्रणाली विश्व 
की सैद्धान्तिक समालोचना के सम-स्तर पर प्रतिष्ठित हो साहित्यिक विश्लेषण के नए क्षितिज 
का स्पर्श कर रही है। 


शुबल-पुर्व युग 


इसमें सन्देह नहीं कि शुवलू-पूर्व युग के उत्कर्पकालीन हिन्दी-साहित्यशास्त्र के कविराजा 
मुरारिदीन, महाराजा प्रतापनारायणरसिह, जग्रन्नाथप्रसाद 'भानुकवि, बिहारीलाल भट्ट, बन्‍्हैया- 
लाल पोद्दार, अर्जुनदास केडिया एवं मिश्रवन्धु' आदि कतिपय आचार्य रीतिकालीन परम्परा का 
अनुसरण करते हुए संस्कृत-ग्रंथों से ही अपनी सामग्री का चयन करते रहे, किन्तु आधुनिक हिन्दी- 
समालोचना के प्रवत्तक भारतेन्दु हरिह्चन्द्र ने अपने प्रसिद्ध सैद्धान्तिक निबंध नाठक' में नादूय- 
शास्त्र.' काव्यप्रकाश” तथा 'साहित्यदर्पण” आदि संस्कृत-प्रंथों. के साथ-साथ पाइचात्य नादूय- 
शास्त्रीय समीक्षा. को भी अपने विवेचन का आधार बनाया।'* लाला भगवानदीन ने भी अपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकार मंजुबा' में अंग्रेजी-काव्यशास्त्र से सहायता ली। अपने इस पंथ में उन्होंने 
भारतीय अलंकारों के समरूप अंग्रेजी-अलंकारों का भी उल्लेख किया है। आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के 'रसज्ञ-रंजन' में संकलित कतिपय निबन्धों पर अंग्रेजी-साहित्यशास्त्र की छाया स्पष्टतः 
परिलक्षित होती है।' द्विवेदी जी द्वारा निरूपित काव्य की रूपरेखा भी पोष और भिल्टन से 
सामान्यतः एवं वरडसवर्थे से विशेषतः प्रभावित है। 


शुक्ल-युग 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं उनके समकालीन आचार्यो ने सैद्धान्तिक समीक्षा के भारतीय 
और पाइचात्य--दोनों स्रोतों से अत्यन्त सजग -और .संतुलित रूप से प्रभाव ग्रहण किया। 
१. उल्लिखित आचार्यों ने सामान्यतः अग्निपुराण, नाद्यश्ञास्त्र, चल्राछोक, काव्यप्रकाश, 
- साहित्यदपेण, रसगंगाधर, . काव्यालंकार, अलंकारसवेस्व, कुंबलयानन्द आदि संस्कृत 
* अंथों से सामग्री संकलित की । ) ल्‍ ० 95 
२. भारतेन्दु-ताटकावली (द्वितीय भाग), सं० ब्रजरत्नदास, द्वि० सं० में संकलित नाटक 
शीषक निवन्ध। ः ] ः 
३. आचार्य महावीरअ्साद ढिवेदी, रसज्ञ रंजन, पृष्ठ ९३-१००। 
४. वही, पृष्ठ ११ तथा ४२ * जा के 


उपक्रम : ॥े५ 


साहित्यशास्त्र की भारतीय परम्परा, विशेषतः रस-सिद्धान्त के प्रचल समर्थक होने पर मी शुवलजी 
ने पाउचात्य समालोचकों, विशेषतः आई० ए० रिचडंस तथा ओचे के काव्य-सिद्धान्तो का आदर- 
पूरक अध्ययन किया। काव्य के स्वरूप, काव्य के उपकरण, काव्य-प्रयोजन तथा सम्प्रेषणीयता- 
संबंधी उनका विवेचन बहुत कुछ भाई० ए० रिचइंस से प्रभावित है। आचार्य ध्यामगुन्दरदास 
से हडसत के 'इल्ट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ़ लिट्रेचर' के आधार पर प्रमुतः एवं वर्सफ़ोल्ड के 
'प्रिन्सिवल्ज ऑफ़ क्रिटिसिज्म' तथा 'जज्मेन्ट इन लिट्रेचर' शीरपक ग्रन्थों वी सामग्री के आधार 
पर सामान्यतः अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन' का प्रणयत किया। मौलिक न होने पर भी 
इस ग्रंथ ने हिन्दी के साहित्य-चिन्तत पर पादचात्य परम्परा के स्वस्थ प्रभाव को पुप्ठ किया। 
पं० रामदहिन मिश्र के 'काव्यालोक' और काव्य-दर्पण' में मी मारतीय काव्य-सिद्धान्तों के विवेचन 
के साथ-साथ करते, होगेल जादि पाश्चात्य आचार्यों के काव्य-मतों का भी व्यवस्यित निएपण 
भ्राप्त होता है। पं ० वरूदेव उपाध्याय ने अपने ग्रंथ भारतीय साहित्यतास्त्र' में भारतीय साहित्य- 
सिद्धान्तों के परिषाद्य॑ में पास्चात्य साहित्यशास्त्र को भी प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। आचार्य 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र के 'वाहुमय-व्मिर्श ' में भी भारतीय और पाश्चात्य साहित्य-मिद्धान्तों का 
संश्लिष्ट विवेचन प्राप्त होता है। 
इस युग के छायावादी कवि भी पश्चिम की रोमानी साहित्य-धारा से स्पः्टव: प्रभावित 
हैं। इस वर्ग के कबि-चतुष्टय--प्रसाद, पंत, निराला, महादेधी--वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, 
कीट्स और बायरन आदि अंग्रेज़ी के रोमानी कवियों की भाँति ही काव्य-सप्टा के साथ-साथ 
काव्य-समीक्षक भी हैं। अंग्रेज़ी-साहित्य-समीक्षा का विधिवत्‌ अध्ययन न करने के कारण छायावाद 
के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद पाव्चात्य साहित्यालोचन से यद्यपि विज्येप प्रभावित नहीं थे, 
तथापि साहित्य को आत्माभिव्यक्ति स्वीकार करने बारे उनके सिद्धान्त पर रोमांटिक प्रभाव को 
भस्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्ड सवर्थ के 'लिरिकल बैलेड्स' की भूमिका की भांति हो 
चुमिव्रानन्दन पंत ने भी पल्छव' की भूमिका (्रवेश' ) में काव्य-मापा के स्वरूप और उसकी 
प्रकृति का गंभीर विवेवन कर हिन्दी-कविता के क्षेत्र में परम्परा-जजैर ब्रजभाषा के स्थान पर 
अभिनव अर्थ-शविति-सम्पन्न खड़ीबोली को काव्य-भापा के पद पर प्रतिप्ठित किया। उनका 
अतुकान्त और मुक्त-छंद-विपयक विवेचन भी उन पर पाइ्चात्य प्रभाव का 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' ने भी 'परिमल' की भूमिका में अतुकान्त और भुक्त छन्दों की 
प्रकृति का जो सर्वप्रथम तर्कपुष्ट विश्लेषण प्रस्तुत किया, वह भौ गुस्टाँव काहन आदि पादचात्य 


समीक्षकों से स्पष्टत: प्रभावित है। इसके अत्तिरित निशा की गीतिका' तथा महादेवी वर्मा 
की याभा, दीपशिखा” और आधुनिक कवि- (१) 


कप की भूमिकाओं में काव्य को खप्या-फ्थि 
की के अनुभूतियों का चित्रण स्वीकार करने बाली मान्यता पर. निरचय ही योरोपीय 
रोमांसवादी वचिन्ताधारा का स्पष्ठ प्रभाव है। 


ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


शुबल-परचर्तो-युग 


शुक्ल-परवर्ती-युग के आचार्यों में बावू गुलावराय, डॉ० 
आचार्य चन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० हजारीअसाद द्विवेदी तथा 
साहित्यिक मान्यत्ताएँ बहुत सीमा 
साहित्यालोचन के प्रकाश में भारतीय 


लक्ष्मीनारायण सुथांशु', 
डॉ० नगेन्द्र आदि समीक्षकों की 
तक पार्चात्य प्रभाव से युक्त हैं। गुलावराय ने पारचात्य 
रतीय रस-सिद्धान्त को मनोविज्ञान का प्रामाणिक आधार प्रदान 


३६ :; काव्यास्वाद का विवेचन 


किया है।' आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने अत्यंत सजग रूप से भारतीय और पाइ्चात्य साहित्य- 
शास्त्र की संश्लिप्ट मूमि पर अपने स्वतंत्र साहित्य-सिद्धान्त प्रतिपादित किए। इन्होंने अपने 
मारतीय काव्य-मत', ध्वनि और रस, मारतीय साहित्यशास्त्र की रूपरेखा, रस निष्पत्ति : 
एक नई व्याख्या, आदि निवन्यों में मारतीय काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के साथ ही (पूर्वी और 
पश्चिमी नाट्यतत्त्व', पश्चिमी काव्यमत (अनुकृतिवाद )* अभिव्यंजनावाद तथा पाइ्चात्य 
समीक्षा : सैद्धान्तिक विकास" में पाइचात्य साहित्य-सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत किया है। 
हिन्दी समालोचना के क्षेत्र में रस-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आचार्य डॉ० नग्रेन् के साहित्यचितन 
पर एक ओर प्राचीन मारतीय आचार्य अभिनवगुप्त एवं हिन्दी के प्रतिष्ठित आलोचक आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का तथा दूसरी ओर आई० ए० रिचड्स, क्रोचे तथा मनोविश्लेपणवादी चितक 
फ्रॉयड का स्पष्ट प्रमाव है। उन्होंने भारतीय और पादचात्य साहित्य के समन्वय-संदलेषण द्वारा 
हिन्दी के स्वतंत्र काव्यशास्त्र के निर्माण की दिशा में जागरूक एवं सजग प्रयत्व किया।'* प्रसिद्ध 
पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्री आचाय॑ कोचे से प्रभावित हिन्दी के अन्य समालोचकों में डॉ० लक्ष्मी- 
नारायण सुधांशु' का नाम भी उल्लेख्य है। काव्य में अभिव्यंजनावाद' में डॉ० सुधांशु ने कोचे के 
अभिव्यंजनावाद की सर्वप्रथम प्रामाणिक एवं निर्श्रान्त व्याख्या प्रस्तुत की। पश्चिम के फ्रॉयड, 
एडलर और यूंग आदि के मनोविश्लेपणशास्त्रीय सिद्धान्तों से आक्रान्त इलाचन्द्र जोशी ने अपनी 
पुस्तक विवेचना' में हिन्दी समीक्षा में पहली वार मनोविइलेपणवादी समीक्षा-सिद्धान्तों का 
विब्लेपण प्रस्तुत किया। 


समसामयिक साहित्यशास्त्रीय धाराएँ : प्रगतिवादी आलोचना 


हिन्दी-साहित्यशास्त्र की प्रगतिवादी घारा के सभी समालोचक पादइचात्य माक्संवादी 
दर्शन से प्रभावित हैं। प्रगतिवाद के अग्रगण्य समीक्षक श्री शिवदानसिंह चौहान ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ प्रगतिवाद' के प्रणयन में क्रिस्टॉफ़र काडवेल प्रणीत इल्यूज़न एण्ड रिऑलिटि! तथा जेम्स 
ठी० फ़ेरेल की प्रख्यात रचना ए नोट ऑन लिट्रेरी क्रिटिसिज्म' से सामग्री ग्रहण की है। इनके 
अतिरिक्त डॉ० रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय एवं रांगेय राघव आदि समीक्षक 
भी उपर्क्‍्त दो ग्रंथों के अतिरिक्त गोर्की विरचित जीवन और साहित्य," रेल्फ़ फ़ॉक्स के 
द नॉवल एण्ड द पीपुल', जोसेफ़ फ्रीमेन के प्रोलेटेरिएट लिट्रेचर इन द यू० एस०” तथा मार्क्स 
एवं और एंजिल्स के कम्थूनिस्ट मेनीफ़ेस्टो' आदि ग्रंयों से अत्यधिक प्रमावित हैं। पाइ्चात्य 
माक्सवादी चिन्ताघधारा को अपनी मान्यताओं में समाविष्ट करने के अतिरिक्त इन समीक्षकों में 





१० बाबू गुलाबराय : सिद्धान्त और अध्ययन, (रस और मनोविज्ञान), द्वितोय संस्करण, पृष्ठ 
१७८ से १८१ तक। 

२. आचार्य ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी : आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ३८०, ३९२। 

३. आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी : नया : साहित्य : नए प्रदन, पृष्ठ ९७, ११५॥। 

४. वही, आधुनिक साहित्य, पृष्ठ २५२, ४०१, ४०७। 

७५. वही, नया साहित्य : नए प्रइन, पृष्ठ ५८॥ 

६, डॉ० नगेद्ध : भारतीय काव्यश्ञास्त्र को भूमिका, वक्तव्य । 

७, ग्रंथ का अंग्रेती शीष॑क लाइफ़ एण्ड लिट्रेचर' है। 


उप्रम ; ३७ 


से अनेक ने, विशेषतः शिवदानसिह चौहान तथा रामविलास शर्मा ने अपने साहित्य-सिदास्त- 
निरूपण में भारतीय परम्परा का आधार मी ग्रहण किया है। 


नव समीक्षा 


प्रयोगवाद एवं नवसमीक्षा के सैद्धान्तिक समोधाकारों में से कुछ ने यद्यपि साहित्य- 
चिन्तन की मासतीय परम्परा को भी अपने विवेचन का आधार बनाया, किन्तु इस धारा के अधि- 
संख्य समीक्षक रस-सिद्धान्त आदि भारतीय मतों का पूर्वेग्रहयुक्त विरोध करने में ही आत्म- 
सुख का अनुभव करते हैं। नवलेखन के विवेच्क अपने चिन्तन पर विदेशी प्रभाव को भी स्वीकार 
नहीं करते, किन्तु सूक्ष्म एवं निष्पक्ष-तठस्थ दृष्टि से पर्यालोचन करने पर नई समीक्षा पर पाग्चात्य 
प्रभाव सर्वथा स्पष्ट हो जाता है। नव समीक्षा के व्यापक परिवेश के समाझोचना के प्रतिमानों का 
निर्माण पाश्वात्य मनोविज्ञान तया मनोविश्लेपण-शास्त्र के भाघार पर हुआ है। ख्तप्टा-कवि 
के अन्तर्भगत्‌ एवं उसकी संवेदनाओं की अनुमूति की भ्रक्रिया, काव्य की रखना-प्रक्रिया, काव्य- 
तत्व के सम्प्रेषण की समस्या तया दूसरी और पाठक के स्तर पर उसके भाव-्रोध तथा कबि- 
संबेद को ग्रहण करने में उसकी क्षमता आदि के अध्ययत, विवेचन और विष्छेपण की नई समीक्षा 
को प्रमुख प्रवृत्तियों पर कोच, आई० ए० रिचिड्स, सी० एम० बांवरा के अतिरिवत इस णती के 
चौथे दशक के प्रारंभ में उदित अंग्रेजी के 'नए हस्ताक्षर' व्गे (न्यू सिग्नेचसे) के डब्ल्यू० एच ० 
ऑडल, स्टिफ़रेन स्पेंडर तथा सी० डे० लेबिस का स्पप्ट प्रभाव विद्यमात है। होल्डरलीन, 
रिम्वॉड, रिल्‍्के तथा डॉयलेन, टॉमस आदि यूरोप के नए" कवि-समीक्षकों का भी नई 
समीक्षा पर गहरा प्रभाव है। इस शती के छठे दक्षक में आविर्मूत अंग्रेजी के (ंग्री 
यंग मैन' आन्दोलन, उस वर्ग के जॉन ऑस्बाने, फिग्स्ले, एमेस तथा जॉन ब्रेन द्वारा प्रस्तुत भेनी- 
फ़ेस्टो' तथा जॉन बेन के डेकक्‍्केरेशन' का प्रभाव नवलेखन की अवुनातन आछोचना ने अत्यन्त 
आप्रहपुतेक ग्रहग किया है। “नई कविता' के अवर्तक तथा प्रतिष्ठित 'नए समीक्षेक ' अशेय 
द्वारा सम्पांदित तारसेप्तक तथा प्रथम आकाशवाणी पत्निका' के सम्बन्ध में नवजेखन के पक्षघर 
समीक्षक रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि---यह सही है कि नवलेखन के उन्नायकों ने विदेशी 
साहित्य के अध्ययन से बहुत कुछ सीखा है। न्यू सिग्नेचसं'ं और तारसप्तक' की तुलना से लेकर 
रोज़ामण्ड लेहमन की वी० वी० सी० पर प्रसारित रेडियो पत्रिका तथा भज्ञैय द्वारा सम्पादित 
प्रभम आकाशवाणी पत्निका की तुलना तक यह बात देखी जा सकती है।* 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी-साहित्यश्ञास्त्र पर मारतीय एवं 





१. आलोचना के सिद्धान्त एवं साहित्यानुशीलन' सें। 
२. संस्कृति और साहित्य सें। 
रे 


« [क) नयी कविता की मूल प्रवृत्तियाँ इसी देश को हैँ, हमारे जीवन से उद्भूत हैं--अक्ञेष, 
प्रतोक, जून १९५१। हे 


(ज) रामस्वरूप चतुर्वेदी : हिन्दी नवलेखन (नवलेखन : विदेशी प्रभाव), पृष्ठ २०७१ 
४. अंग्रेजी साहित्य के इतिहरस में इस साहित्य-दक्षक को 'एंग्री डिकेड' (#आहा9 70८८४०८) 
अभिधान दिया गया है। ः ३ ह 


*- 'रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी नवलेखन, पृष्ठ २०९॥ 


३८ :; काव्यास्वाद का विवेचन 


पावचात्य साहित्यशास्त्र का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट और व्यापक रूप से पड़ा' है। आरंभ-काल तथा 
विकास-काल के हिन्दी-साहित्यश्ञास्त्र पर भारतीय तथा उत्कर्प-काल की सैद्धान्तिक समीक्षा पर 
भारतीय और पादचात्य--दोनों साहित्यश्ञास्त्रों का समवेत प्रभाव विद्यमान है। 


(ग) काव्यास्वाद का अर्थ और स्वरूप 
काव्य 


सहृदय-समाज से निरपेक्ष काव्य की अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है; उसका 
अनिवार्य संबंध सहृदय की रुचि से है। संभवतः सहृदय-समाज के रुचिवैभिन्य के कारण ही 
देश-विदेश के काव्य-मीमांसकों द्वारा निरूपित काव्य-परिभाषाओं में अपार विविधता और 
असमानता दृष्टिगत होती है। मारतीय और पाइचात्य साहित्यशास्त्र में प्रस्तुत की गई काव्य-परि- 
भाषाओं में कुछ परिभापाएँ ऐसी हैं, जो वैज्ञानिक और स्वतःपूर्ण होती हुई भी इतनी संक्षिप्त और 
सूत्रवद्ध हैं कि उनके आधार पर काव्य के समग्र रूप की पूर्ण अवगति संभव नहीं है; अनेक परि- 
भाषाएँ अत्यंत शिथिर्ल और एकांगी हैं; कतिपय परिमाषाओं में काव्य की स्वरूप-व्याख्या के 
स्थान पर श्रेष्ठ काव्य के प्रमुख गुगों का उल्लेख मात्र कर दिया गया है' तथा कुछ परिमापाएं 
उदाहरण-रूप सें कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-- 
१. (क) वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌' 
--विश्वनाथ : 'साहित्य-दर्पण', व्या० डॉ० सत्यव्नतसिह, (चौखम्बा भवन), सन्‌ १९५७, 
प्रथम परिच्छेद, पृष्ठ २३। 
(ख) “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌  ॥१॥ 
“पंडितराज जगन्नाथ : 'रसगंगाधर', (चौखम्वा भवन), सन्‌ १९५५ ई०, प्रथमानन, 
पृष्ठ९ए। 5 
२. (क). (9०6७५ उ9) 8 'ांपलंग्या जी कर प्रावेक प्रा० ०रग्ंपंणड गि०प्पे 07 
ध्पया ढापप्रेंसंडय 99 धार 49जण5 णी छ06४2 कप बाते 9007९ (० ०:))% 8 
जचबपार्ण #गागत ; (06वें गी- 4# साखवबंवदांग , 40. 68 उ/94/ 
सक्द्ााएट एज ४0. पा. लपतडणा, 939, 9. 88. 
(ख) (ए९०९0४४ छए7255८8 070 तंंडड०धंडगिटांगा जाए छी।०६ 45 ए/ठ5लाए छा 
एंठड5९ 2९0 वश्यात्े.--0०जएण6 : 7906, 9. 84, 
(ग).. (90609 9) 8 एथाएएि' 7एकटाथइएइटव वट[गरठ्ठ ०" #णी वंग्रग्हा9॥07:- 
नडढ09/68 ; 30, 
हे. (कफ) साधुदब्दार्थसंदर्भ गुणालंकारभूषितम्‌। 
स्फुटरीतिरसोपेत काव्य कुर्वात कीत्तंये। 
--वाग्भट्ट (प्रथम) : वासग्भट्वालंकार', निर्णय-सागर प्रेस, बम्बई, १९३३; 
१२, पृष्ठ ५१ 
(ख). (९०००३) म्णपडा 96 अंग्राफ़ोड, इचाह्प्रणा5, गाते. ए5अंणाढा.. >यंग्रात 
क्ताप्णा 5 (उतप्लडांणा), पप्रणलत क्री. 68. 47०69... ०/ (फांद्वा 
डदाकाया5, ०ते, 92ए कैयादा पिंड गुत9, 93, 9- 45. 


उपक्रम * २५ 


काव्य के दोपों अथवा अमावात्मक गुणों का निर्देश मात्र करती हैँ।! इनके अतिरितत अनेक 
काव्य-परिभापाएँ काव्य के प्राण-तत्व--आत्मा--का ही निर्देश फरती हुई उसके अभिव्यंजनापक्ष 
को सर्वेथा उपेक्षित ही छोड़ देती हैं.' किन्तु मारतीय ओर पाइेचात्य काव्यशास्त्र में निरुषित काव्य 
की अधिकांश परिभाषाएँ ऐपी हैं जो काव्य-तत्त्वों अथवा काव्य-भावा के तत्त्वों तथा प्रमुख विधेष- 
ताओं का परिगणन मात्र करती हैं।' इस प्रकार कोई सर्वागपूर्ण परिमाषा हमारे सम्मुख प्रस्तुत 





१. (क) “निर्देषिं गुणवत्त्काव्यमरूफाररलकंतम्‌। 


--भोज : सरस्वतीकण्ठाभरण, निर्णय-सागर प्रेस, धम्चई, १९३४, ११४ पप्ठ २१ 


(खो) तददोबों शब्दायें! सगुणावनलंकृती पुनः क्चापि। 


(ग) 


(घ) 


“मम्मट : काव्यप्रकाश, व्या० आाचाय विश्वेददर, ज्ञानमण्डल, दाराणसी, 
द्वितीय संस्करण, प्रथम उल्लास, कारिका ४, सूच्र १, पृष्ठ १९१ 

गुल जी ७ छए06कए 45 गण गराणदो 57प00, 9प शराणतों साप्र- 
[&0060, घ०५ त0८एणा९० ैप६ प्फ़ञा/छपिणा--७- कीं, 7.०एट5 (पद एनंदि 
ण ७070, (90ण॑८प 4 आर ०29 थी दावा उावाशाशा5, 9. 03 
४ ,/य 5 ह0, 88 "० शाणगागजजअंपंशाडओ $99, 0० शादाटि।श्ञांता 
0 807९ 795०७१०७४ 4068 ण ऐ०७प५७, ०" 508. 

- ए2०९०7ए 8700 पीढ ऊक्ञाएडजांतर तफरधाएँंड ९0067 9५ ९६०एगं भंछा5, 
४, 2०६०७ 457० 0 छा0्पैचाए। ए फॉष्य्शाए ठगोंप्णड, एठएाए 48 
700: [062४णा८.! 


-+णेधा०ए (शाम 35 676 ?), ४७४ णी खिाण्ध॑ंगा ७ए १07. ऐोएाएएएए 
स्‍0०8, 4924, छ. 427. 


२. (क) 'रीततिरात्मा काव्यस्थ 7! १, २, ६१ 


“-वामन : काव्यालंकारसुनबृत्ति, व्या० आचाये विश्वेश्वर, आत्माराम एंड 
संस, सं० २०११ प्रथम अधिकरण, द्वितीय अध्याय, कारिका ६, पुण्ठ १८१ 


(ख) 'काव्यस्पात्मा ध्वनिरिति 


(ग) 


(घ) 


३- (क) 


““अएन्दवर्द्धन : ध्वन्यालोक, व्या० आजार्य विश्वेश्वर, गौतम बुक डिपो, 
दिल्‍लो, प्रथम संस्करण, प्रथम उद्योत, कारिका १, पृष्ठ ५ 
"8 ढडदा08 5 आरटापणा,) 


गारिक्रोशा एबा्का (006 गा 7009, 00००7. तर का मामांकाशः 
70 ॥#8 $॥869 णी' सतश्रदाह6, ७. 92. 


चुप रछतापछ 0 एछ००9७ 45 गठमणा--नते, मे. ९० (26९0९ 
जाए एर्डदादाएल 40 #डणोी6ड ए००४०5), (2प्रण्त ग्रे. 4 वार ०ुठ 
र दएब्द' बाकाशाफ, ए. 59. 

(९००४२) ४ भंफएाए पाल ऋ्र०५ कटाह्राजि क्ाते छलाहए लिफा ० 
पएा(टावत्तए८ट (0७५ 'छाच्राक्षा ऋणतपेड स्का उछल 


> ४३८७ /जणेए ; 7॥४ उपायों गीदु के. स्‍गाबंग : रोदरीडश्वें 
4555%5, 9. 7. 


४० : काव्यास्वाद का विवेचन 


नहीं होती । अतः काव्य के आस्वाद का अनुशीलन और विश्छेषण करने से पुर्व काव्यानुभावन से 
प्रमाता के चित्त में आविर्भूत अनु पति को ध्यान में रखते हुए काव्य की एक संतुलित परिभाषा 
प्रस्तुत करना आवदयक है। 
काव्य का स्रष्टा मानव है और उसका उपभोक्‍ता--आस्वादकर्त्ता भी मानव ही है, इस- 
लिए काव्य का विपय भी मानवीय अनुभूति से इतर कुछ और नहीं हो सकता। मानव के सभी' 
मनोभावों का अच्तर्भाव काम्य-अकाम्य, सम-विपम, प्रिय-अप्रिय, आत्मस्थ अथवा परस्थ आदि 
दो ही वर्गों में संभव है। इस प्रकार जीवन की कोई अनुभूति ऐसी नहीं है जिसका संबंध सुख 
अथवा दुःख से न हो। सृजन की स्थिति में कवि की अन्तःसंज्ञा में उभरने वाला कोई भी विम्ब 
सुख अथवा दुःख से तरंगायित अनुभूतियों का ही फल होता है। धीरे-धीरे जिस क्रम से वह विम्ब 
पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, उसी क्रम से वे सभी अनुभूतियाँ अपनी तीक्ष्णता छोड़कर मसृण 
बनती चली जाती हैं : यही विम्ब की पुर्णता की स्थिति है; यह पूर्ण विम्ब ही काव्य का वीज 
है। जहाँ काव्य का मूल प्रेरक तत्त्व अनुभूति के स्थान पर कल्पना अथवा ज्ञानानुभव हो, वहाँ भी 
काव्य-सृष्टि के लिए उसका कवि की संवेद्य अनुभूति का विपय बनना आवश्यक है, अन्यथा काव्य 
की सृष्टि संभव नहीं है। सारांश यह है कि अनुभूति काव्य का अनिवाय॑ तत्त्व है और अपने 
मूल रूप में यह सुखात्मक अथवा दुःखात्मक होती है--काव्य इसी का अभिव्यंजित प्रतिफल है। 
काव्य-रचता का चरम लक्ष्य प्रमाता को आस्वाद प्रदान करना है: कवि की 'स्वांतःसुखाय' 
रचनाएं भी अन्ततः प्रमाता के लिए ही होती हैं, भले ही ऐसी स्थिति में स्वयं कवि ही क्यों न प्रमाता 
वन जाएं। अतः काव्यास्वादन की क्षमता के बिना काव्य-सर्जना का वृत्त पूरा नहीं होता। 
(ख).. शान 5 छठ०0०ए, फप धा6 70प9क्वाड गाते एण्ड गा परयंगा गाांता 
870ण7९00स्‍॥97 '7ंँणटड 450॥.? 
जय $. गए १#बहाक छा 2200 द्वादे 75. एक्रांथांह : 205शकवांगा 
बाद 98655), (एव गरी (॥ ॥॥॥#97६9 थी (77647 #४:6/0॥६४५, 
9. 82. ४ 
(ग).. 67 38 कंपिएंणा , . .]70पर/07, शंअंणा, एग्राधव्याएन्पंणग, ंग्रागट्ुग्रह्रंणा, 
शि29, वी8पा७पंणा5, 7ट[/2९वक्वांगाड, दावे 50 ०0 700 धा6 ०१5 
एणाफ्रापशॉए 7९९फापाए, पी5९७ इज्ागाजाऊ, एटा, ती॑ंडटठपाञाए पएणा 
शा >म्थाल्तट।0 दा00० ; 208 कक? णी 4०॥ीथां0, /णारका, 
]92, ०9, 7. | 
(घ) मृदुललितपदाढ्य॑ गूढ्शव्दार्थहीनं, 
जनपदसुखबोध्यं युक्तिमचृत्ययोज्यस्‌ । , 
बहुकृतरसमार्ग सन्धिसन्धानयुक्तमु, 
स भवति शुभकाब्यं नाटकप्रेक्षकाणाम्‌ ॥ . 
“--भरत : नाट्यश्ञास्त्र, (बड़ीदा सीरिज़्), १६११८॥ 
(ड) निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता। 
सालंकाररसानेकवृत्तिवाक्‌ काव्यनामभाक्‌ ॥ 
जयदेव : 'चन्द्राछोक, बनारस, १९३७, १।७, पृष्ठ १०। 
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मानव की काव्य-निवद्ध ये सुख-दुःखात्मक अनुमूतिर्या अनिवार्यतः शब्दार्थ-हप ही 
होती हैं, भारतीय साहित्यश्ास्त्र में इसकी पुष्टि के लिए अब्गट्य तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं: 
इसीलिए अधिकांश प्रमुख आचार्थो ने काव्य को शब्दार्थमय ही माना है।' मानव की सुख-दुःखा- 
त्मक, आस्वादन-समय्थ शव्दाथंरुप इन अनुमूतियों का काव्यात्मक अभिव्यंजन अनिवार्य रूप से 
सौंदयं मय ही होता है, क्योंकि काव्य-सृष्टि से पूर्व कवि की मूल अनुमूतियाँ सृजन-प्रभ्रिया में 
अपनी अललित तीक्षणता खोकर सोंदर्य का रूप धारण कर लेती हैं। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर काव्य की आास्वादपरक परिमापा इस प्रकार प्रस्तुत 
को जा सकती है :--- 


मानव की सुख-दुःखात्मक अनुमूतियों की दब्दार्थ-हप आस्वादमयी सौंद्याभिव्यवित्त 
ही काव्य है।' 


आस्वाद' शब्द की व्यत्पत्ति और अभिप्रेत अर्थ 
व्युर्पत्ति 


आस्वाद! शब्द जाऊ उपसर्ग 'स्वद' घातु से निप्पन्न है। स्वद्‌' घातु के विभिन्न अर्थ 
हैं“ पसन्द किया जाता', 'भवुर होता', स्वाद में रुचिकर होना', स्वाद छेना', 'रस छेना', 
खाना, प्रसन्न करना, मधुर करना'।* इन सभी अर्थों में छाया-मात्र का अन्तर. है, अन्यथा 
ये सभी लगभग समानार्थी हैं। भास्वाद' झब्द का कोशगत भर्य है--सुस्वादु, 'सुखानुभव', 
सुख्योपभोग', 'आनंद' आदि । स्पष्ट है कि ये सभी अर्थ भाववाचक संज्ञा के द्योतक हैं और प्रायः 
इसी अथे में साहित्यंशास्त्र तथा वाहुमय के इतर प्रकारों में यह शब्द प्रयुकत होता है। इस अर्थ 
१. (क) दाब्दायं/ सहितो काव्प्रम , . . 


भामहः काव्यालंकार, व्या० प्रो० देवेस्नाथ शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा 
परिबदु, पटना, २०१९ वि०, प्रथम परिच्छेद, कारिका १६, पृष्ठ ९१ 
(ख) 'नन्‌ शब्दायो काव्यम्‌ . , .४ मा, 


“जहर ; काव्यालंकार, व्या० डॉ० सत्यदेव चौधरी, वासुदेव प्रकाशन, दिल्ली 
सन्‌ १९६५, द्वितोष अध्यण्य, कारिका १,पुष्ठ १७१ 


8एथत णा 5९80, . .॥0 ७४९७ एल, ७6 'इछ०ट६ 0: एल्थशा८ 0,, , , 


» ०0 
प्थ्डांढ शांप्री छॉल्छपाल, सटीक, दांण, फट, तल पी, (६० ग्राशां(5 
एथ ०००, . .. 


+-०घांटा: पफ्ञार्ल्‍नात5 ४: 2 है खाशांऊ 79, ९०. 
_3963, छ. 2५7, * 


(ख) 4906 ; &बाफ्ा खाहत 'कींबामाढ3, ए.. 63] 


२. (क) 


| 


'त्तथा हिन्दी-संस्करण, 
० प्र 0 हि 
है. (क) | +5४६0, -">प्क्णी8 एव प्णेज, - ४5पंगड, थांण्शां।ए (ल$80. घ्राणव- 
ऐ एाणांव्याए) 20 ०५ हा का 


गाओणाएंक एसाएबवाड ; 4 05३7 खाक्राणभाव> 9. 62, - 


४२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


में प्रस्तुत शब्द की सिद्धि स्वद' धातु में भावे' सूत्र से घ््‌ प्रत्यय के योग से होती है। यहाँ 'स्वद्‌' 
धातु का अर्थ सिद्धा -स्थापन्न भाव है। आस्वद्‌ + अ' इस स्थिति में अत उपधाया:' से उपधादीरे 
होने पर 'आस्वाद' शब्द की निष्पत्ति होती है।' 

इसके अतिरिक्त आस्वाद” शब्द का करण-अर्थ में भी प्रयोग होता है--आस्वाद्यते अनेन 
इति आस्वाद:।' इस अर्थ में अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ सूत्र से घन्र्‌ प्रत्यय, पुनः अत उपघायाः' 
से उपधा-दीघ॑ होने पर आस्वाद' शब्द निष्पन्न होता है, जो कि आस्वाद्य (पदार्थ) का पर्याय- 
बाची है। 


अभिपष्रेत अर्थ 


साहित्यशास्त्र में आस्वाद' शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप में भी होता है तथा काव्य 
और 'आस्वाद' दब्दों के समस्त पद काव्यास्वाद' के रूप में भी, जिनका एक ही प्रचलित अर्थ 
है--काव्यानन्द। इस अर्थ में संस्कृत और हिन्दी-साहित्यशास्त्र में 'काव्यानंद” के अतिरिक्त 
जबरवंणा', 'रसास्वाद', भोग', समापत्ति', चित्त-विस्तार', अलौकिक आनंद', चमत्कृति, 
अन्तश्चमत्कार' काव्याह्वाद', 'रूय', विश्वान्ति, आत्मविश्रान्ति', “रसन', 'समानुभूति' 
था सह-अनुभूति” आदि अनेक शब्द व्यवह्ृत हुए हैं। 
प्रस्तुत प्रबंध में काव्यास्वाद' शब्द से हमें प्रथम मावपरक अथ ही अभीष्ट रहा है, दूसरा 
करणपरक अर्थ नहीं। 'काव्यास्वाद' शब्द के भावपरक अ्थे-से हमारा अभिप्रेत आशय है-- 
काव्य के अनुभावन से अद्भूत प्रमाता की प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया अधिकांश विचारकों के 
मत में आनन्दमयी है, किन्तु कुछ विशिष्ट समीक्षकों के अनुसार प्रमाता की यह प्रतिक्रिया 
सदैव आनंदमयी नहीं होती, अपितु इससे भिन्न मी हो सकती है। ऐसे समीक्षक भी प्रमाता 
की अनुभूति की व्याख्या के लिए काव्यास्वाद' छाब्द का ही प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत 
प्रबंध में इस शब्द का प्रयोग प्रमाता की दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए किया 
गया है। 
निष्कपंत: काव्यास्वाद' शब्द से हमारा अभिष्रेत अर्थ है--'काव्यानुभावन से उद्भूत 
अथवा निष्पन्न प्रमाता की अनुमूतिमयी प्रतिक्रिया । 


(घ) काव्यास्वाद से तात्पयं . 


.. हिन्दी-साहित्यशास्त्र में मारतीय और पाइचात्य साहित्यशास्त्र में प्रचलित अवधारणाओं 
के अनुरूप ही काव्यास्वाद को विभिन्न अर्थों में ग्रहण किया गया है। .-वे संक्षेप में इस प्रकार 


(१) रस--मभारतीय काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांत 'रस-सिद्धान्त' के अनुसार काव्या- 
(ख) +. #ए06 : ६ क्या उम्नइा। उदांगावठ छ-- 9 तथा 'हिन्दी-संस्करण, 
पृष्ठ १६९॥। | 
१. २. लघु सिद्धान्तकौमुदी, व्या० श्रीधरानन्द दझास्त्री, - तृतीय संस्करण, (प्रकाशक--मोती 
लाल बनारसीदास, वाराणसो), उत्तरार्दे, (तिहन्त प्रकरण ), व्याख्या-भाग में उद्धृत, 
पृष्ठ५११॥ - 
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स्वाद' का अथे वस्तुतः रसानूभूति ही है। हिन्दी के समस्त रसवादी आलोचकों ने काव्यारवाद 
का विवेचन रसास्वाद के रूप में ही किया है। 52 लि 

(२) शब्द-चमर्कार--संस्कृत और हिदी-आलंकारिकों के मत में काब्यार्वाद 
शब्दारथ के सौंदर्य से प्रेरित प्रमाता का अन्तश्चमत्कार ही है। हि 

(३) सॉंदर्यानुभूति--परदिध्ििम के सौन्दर्यशास्त्रियों तथा उनसे प्रभावित पाश्चात्य 
और भारतोय समालोचकों ने काव्यास्वाद का स्वरूप-विक्लेपण काव्यानुमावन से उद्गूत प्रमातां 
की सौंदर्यानूमूति' के अन्तर्गत किया हैं। ह 

(४) कलात्मक अनुसूति--उत्कृष्ट काव्य-कला के सौंदर्य से अभिमूत प्रमाता का चित्त 
अमत्कार। अनेक कला-सम्प्रदायों में यह बृहत्तर अर्थ में कलात्मक सौंदर्य से निष्पन्न कलास्वाद 
के रूप में भी स्वीकृत है। अतः इस वर्ग के शमालोचकों के अनू ज्ञार कलास्वाद अथवा कला- 
नुभूति ही कांव्यास्वाद है। 

(५) का-चर्दणा से प्रेरित मिश्र अनुभूति--अनेक भारतीय और पादचात्य आधुनिक 
समालोचकों की दृष्टि में काव्य की चर्बणा से प्रेरित ऐन्द्रिय, मानसिक और बौद्धिक आदि विभिन्न 
तत्तवों के संडलेपण से विनि्भित प्रमाता की मिश्र अनुभूति ही काव्यास्थाद है । 


(४०) आस्वादधिता का व्यक्तित्व 


काव्यास्वाद के विधिवत्‌ अध्ययव से पूर्व आस्वादनकर्सा प्रमाता के व्यक्तित्व का पूर्ण 
परिचय आवश्यक है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में प्रमाता की अनेकविय कल्पना 
की गई है। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रमाता के सहृदयत्व को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है: 
सहृदयत्व का अर्थ है सभी प्रकार के पूर्वग्रहों से मुक्त निर्मेछ चित्त से अपने भीतर कवि की अनु- 
भूति के समात अनुभूति प्राप्त करने तथा काव्य का समुचित आस्वादन करने की क्षमता : सहृदय 
के लिए 'सामाजिक', 'रसिक', सम्य', सुमनस्‌' आदि अनेक शब्द प्रचलित रहे हैं, जिनसे उसकी 
भ्रवृद्ध सामाजिकता, कलात्मक रुचि-सम्पन्नता, रुचि-्संस्कार तथा संवेदनशीलता आदि गुण ध्चनित 
होते हैं। भरतमुनि ने प्रमाता में वौद्धिक पृष्ठभूमि, सौंद्यवृद्धि-कारक साधनों की अवगति, 
शारीरिक-मानसिक स्थितियों के ज्ञान, मन को एकाग्र करने की शक्ति, विभिन्न भाषाओं का शान, 
तीब्-ग्राहिका शक्षित, निरपेक्ष वृद्धि, संस्कृत-चरित्र, नाटक के प्रति रुचि तथा तन्‍्मय होने की 
सामर्थ्य भादि गण आवश्यक भाने हैं।' अभिनवनगुप्त ने आस्वादकर्ता के व्यक्तित्व का विदलेपण 
करते हुए सर्वाधिक चल संस्कार! तथा सहृदय के चित्त की निर्मता पर दिया है, जिसका अर्जन, 


उनके अनुसार, काड 


व्यानुक्ीकून के अभ्यास हारा होता है।' भोजराज ने पहली वार सहृदय के 
लिए 'रक्तिक' शब्द का प्रयोग करते 


हुए उसमें जात्मा में स्थित गुण-विज्येष--..सात्तविक अहंकार'---- 
२१. गला अंय्ाणांलाल्ट, 
२. भरतमुनि नाह्यझार्त्र, अध्याय २७, ४९प५ (चोलम्वा सिरीज्ष ), पृष्ठ ३१९। 
३: येएां कछ्यानुछ्ीलनास्यासवज्ञाद विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतत्मबीभवनयोग्यता ते 
स्वहृदपसंचादभाजः सहुदयाः ।४ मु 2 
“श्वच्यालोक-लोचन : (पूर्वार्ध ), व्यय० डॉ० रामसागर त्रियाठी, प्रथम 
सेल्करण; प्रथम उ्येत, पृष्ठ ६९। ...' ; 
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की अवस्थिति आवद्यक मानी है।' उत्पत्स्यते मम सपदि को5पि समारधर्मा भवभूति की इस 
प्रसिद्ध उक्ति में आस्वादयिता को कवि का समानधर्मा' कहा गया है। 

पाइचात्य काव्यशास्त्र में भी प्रमाता के सहदयत्व और उसके कवि के समानधर्मा होने 
की चर्चा अनेक प्रकार से हुई है। ड्यूई के अनुसार काव्य के समुचित आस्वादन के लिए प्रमाता 
को अपने भीतर उसी प्रक्रिया का अनुगमन करना चाहिए जिसमें से सृजन की स्थिति में कवि 
स्वयं गुजरा था।' अपने भीतर कवि के समान अनुभूति उत्पन्न करने की प्रमाता की सामथ्य 
पर विचार करते हुए एम्पसन ने कहा है कि काव्यानुभावन के लिए प्रमाता को अपने मन में कवि 
की रचना की पुन:सृष्टि करनी चाहिए।' बॉदलेयर ने प्रमाता की कल्पना-शवित पर विशेष बल 
दिया है जो संस्कृत-काव्यशास्त्र में निरूपित आस्वादयिता की भावयित्री प्रतिभा के समतुल्य 
ही है। 

इस प्रकार भारतीय और पादचात्य साहित्यशास्त्र में आस्वादनकर्त्ता के एक विशिष्ट रूप 
की प्रकल्पना की गई है। वह बुद्धि और हृदय से पूर्ण सामाजिक होता है। एक ओर जहाँ उसमें 
पाण्डित्य, प्रतिमा, सहानूभूति, सहृदयता, रसिकता आदि गुण होने चाहिएँ, वहाँ दूसरी ओर उसमें 
कवि की-सी संवेदनशीलता, तीन्न ग्राहिका-शक्ति तथा कवि-अनुभूति को निजी कल्पना हारा 
भावित कर अपने मन में पुन:सजित करने की सामथ्ये भी होनी चाहिए। 


श््न्िलििकिजह भा 5 पा 


१. आत्मस्थितं गुणविशेषमहंकुतस्यथ, श्यृंगारमाहुरिह जीवितमात्मयोनेः। 

, तस्पात्मशक्ति रसनीयतया रसत्वं, य॑क्तस्थ येन रसिकोइयसिति प्रवादः॥। 

“-भोजकृत श्इंगार-प्रकाश। सं० वी. राबवन, (कर्नाटक पब्लिशिंग हं।उस, 
बम्गई), पृष्ठ ५१३ ४ 

रू पक ६0 एथाट्लंएल & फथशागेवेक ग्रापड ८९०५ प्रांड 0जा काएणंटा०९० 
2०% $ 35% ए6 42ए7 प्रगेत ० फ्राढ गरी क्राएण0+ ० 8 छठ: णी का ०79 
288 9९ 80 एणपढ्ठी) कं ठप 5णा जप 9700055, (76 ए70005505, 00 
णणांड+ एला फाणाएं रे [7०वेए८पाए धा० छतग.--0०छएछटए 4 7 
द5 उ7987/०6९, रटए हा, 934, ऊछ. 54 * 
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ली ८णाइ॥पटागए ग5 ए०छा$ थी गांड 0 गंखते 
नर, किमाफएडणा + ४व्एशा ३6 वा #शाशंइथात' 
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(0-797८ठ0, 95), छ. 4044. ' 
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संस्कृृत-काव्यक्षास्त्र में काव्यास्वाद 
का स्वरूप 


(क) रसवादियों की दृष्टि में काव्यास्वाद 
का स्वरूप : रस का स्वरूप 

(ख्र) ध्वनिवादियों को दृष्टि में काव्यास्वाद 
का स्वरूप : ध्वनि का स्वरूप 

(ग) अलंकारवादियों की दृष्टि में काव्यार्वाद 
का स्वरूप : शब्दार्थ का चमत्कार 

(घ) रोतिवादियों को दृष्टि में काव्यास्थाद का 
स्वरूप : रचना-सोष्ठव का चमत्कार 

(3) वक्रोक्तिवादी कुस्तक को दृष्टि में 
काव्यास्वाद का स्वरूप : प्रयोगवशञता : 
काव्यकला-जन्य अंतरच्रमत्कार 

(थ) ओऔचित्यवादी क्षेपरेन्द्र की दृष्दि सें 
काव्यास्वाद का स्वरूप : समानुरूपता- 
जन्य चमत्कार का आनस्द 

(छ) उपसंहार 
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से व्यंजित तथा वाणी, अंग' और सत्त्व से मिले हुए स्थायीभावों का आस्वाद प्राप्त करते हैं। 
भरतमुनि के उक्त उद्धरणों का सारांश इस प्रकार है: 
१. रस वस्तुतः आस्वाद्य पदार्थ है। 
२. इसकी निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से होती है। 
३. नाना प्रकार के भावों से युक्त होकर स्थायी भाव की रस-रूप में यह निष्पति ठीके 
उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार अनेक द्रव्यों, व्यंजनों और ओषधियों से चिकित्सा- 
शास्त्रीय रस का निर्माण होता है। 
४. प्रेक्षक वाचिक, आंगिक तथा भानसिक (सात्तविक) नादुयाभिनयों से संयुक्त स्थायी 
भाव का आस्वादन कर आनन्दित होता है। 9 « 

भरतम॒नि के उपरिलिखित मत-सारांश से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि-- | 

(१) उनकी दृष्टि में रस प्रेक्षक सहृदय (प्रमाता) की अनुभूति का नाम नहीं है, वह 
वस्तुतः इस अनुभूति का आधार-विबय है, वह स्वयं काव्यास्वाद नहीं है, प्रत्युत प्रमाता को काव्या- 
स्वाद अनुभूत कराने में समथे काव्य- (नाट्य-) पदार्थ है। दूसरे शब्दों में, काव्यास्वाद विषयगत 
है, विपयिगत नहीं। 

(२) रस कां आधार स्थायी भाव है। यह स्थायी भाव प्रेक्षक (प्रमाता) का न होकर 
अनिवार्यत: नायक का होता है तथा नाट्य-सामग्री से संयुक्त होकर रस-रूप में उपस्थित होता 
है। रस की यह उपस्थिति स्पष्ट ही प्रेक्षक के. हृदय में नहीं होती,. प्रत्युत रंगमंच पर होती है। 

(३) प्रेक्षक इस रस का आस्वाद नहीं करता, वह तो तद़ुद्भूत हर्पादि' का ही अनुभव 
करता हैं।..... की मी 


आचार्य अभिनवगुष्त शक 2 की कदम ये आ+ ति 
भरतमुनि के रस-सिद्धान्त के व्याख्याताओं में सर्वश्रमुख आचार्य अभिनवगुप्त ने मनोविज्ञान 
के प्रामाणिक संदर्भ में काव्यास्वाद के स्वरूप का विश्लेषण किया:है। उनकी: रस-दृष्टि का 
परिचय उनके निम्नलिखित उद्धरणों से प्राप्त क्रिया जा सकता है * 
-.....१- तय द्याह कांव्यार्थान्‌ भावयन्ति' इति। तत्काव्याथों रसः। 
२: .. -त्त्र सर्वेव्मी सुखप्रधाना:। .स्वसंविच्चवणारूपस्येकघनस्थ-, प्रकाशस्थानस्दे- 
-:  > सारत्वात्‌। तथा हि--एकघनशोकसंविच्चर्वणे४पि लोके स्त्रीकोकस्य हृदयविश्नान्तिः। 
., . - + +अविश्रान्तिख्पतैव दुःखम्‌) तत- एवं कार्पिलेदुं:खस्प चांचल्यमेव प्राणत्वेनो 
र -  बतम्‌। रजोबवृत्तितां वदद्भिः। इत्यानन्दरूपता सर्वरसानामू। - 7 
» . ३. कितहंतद्धि विभावादय इति ? अलोकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः । 





१. ८ + - स्थायिसावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादीबचाधिगच्छन्ति 
+-नादयश्ास्त्र, काव्यमाला, पृष्ठ ९३। 
२- हिन्दी अभिनवभारती, व्याद्याकार--आचार्य विश्वेश्वर, सं० डॉ० नयगेन्द्र, पष्ठ अध्याय, 
पृष्ठ ४७०। कफ की हू 
३० वही, पृष्ठ ४७८। 
४. वही, पृष्ठ ४८७। 


संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र भें फाव्यास्वाद का स्वरूप ६ ४९ 


2:०८ 5 अलौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः स्मृरत्यनुमानलौफिकस्वसंवेदन- 
विलक्षण एव 

तत्र लोकव्यवहारं कार्यकारणसहचारात्मकलिगदर्शने स्थाय्यात्मपरचित्तव्‌ त्यनु- 
सानाभ्यासपाठवादधुना. तैरेवोद्यानकदाक्षवोक्षादिभिलों किकी कारणत्वादिनुव- 
मतिऋ/तैविभावनानुभावनासमुपरंजकत्वमात्रप्रोणै:, अत एवा$लौकिकविभावादि- 
व्यवदेशभाग्भि, .. प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजीवनस्थापनाय._ विभावादि- 
तामघेयव्य ददेइयैर्भावाध्यापेषपि बक्ष्यमाणस्वरुपसे रैगुंणप्रधानप्यणिण सामाजिक- 
धिषि सम्पम्योगं त्तस्वन्धमेकाप्रय॑ वाह्मादितवद्भि:, अलौकिकनिविष्नसं 4दनात्मक- 
चर्वगागोचररां नीतोईर्य: चर्व्यमाणतैकसा हे, न तु सिद्धस्वभाव:, तात्यालिक एव, 
न तु चर्वणातिरिक्तकालावलूम्बी स्थायिविलक्षण एवं रस: 


सा 


« जैसा कि (भरतमुनि ने) कहा है--काव्य के अर्थो को प्रकाशित करते हैं'-- 
वही काव्यार्थ रस है। 

उनमें से ये सभी (रस) स्वसाक्षात्कारात्मक आस्वादस्वरूप ज्ञान के आनन्दमग् 
होने से सुखप्रधान (आनन्दमय) होते हैं। जैसे कि--केवल लोकानुमूति के 
आस्वादन में भी उसके निविध्न विश्रान्तिरूप होने से लोक में (कोमलह॒दय वाली) 
स्त्रियों को भी हृदय की विश्वान्ति (आनन्द) प्राप्त होती है। अविश्वान्ति का नाम 
ही दु:ख है। इसीलिए सांख्यदर्शन के मानने वाले कपिल के अनुयायियों ने रजोगुण 
क्री वृत्ति कहकर, चंचलता (अविश्वान्ति) को ही दुःख का प्राण कहा है। इगलिए 
समस्त रस आनन्दरूप हैं। 


* तो फिर ये विभावादि क्या हैं? चर्वणा में उपयोगी इस विभावादि का व्यवहार 
अलौकिक है। 


अलौकिक-चमत्कार स्वरूप रसास्वाद स्मृति, अनुमान, लोकिक प्रत्यक्षादि से भिन्न 
ही है। 

लोकव्यवहार में कार्यकारणसहकारीरूप' लिगों (अनुमापक हेतुओं) को देखकर 
(रत्यादिरूप) स्थायिभावात्मक, अन्य व्यक्ति की चित्तवृत्ति के अनुमान के अभ्यास 
की तीज्रता के कारण, उन्हीं उद्यान, कटाक्ष, वीक्षण आदि (अनुभावों) के द्वारा 
(जो नाटकों में) कारणत्व आदि रूप को छोड़कर विभावना, अनुभावना एवं समुप- 
रंजकत्व मात्र रूप को प्राप्त, इसलिए अलौकिक विभावादि नामों से कहे जाने वाले, 
कारणादि रूप पुराने संस्कारों के उपजीवित्व द्योतन के लिए विभावादि नाम से 
निदिष्ट किये जाने वाले और भावाध्याय (सप्तम अध्याय) में भी जिनका स्वरूप 
आगे कहेंगे इस प्रकार के (विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के) सामाजिक 
की वृद्धि में गुणप्रघात भाव से भली प्रकार से योग अर्थात्‌ संबंध अथवा एकाग्रता 
को प्राप्त हुए विभावादि के द्वारा अलौकिक तथा निविष्न संवेदनरूप चर्बणा का 


१. हिन्दी अभिनवभारती, पृष्ठ ४८५] _ 
३: वही, पृष्ठ ४८३। 


रद 
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विवेचन 


विपय बनाया गया (रत्यादिरूप) अर्थ, जिसका च्ंणा ही एकमात्र सार है, न 
कि (घटादि के समान पहले से सिद्ध अर्थात्‌ ) विद्यमान स्वरूप वाल्म अर्थात्‌ केवल 
उस (चर्वणा के) काल में ही रहने वाला अर्थात्‌ चवेणा से अतिरिक्त काल मेंन 
रहने वाला स्थायी भाव से विलक्षण रस हीता है। 


० 


उपर्युक्त उद्धरणों के प्रकाश में आचार्य अभिनवगुप्त के मत का सारांश इस 


प्रकार है: 


है: ६ पं 


७. 


. रस काव्य का अर्थ है, अर्थात्‌ काव्य का लक्ष्य रसानुभूति है। टूसरे शब्दों में काव्य 


का प्रयोजन रस है। 


, रस आत्मविश्रान्तिमयी आनन्दानुभूति है। विश्वान्ति का अथे है खुख। 


अविश्रान्ति ही दुःख है। 

विश्रान्ति रजोगणी वृत्ति है। प्रमाता की मनःस्थिति के अविश्रान्तिमय (रजों- 
गुणय॒क्‍त ) होने पर रस-प्रतीति संभव नहीं है, दूसरे शब्दों में, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्त्व- 
गणयक्त मनःस्थिति में ही प्रमाता रसानुभूति कर सकता है। 
रस अखण्ड अनभति है। विभावादि की पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभूतियाँ रसानुभूति की 
स्थिति में अपने अलौकिक विभावन-व्यापार की शक्ति से प्रमाता की बुद्धि में एकाग्र 
अखंडता को प्राप्त होती हैं। 


, रस अनिवार्यतः आनन्दात्मक अनभति है।' समस्त रस आननन्‍दात्मक होते हैं। 
, काव्य-निवद्ध अछोकिक विभावादि (विभाव, अनुभाठ, व्यभिचारी) की निविध्न 


संवेदनरूपा चरंणा ही रस है। 
रस स्थायीमाव से भिन्न तथा चर्वणा से अभिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, वह काव्या- 


१ अविश्रान्तिरूपतैव दुःखम्‌' ।--हिदी अभिनवभारती, पृष्ठ ४७८। 
२. विभावादिनामधेय , , . सामाजिकवियि सम्यग्योगं सम्बंधर्मकाग्रयं वात्तादितवद्भि: । 


--बही, पृष्ठ ४८३। 


३. नादय शास्त्र (६३२) में भरतमुनि द्वारा प्रयुक्त हर्पादीइअचाथिगच्छन्तीति' शब्दावली 
- की व्याख्या करते समय अभिनवगुप्त ने रसानुभूति को सुखदुःखात्मकता का निषेध 
कर अत्यंत दृढ़ एवं निर्श्रान्त शब्दों में उसकी एकान्त आनन्दरूपता का प्रतिष्ठापन 
किया है-- 
अन्ये त्वादिशव्देन दोकादीनामत्र संग्रह:॥ स च न युकतः । सामाजिकानां हिं हर्येकफर्ल 
नाट्य ल शोकादिकलम्‌। तथात्वे निमित्ताभावात्‌ तत्प्संगाच्चेति मन्यमाना हर्पडिचाविगचछ- 
न्तीति पठन्ति --हिन्दी अभिनवभारती, पष्ठोःध्याय, पृष्ठ ५००॥ 

४. अभिनवगुप्त ने रसप्रतीति में सात प्रक/र के विध्नों की प्रकल्पना की है--विष्नाइचास्यां सप्त ! 
१--पतिवत्ताववोग्यता सम्भावनाविरहा नाम। २--स्वगतत्वपरगतत्वनियमेन देशकाल- 
विशेधावेश:।. ३--निजसुखादिविवशीभाव:। ४--प्रतीत्युपायवेकल्थम्‌। ५--रफुटत्वा- 
भाव : ६--अग्रधानता । ७--संदययोगदच हि ० अ० भाग, पृष्ठ ४७४ । 


संल्कृत-काव्यञा सत्र में काव्यास्थाद को स्वरूप : ५१ 


स्वाद से अभिन्न है--वहू आस्वाद का विपय (जआस्वाद्य) न होकर स्व काम्वाद 
है।' 

८. रस चमत्कारपूर्ण अछौोकिक अनुभूति है। बह न तो लोकिक अनुमूति है और न 
मिथ्या; न अनिर्वेचनीय है, न छौकिक-सद॒श है, न छौकिक अनुभूति द्वारा आरोपित 
दी है--वह तो स्मृति, अनुमान एवं प्रत्यक्ष लौकिक भनुभवों से विलक्षण लोकोत्तर 
चमत्कारपूर्ण आस्वाद है।' 

रस के स्व॒रूप-विश्छेषण में आचाये अभिनवगुप्त का अभूतपूर्व योगदान सर्वप्रथम तो 

इस प्रस्थापना में है कि रसानुभूति काव्यास्वाद का विषय न होकर स्वयं काव्यास्थद और दूसरे, 
रस अनुकायेंगत अथवा नटगत ने होकर कविगर्ता एवं प्रमातृगत है।' 


मम्मट 


सस्कत-काव्यशास्त्र के व्याख्याता आचार्यों में विविचन-विश्लेषण तथा सार-म्रग्रहवृत्ति 

की दृष्टि से मम्मूट का प्रमुख स्थान हैं। उनकी रस-विपयक मौलिक मान्यताओं का परिचय 

अभिनवगुप्ता के मत-अस्थापन के संदर्भ में प्रासंगिक रूप से मिल जाता है। अमिनवगुप्त के रस- 
संदंधी दृष्टिकोण की व्याख्या के अन्तगेत मम्मट के निम्नलिखित उद्धरण उल्लेस्य हैं : 

१. . .संबंधविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसाथात्‌ साधारण्येन प्रतीतेरभिव्यक्तः 

सामाजिकानां वासनात्मकतगा स्थितः स्थायी रत्यादिको, नियतप्रमातृगतत्वेन 

स्थितो5पि साधारणोपायब्रलात्‌_तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाववश्ोन्मिपित- 

वेद्यान्तरसरम्पकशून्यापरिमितभ [बेन प्रमाज्रा सक्तलसहृदयसंवादभाजा साधारप्येन 

स्वाकार इवामिन्नो्षप गोचरीकृतद्चब्धंभाणलैकप्राणो, विभावादिजीविताबधि: 


२8 जलन >न 





१... :नीतोरथ: च्यमाणतैकसारों, न तु सिदधस्वभावः, तात्कालिक एवं, न तु चर्वेणाति- 
रिक्‍्तकालाबलरूम्बी स्पापिविलक्षण एबं रसः। 
-हिन्दों अभिनवभारती, पष्ठोःध्याय, पुष्ठ ४८३। 


: “सर्चया तावदेषास्ति प्रतीतिरास्वादात्मा यस्‍्यां रतिरेच भाति। तत एवं विशेषान्तरा- 
नुपहितत्वाव्‌ सा रसतीया सती न झौकिकी, न मिथ्या, नानिर्वाच्या, 


्‌ 


+ 


न लछौकिकतुल्या, न 
तदारोपितादि रूपा। “>वही, पृष्ठ ४७३। 
३-. .अलीकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः स्मृत्यनुमानलीकिकस्वसंवेदमविलक्षण एवं। 
-+चबेही, पुष्ठ ४८५। 
४... .त्तदेब॑ झूलबीजस्थानीय: कविंगतो रसः। 
--वही, पृष्ठ ५१५। 
५. 


: -वतो चृक्षस्थानीय कराव्यम्‌ । तत्न पुष्पादिस्थानीयोइसिनयादिनटव्यापार: । सत्र 
फंजस्थानीय: सामाजिकरसास्वाद:। -“जही, पृष्ठ ५१५। 


$. . ,तस्ग्राहुक, , , श्रोमदाचार्याभिनवगुप्सवादा: । 


“मम्मटकत काव्यप्रकाश, व्यास्याकार आत्चार्य विश्वेब्वर, चतुर्थ उल्लास, पृष्ठ ११२१ 


५२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


अर्थात्‌ 


पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणः, पुर इव परिस्फुरन्‌ . . . . . अन्यत्सवंसिव तिरोदधद्‌, 
ब्रह्मास्वादर्मिवानुभाववत्‌, अलौकिकचमत्कारकारी, श्रृंगारादिको रसः।' 


« सच न काय्यें, विभावादिविनाशेष्पि तस्य सम्भवप्रसंगात्‌। नापि ज्ञाप्यः सिद्धस्य 


तस्थासम्भवात्‌। अधि तु विभावादिभिव्य॑र्जितदचर्वणीयः ।* 


, चर्बणानिष्पत््या तस्थ निष्पत्तिर्पचरितेति कार्योउप्युच्यताम्‌ । लौकिकप्रत्यक्षादि- 


प्रमाणताटस्थ्यावबो ध|शालिमितयोगिन्नानवेद्यान्तरसंस्प शरहितस्वात्ममात्रप्यंवसित- 
परिभितेतरयोगिसंवेदनविलक्ष गलोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर. इति प्रत्येयोषप्यि- 
धीयताम्‌ ।* 


.  « सम्बन्ध-विशेष को स्वीकार अथवा परिहार करने के नियम का निश्चय 
न होने से साधारण रूप से प्रतीत' होने वाले (उन विभागदि से ही अभिव्यक्त होने 
बाला) और सामाजिकों में वासना-रूप से विद्यमान रति आदि स्थायी भाव नियत 
प्रमाता में स्थित होने पर भी साधारण उपाय के वल से उसी काल में परिमित' 
प्रमातुभाव के नष्ट हो जाने से वेद्यान्तर के स्पर्श से शून्य अपरिमित प्रमातृभाव से 
युक्त सामाजिक द्वारा समस्त हृदयों के साथ समान रूप से अपने आकार (आस्वाद ) 
से अभिन्न होने पर भी (आस्वाद) का विषय होकर आस्वादमात्रस्वरूप विभावादि 
की स्थिति में ही रहने बाला, पानक रंस के समान आस्वाद्यमान, साक्षात्‌ प्रतीत 
होता हुआ सा. . . अन्य सब (अनुभवों ) को तिरोभूत करता हुआ-सा ब्रह्मास्वाद 
का अनुभव करता हुआ सा, अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला शंगार आदि 
रस होता है। 


. और वह (रस) कार्य नहीं है। विभावादि का नाश हो जाने पर भी उसकी स्थिति 


संभव है। उसके पूर्वसिद्ध (अनुभव से पहले विद्यमान) न होने से वह ज्ञाप्य भी 
नहीं है, अपितु विभावादि से व्यंजित और आस्वादयोग्य है। 


. आस्वाद की उत्पत्ति होने से उपचार द्वारा उसकी भी उत्पत्ति कही जा सकती है, 


इसलिए (रस को उपचार द्वारा) का भी कहते हैं और लौकिक प्रत्यक्ष आदि 
तथा विना प्रमाणों की सहायता से होने वाले 'मित-योगि-ज्ञान' (से भिन्न ), वेद्यान्तर 
संस्पशं रहित, आत्मानुमूति में पर्यवसित, परिमितेतर योगियों के संवेदन से विलक्षण, 
लोकोत्तर अनुभूति का विपय होता है। इसलिए (रस को उपचार से) ज्ञेय भी 
कहा जाता है। 


इसके अतिरिक्त मम्मट ने एक अन्य स्थान पर असंलक्ष्यकमव्यंग्यध्वनि के विवेचन 


के प्रसंग में स्वतंत्र रूप से भी रस-स्वरूप का निर्वेचन किया है: 





१. बही, पृष्ठ १०८॥ 
२. वही, पृष्ठ ११०१ 
३. वही, पृष्ठ १११। 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद का स्वदप : ७३ 


कारणान्यथ फ्ार्यपाणि सहकारोणि यानि च। 
रत्यादेः स्थाधिनों लोके ताएनि चेस्नाट्यकाव्ययो: 0 
विज्ञावा_ अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिण:। 
व्यकतः स लैविभावाद्येः स्थायी भादो रसः स्सृतः एप 


भर्थात्‌ लोक में रति जादि रूप स्थायी भाव के जो कारण (आलम्बन अथवा उद्दीपन ) काये और 
सहकारी होते हैं वे क्रमशः विभाव, जनुमावच और व्यभिचारी भाव का अभिवान प्राप्त करने है 
और उन विभमाव आदि (कारण, कार्य तथा सहकारियों के योग) से व्यवत वह (रसि 
जादि स्थायी भाव रत! कहरात्ता है। 


दिवेचन 


प्रकार है: 
१, 


उपर्युक्‍तत उद्धरणीं के प्रकाश में मम्मठ के रस-स्वदूप-विपयक अभिमत का सारांध मिम्म 


स्व और 'पर' की भावना से असम्पुक्त नियत प्रमाता के 'परिमित प्रमातृमाव' 


के नष्ट हो जाने पर उसके मन भें संस्कार-हप से विद्यमान स्थायी गाव ही 'रस' 
रूप धारण करता है। 


- रसास्वादन-काल में ही विनप्ट 'वरिमित प्रमातृभाव' के स्थान १९ 'अपरिमित 


प्रमातृन्ञाव' का उदय होता है कर्थात्‌ रसानुभूति अपना वैश्चिप्टूय खोकर किसी 
विशिष्ट सहदय तक सीमित व्‌ रह कर साधारणीकृत रूप में साभाजिय भात्र की 
अनुभूति बन जाती है। 


 रसानुभूति की प्रकृति आस्वाद से अभिन्न होती हुई भी आस्वाद का विपय होती है। 


दूसरे शब्दों में, रस काब्यास्वाद का विपय है। 


« विभावादि का परिणत्‌-रूप रस विभिन्न भोज्य तत्त्वों से विनिभित पानक रस के 


समान आस्वायमान होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पानक रस के आस्वाद में इला- 
यची, कालीमिचे, शर्करा, इमली तथा आम आदि के पृथक्‌-पृथक्‌ आस्वाद की 


सत्ता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार विभा ", अनुभाव तथा स्थायीमाव अपनी स्वतंत्र 


सत्ता खाकर रसानुभूत्ति में विलयित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, रस अखंड अन- 
भूति है। 


रत वेद्ान्तर-सम्पर्क-शून्य है अर्थात्‌ रसानु धूति इतर ज्ञानों से पूर्णतः मुबत होती है। 


« रसास्वाद ब्रह्मास्थाद अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार की अनमूति के समान है। 
* रस अलोकिक-चमत्कार से युक्त अ 


नुभूति है। इसकी अलौकिकता का रूप त्रिविध है : 
(क) रस न कार्य! है और न ज्ञाप्य'। लोकविवद्ध 'का्े' पदार्थों के निमित्त के 
नथ्ट होने पर भी उनकी सत्ता बनी रहती है, किन्तु विभावादिनननामित्त के नष्ट 


होने पर रस की सत्ता संभव नहीं है ( विभावादिजीबितादधि:” 


कर ) अतः रस कार्य 
नहीं है। लोकनिवद्ध 


ज्ञाप्य' पदार्थ ज्ञान से पूर्व और ज्ञान के उपरात्त--दोनों 
धनभाममभामकनाइमा व >ब७+७+०क न ७क. 


१. कंण्यग्रकाश ; (व्याज्या० आ० विश्वेश्वर) चतुर्थ उल्लास, का० २७, २८; सूत्र ४३, 
पृष्ठ ९५। 


५४ ; फाव्यास्वाद का विवेचन 


दशाओं में अस्तित्वमान रहता है, किन्तु रस की सत्ता काव्यास्वादन से पूर्व अथवा 
उसके उपरान्त नहीं रहती, वह केवल काव्यास्वादन के क्षणों में रहती है। अतः 
रस ज्ञाप्य' भी नहीं है। (ख) रस अलौकिक इस अर्थ में भी है कि बह प्रत्यक्ष 
लौकिक प्रमाणों से गृहीत अस्मद्‌ आदि के साक्षात्‌ ज्ञान, प्रत्यक्ष छौकिक प्रमाणों 
के विना ही (प्रमाणताटस्थ्य') योगजसामथ्य॑ से प्राप्त अपरिपक्व सविकल्प 
समाधि में लीन मितयोगियों के ज्ञान एवं वेद्यान्तर के स्पर्श से रहित आत्मानुभूति- 
रूप परिपक्व निविकल्प समाधिरत परिमितेतर योगियों के ज्ञान से सर्वथा विलक्षण 
है। रस इन तीन प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण लोकोत्तर अनुभूति का विषय है। 
(ग) रस का ग्रहण न निविकल्प ज्ञान से हो सकता है और न ही सविकल्प ज्ञान 
से। रस की चर्वणा में विभावादि की प्रधानता के कारण निविकल्प ज्ञात उसका 
ग्राहक नहीं हो सकता तथा रस के अलौकिक आनन्दमय, आस्वाद्यमान स्वानुमूति- 
रूप होने के कारण सविकल्प ज्ञान द्वारा भी उसका ग्रहण संभव नहीं है। अतः 
रस अलौकिक अनुभूति है। 
जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है, मम्मट का रस-स्वरूप-विवेचन प्रमुखतः 
अभिनवगुप्त के विवेचन पर आधारित है, इन दोनों आचार्यों में दुष्टि-मेद केवल इतना है कि 
मम्मठ रस को अभिनवगुप्त के समान काव्यास्वादरूप न मानकर काव्यास्वाद का विषय मानते हैं। 


विश्वनाथ 


रस-सम्प्रदाय के प्रवल पृष्ठपोपक आचाये कविराज विश्वनाथ का रस-स्वरूप-विग्लेपण 
मुख्यतः मम्मट से प्रेरित है। निम्नलिखित उद्धरण में उनकी रस-दृष्टि का सारांश उपलब्ध 
हैः 
सत्त्वोद्रेंकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
वेद्यान्तरस्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥ 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः केश्चित्प्रमातृभिः | 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः॥' 
अर्थात्‌--सहृदय अपने चित्त में सत्त्वोद्रेक की अवस्था में अखण्ड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, 
इतर ज्ञान से मुवत, ब्रह्मास्वाद-सहोदर, लोकोत्तरचमत्कारप्राण रस का उसके अपने आकार से 
अभिन्न रूप में आस्वाद करता है। 
इस परिमापा के विश्लिप्ट अंश निम्न प्रकार हैं: 
१. सत्त्वोद्रेक-युक्त चित्त की स्थिति में रस निप्पन्न होता है। 
- २. रस अखंड है। ह 
३. रस में इतर ज्ञान का पूर्ण अमाव होता है। 
१. तइग्राहक॑ च प्रत्राणं न निविकल्पकं, विभावादिपरामशशप्रधानत्वात्‌ । 
नापि सविकल्पक॑, चर्व्यमाणस्थालोकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ 
काव्यप्रड्ाश : व्याज्याकार आचार्य विश्वेश्वर, चतुर्थ, उल्लास पृष्ठ ११२॥ 


२. साहित्यदर्पण, ३, २ ३ । 





संस्कृत-काव्यशञास्त्र में फाव्यास्वाद का स्वद्प : ५५ 


४. रत स्वप्रकाशानन्द है। 

५. रस चिस्मय है। 

६. रस लोकोत्तर चमत्कार से युकत होता है। 

. रफ्त ब्रह्म के आस्वाद का सहोदर-रूप है। 

८. रफसास्वादन की रीति मिज स्वहू्प से अभिन्न है। 


विवेचन 


छ 


आचाये विश्वनाथ के अनुसार रस की निप्पत्ति रजोगुण एवं तमोगण से विहीन---दूसरे 
शब्रों में झोक-निवद्ध रागद्रेप से विनिर्मक्त--चित्त में सत्त्व के उद्रेक की अवस्था में ही संभव 
रस अखंड है अर्थात्‌ रसानुभूति खंड-अनुभूति नही है--इसमें विभाव, अनुमाव, व्यभिचारी आदि 
रसांगों की खंड रूप स्वतंत्र अनुभृतियों की सत्ता नहीं रहती, प्र-युत ये सभी अनुभूतियाँ आनन्द 
की एक पूर्ण-समग्र अनुभूति में समाविष्ट हो जाती हैँ। इस अनुमूत्ति वी कोटियाँ नही होती। 
रस में इतर ज्ञान का पूर्ण अभाव होता है। रस-वोध प्रमाता की सम्पूर्ण चेतना को आच्छादित 
कर लेता है, ऐसी स्थिति में देश-काछ, /निज'-'पर' की चेतना आदि किसी रसेतर नान का स्पर्ण 
नहीं होता। र्त स्वप्रकाशानन्द है अर्थात्‌ इसकी आनन्दानुभूति अपने प्रकाश से ही प्रकाशित 
रहती है, दूसरे शब्दों में, इस आनन्द-सुत्ति का उच्मेष भाम्यन्तर में से होता है, ऊपर से आरोपित 
नहीं हीता। 'रस चिन्मय है'--अर्थात्‌ रसानुभूत्ति मृण्मय अनुभत्ति नहीं है, छौकिक विपयों के 
आस्वाद से सर्वथा भिन्न आत्मास्वाद है। रस लोकीत्तर चमत्कार से युक्त होता है भर्यात रस 
का चमत्कार इन्द्रिय-प्राह्म लौकिक अनुभवों से सर्वधा भिन्न अतीन्द्रिय आस्वाद होता है। 
रस ब्रह्मास्वाद का सहादर-हप है अर्थात्‌ रस यद्यपि सत्त्वोद्रेक-पुवत, अखंड, चिन्मय तथा 
लोकोत्तर चमत्कार-प्राण होता है, तथापि इसको ब्रह्मास्वाद अर्थात्‌ ब्रह्म की आस्वादमयी 
आत्मप्रतीति की पूर्णतः: आध्यात्मिक भूमि में प्रतिष्ठित नहीं भाना जा सकता। यह 
ब्रह्मस्वाद के समान है, स्वयं ब्रह्मास्थाद नहीं। और अत्त में, रसास्वादन की प्रतीति निज 
स्वरूप से अभिन्न होती है। दूसरे शब्दों में, रसास्थाद काव्य के आस्वाद से अभिन्न है, वह 
काव्यास्वाद है। 
कविराज विश्वनाथ का रस-स्वरूप-विवेचन मुख्यतया मम्मटाचार्य के एतद्विपयक विवेचन 

पर आधृत है, उनकी विशेषता चस यही है कि संस्कृत-काव्यशास्त्र में रसशास्त्र का विकास जिस 
रूप में उनके युग तक हो चुका था, उसकी सर्वेमान्य मान्यताओं का आकलन उन्होंने बड़े सार- 
गर्भित रूप में एक ही स्थान पर कर दिया। 


पण्डितराज जगन्नाथ 


ससक्ृत-काव्यशास्त्रीय परम्परा के अन्तिम समर्थ आचाय॑ पण्डितराज जगन्नाथ यद्यपि 
रस-सम्धदाय के पृष्ठपोपकों में नहीं हैं,' तथापि काव्य-रस के प्रति उनका आदर-भाव अत्यन्त 





६- यत्तु रसबदेव काव्यम्‌' इति साहित्यदर्पंणे निर्णोतम, तत्न, दस्त्वलंकारप्रधानानां ऋष्यानास- 


काव्यत्वापत्तेः जथमात्रस्य विभावाषनुभावध्यकिचार्यव्यतमश्वादिति दिक। 
“० रसगंगाधघर (चौ० सं० सो० ), प्रथम आनन, पृष्ठ २३-२४॥ 


५६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


स्पप्ट है। अपने पाण्डित्यपुर्ण ग्रंथ 'रसगंगावर' में ध्वनि के पाँच भेदों में रसध्वनि को सर्वश्रेष्ठ 
स्वीकार करते हुए उसकी आत्मा के रूप में उन्होंने रस का अत्यन्त भारमिक विवेचन किया है।'* 
पण्डितराज ने 'रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में ग्यारह मत प्रस्तुत किए हैं : (१) अभिनवगुप्त तथा 
मम्मठ का अभिव्यक्तिवादी मत (२) आचार्य भट्टनायक का मत (३) प्रथम नव्यमत (४) 
द्वितीय नव्यमत (५) भट्टलोल्लट का मत (६) श्रीशंकुक का मत (७) विभावादि--सम्मिलन- 
वादी मर्ता (८) तीनों में जो चमत्कारी हो वही रस है! (९) भाव्यमान विभाव रस है" (१० ) 
भाव्यमान अनुभाव रस है' (११) भाव्यमान व्यभिचारी रस है।* 

इन मतों को पण्डितराज ने उनकी सापेक्षिक महत्ता के क्रम से उपस्थापित किया है। 
प्रथम मत में आचाय अभिनवगुप्त के शैव-प्रेरित अभिव्यक्तिवादी रस-मत का वेदान्त के प्रकाश 
में पुतराख्यान किया गया है। पण्तिराज की निजी रस-दृष्टि वस्तुतः इसी मत के अन्तर्गत 
निरूपित हुईं है। द्वितीय मत का विवेचन करते हुए पण्डितराज अभिनवगुप्त-प्रतियादित 'भग्ना- 
वरणचित्‌' तथा भट्टनायक-प्रतिपादित भोग में अभेद स्थापित करते हैं, उनके अनुसार मोग- 
कृत्व (मोजकत्व ) वस्तुतः व्यंजना का ही दूसरा नाम है। तृतीय और चतुर्थ (नव्य) मतों में 
रस को एक प्रकार का प्रमात्मक ज्ञान मानकर उस पर दा निक दृष्टि से विचार किया गया है। 
पंचम एवं पष्ठ मत के अन्तर्गत क्रमशः भट्टलोल्लट तथा शंकुक के उत्पत्तिवादी एवं अनुमितिवादी 
रसमतों की चर्चा की गई है। इन मतों का उल्लेख अत्यन्त संक्षिप्त रूप में हुआ है, स्पष्टतः 
पण्डितराज इन मतों को महत्त्वपूर्ण नहीं मानते। इसके वाद के पाँच मतों का केवल उल्लेखमात्र 
ही किया गया है, उन्हें कोई महत्त्व प्रदान नहीं किया गया। सातवें मत में कतिपय' विद्वानों की 
इस घारणा का निरवंचन किया गया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी परस्पर सम्मिलित 
होकर रस-रूप धारण करते हैं। आठवें मत के अन्तर्गत इस मान्यता का उल्लेख किया गया है 
कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में से जो चमत्कारी होता है, वही रस-रूप में परिणत 
होता है। नवें मत में इस मान्यता का उल्लेख किया गया है कि विभाव का पुनः-पुनः अनुसन्धान 
ही रस है। दसवें तथा ग्यारहवें मत में क्रमश: अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के पुनः पुनः अभि- 
चिन्तित रूप को ही रस माना गया है। 

जैसा कि निवेदत किया जा चुका है, पण्डितराज की रस-दृष्टि मुख्यतः अमिनवगुप्त 
तथा गौणत: भट्टनायक के अभिमतों पर आधारित हैं, उन्होंने शेप मतों का उल्लेख अध्ययनक्रम 
को अधिकाधिक पूर्ण बनाने के उद्देश्य से किया है। इन उद्धरणों में पण्डितराज की 'रस- 
स्वरूप-विपयक मान्यताओं का अनुसन्धान किया जा सकता है: 


'रसो वे सः। “रस ह्ेवायं लब्ध्वाएप्नन्दीभवति' इत्यादि श्रुति: । बही, पृष्ठ ९१। 

» एवं पंचात्मफे ध्वनी परमरमणीयता रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदर्भिधीयते। वही, पृष्ठ ७९॥ 
» विभावादयस्त्रयः समुदिता रसाः । चही, पृष्ठ ११५६॥ 

ज्रिपु य एवं चमत्कारी, स एव रसः । वही, पृष्ठ ११६॥ 

भाव्यमानों विभाव एवं रस:। वही, पृष्ठ ११६॥ 

« अनुभावस्तया। चहो, पृष्ठ ११६॥ 

. व्यभिचार्येव तया परिणमत्ति। वहीं, पृष्ठ ११७॥ 


कक 


१. 
२. 


& 


र्थात्‌ 


हू, 


संस्कृत-काव्यंशास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरूप : ५७ 


, , . र्पाद्यवच्छिन्षा भग्नावरणा चिदेव रसः 5 
.. स्वप्रकाशतया चास्तवेन, निजस्वरुपानन्देन राहु गोचरोक्रियमाण: वासनारूपा 
रत्यदिरेव रसः कल 

, . -विभावादिचवेणामहिम्ता सहृदयस्य दयतावश्योन्मिपितिन॒तत्तत्स्था- 


व्युयहितस्वस्वरूपानत्दाकारा समाधाविव योगिनशिचित्तवृत्तिस्पजायते, तस्मयी- 
भवनमिति यावत्‌ 


., चर्बणा चास्प चिदगतावरणभंग एव प्रागुकता, तदाकाराइन्तकरणवृत्तिवाँ 


हां च परअश्मास्वादात्‌ समार्घावलक्षणा, विभावादिविषयसंवलितचिदानन्दा- 
लम्बनत्वात्‌। भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ ।' 

, . .अनिर्वचनोयः साक्षिभास्यशकुन्तलादिविषयकरत्पादिरेव रसः।* 

अय॑ हि लोकोत्तरस्प काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्ययोज्या अरमणीया अपि शोकादयः 


पदार्था आह्वादमलीफफिकं जनपन्ति । विलक्षणो हि कमनीयःकाव्यव्यापारण आस्वादः 
प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । 


 'रति जादि स्थागी भाव जिसके विपय हों, ऐसे आवरणम्‌यत शुद्ध चैतन्य को ही 


रस कहना चाहिए। 

वासना-हूप रति आदि स्थायी भाव जब स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ 
अनुभूत होते हैं तव वे (स्थायी भाव) ही रस की संज्ञा प्राप्त करते हैँ। 

विभावादि के आस्वाद के द्वारा सहृदय की चित्तवृत्ति उसकी सहृदयतावद उत्पन्न 
प्रभाव के कारण विभिन्न रसों के स्थायी भाव से युक्त अपने स्वरूपानन्द को विपय 
वनाकर, समाधिस्थ योगी के समान तन्मय हो जाती है। 


. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चैतन्य के आवरण का निवृत्त हो जाना ही रस 


का भास्वाद है, अथवा अन्तःकरण की वृत्ति के आनन्दमय हो जाने को ही चर्वणा 
समझना चाहिए। 





348 2022% 


१. रसगंगाधर, चौजम्बा विद्याभवन संर$ त ग्रंथमाला, सन्‌ १९५५; प्रथमानन, पृष्ठ ८८। 


चही, पृष्ठ ८०१ 
वही, पृष्ठ <६१ 


« चही, पृष्ठ ८९१ 


चही, पृष्ठ ९०१ 


« बह), पृष्ठ १०११ 


बही। पृष्ठ १०९१ 


* वुरना के लिए देखिए अभिनवगुप्त का सत-- 


लोकिकेन कार्यकारणानुसानादिना संस्कृतहृदयों विभावएदिक प्रतिपद्यमान एवं न ताटस्थ्येन 
प्रतियद्चते, अपि तु हृदयसंचादापरपर्यायसहृदयत्वपरव्ञीकृततया पूर्णभ्रद्िप्यद्नसांकुरीभावेना- 
नुशनस्मरणादिसरणिमनासकछ्तनैव तस्ममीभवनोचितचर्वणप्राणतया। 


८ 


“थ्वन्‍्यालोकलोचन (चौ० सं० सी० १९४०), पृष्ठ १५५-५६। 


५८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


विवेचन 


५. यह आस्वाद परब्रह्मै की आस्वादरूप समाधि से विलक्षण है, क्योंकि इसका आठम्बन 


विभावादि विषयों से यूक्‍त आत्मानन्द है और यह आस्वाद काव्य के व्यापार-मात्र 
तक सीमित है। 


. अनिरवेचनीय (सत्‌-असत्‌ से विलक्षण, आत्मचैतन्य के द्वारा प्रकाशित) शकुन्तला 


आदि विषयक रति आदि चित्तवृत्तियों का नाम रस है। 


. यह काव्य के अलौकिक (व्यंजना) व्यापार का प्रभाव है कि जिसके प्रयोग में आए 


हुए शोक आदि असुन्दर पदार्थ भी अलौकिक आनन्द को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि 
काव्य-ब्यापार से उत्पन्न होने वाला रुचिर आस्वाद, अन्य प्रमाण से उत्पन्न अनुभव 
की अपेक्षा विलक्षण है। 


उपर्युक्त उद्धरणों में व्यक्त पण्डितराज जगन्नाथ की रस-स्वरूप-विषयक मान्यताओं का 


सारांश इस प्रकार है: 


१. रस चित्तवृत्तिरूप है। काव्य-व्यापार के संसर्ग से प्रमाता की अन्तबड्वेतना में 


संस्कार-रूप से विद्यमान स्थायीमाव जब स्वतः प्रकाशित आत्मानन्द के साथ 
अनुभूत होते हैं तो उसका शुद्ध चैतत्य अज्ञावावरण से मुक्त होकर एक विचित्र 
प्रकार की आस्वादमयी अनुभूति से तरंगायित होने छगता है। आस्वादरूप यह 
अनुभूति ही रस है। 


- रस की स्थिति में प्रमाता के समर्थ सहृदयत्व की सहायता से स्थायीमाव उसकी 


(प्रमाता की) चित्तवृत्ति में साधारणीकृत हो जाते हैं, और वह समाधिस्थ योगियों 
की भाँति अपने स्वरूपानन्द में लीन हो जाता है। 


, काव्यास्वादन के समय प्र माता की मनःस्थिति का तन्‍्मयीभाव समाधिस्थ यीगी की 


चित्तवृत्ति के समान अखंड और गहन अवश्य होता है, किन्तु यह आस्वाद परख्रह्म 
के साक्षात्कार की आध्यात्मिक अनुभूति से भिन्न है, वयोंकि इसका आधार छौकिक 
स्थायी भाव ही होते हैं, लेकिन इस काव्यास्वाद का केवछ आधार ही लौकिक है, 
यह आस्वाद स्वयं लौकिक नहीं है।' इस प्रकार काव्यास्वाद जहाँ एक ओर लौंकिक 
सुखों के आनन्दामास से भिन्न होता है, वहाँ दूसरी ओर वह निरुपाधिक चैतन्य के 
स्वरूपानन्द-रूप ब्रह्मास्वाद से भी भिन्न होता है। 
अन्तःकरण की वृत्ति की आनन्दमयी परिणति ही रस-चर्वणा हैं। रसानुभूति 
अनिवायंतः आनन्द-रूप होती है। काव्य के अलौकिक व्यंजना-व्यापार से एस 
लोक-निवद्ध भाव भी, जो दुःखद होने के कारण सीन्दर्यहीन होते हैं, आानन्दप्रद 
बन जाते हैं।' 


« रस अनिवंचनीय आनन्द है। काव्य-निवद्ध रति आदि स्थायीमाव कल्पमाग्रसूत 


होने के कारण सत्‌ नहीं कहे जा सकते तथा प्रत्यक्षतः अनुमूयमान होने के कारण 





१, आतनन्दो छाप ने लौकिकसुखान्तरसाधारणः, अन्तःकरणवृत्ति्पत्वात्‌। --बही, पृष्ठ ८७॥ 
२. केवलाह्दवादिनां तु प्रवृत्तिस्परत्यहेवा] --बही, पृष्ठ १०८॥ 


संत्कृत-काव्यशञास्त्र में काथ्यास्थाद का स्वरुप : ५९ 


ये असत्‌ भी नहीं हें--इस प्रकार कल्पना एवं प्रत्यक्षता का मिश्र-रुप होने फे कारण 
रसानुभूति का आनन्द सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वेचनीय आनन्द है। ह 
६, चित्तवृत्ति की यह रस-दक्षा नित्य एवं आत्म-प्रकाण से प्रचाशित रहती है। चैतन्य 
रूप होने के कारण रस नित्य और स्वप्रकाश है।' ेु 
पण्डितराज जगन्नाथ ने मट्ुतायक के भूक्तिवाद तथा मम्मट एवं अभिनवगृप्त के अभि: 
व्यक्तिवाद के विवेचन के संदर्भ में ही अपने मत का निर्वेचन फिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
दो 'तब्यमतों' के उपस्थापन में रस को एक प्रकार का अ्रमात्मक ज्ञान माना है। पंडितराज य्त 
यह अभिमत कालछान्तर में मान्यता प्राप्त न कर सका। वस्तुतः छुद्ध चैतन्य के अज्ञान जानावरण के 
भंग होने के उपरान्त जिस आत्मास्वाद की उपलब्धि होती है, वही रस है' : इस मान्यता को ही 
पंडितराज का प्रतिनिधि रसाभिमत मानना चाहिए। अभिनवमुप्त के शव दर्शन-प्रेरित संविद्‌- 
विश्रांति' की ही अद्दैत-वेदान्ती दर्शन की छाया में पुन॒र्व्याख्या कर उसे उन्होंने अज्ञानावरण के 
विच्छिन्न होने से उपलब्ध शुद्ध चैतन्य का आत्मास्वाद' की संज्ञा प्रदान की। इस प्रकार भह्ैत- 


वादी वेदास्त-दशन की भूमि पर रस-सिद्धान्त की आात्मवादी व्याख्या का श्रेयपंडितराज जगन्नाथ 
को ही दिया जाना चाहिए। 


निष्कर्ष 


संस्कृत-काव्यकास्त्र के प्रमुख रस-विवेचकों के मतों के विवेचत-विश्लेपण के उपरान्त 
काव्यास्वाद के स्वरूप का निर्धारण करना कठिन नहीं है। भरतमुन्रि ने नाट्ययास्त्र की मीमांसा 
के अच्तर्गत्त रस का विवेचन किया था, उनकी दृष्टि लौकिक, सहज, व्यावहारिक एवं यथार्थवादी 
थी। उन्होंने रंगमंच पर प्रस्तुत उत्कृष्ट कलात्मक दृश्यों में रस-घटना की प्रकत्पना की थी। 
इसीलिए वे काव्य-व्यापार के दो क्रुवों--काव्य और आस्वादक--में से द्वितीय की चेतना और 
उसके अस्तर्जंगत्‌ की अनुभूति को सम्यक्‌ महत्व न दे पाए। उसकी वस्तुमुखी दृष्टि ने रस को 
जआास्वाद्य पदार्थ के हूप में देखा तथा उसकी स्थिति अनुकायय और नट में स्वीकार की। रस की 
इस वस्तुमूली व्याख्या का इतिहास भामह तक परिव्याप्त है। भरतसूत्र के व्यास्याताओं तथा 
रस के स्वतंत्र विवेचकों ने सहज मनोविज्ञान तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के प्रकाश में काव्यास्वाद 


के स्वहूप को अधिक विस्तार एवं सूक्ष्मता के साथ व्याख्यायित और विश्लेपित किया। भरत्तसूत्र 
के प्रथम उल्लेखनीय व्याख्याता भट्ठलोल्लट मे रस को पदार्थ रूप न मान कर अनुभूति-रूप भाना।* 
उनका यह दृष्टिकोण यद्यपि भरत की भाँति वस्तुमुखी ही है, तथापि, कालान्तर में पल्लवित 
रस-स्वरूप की आत्मवादी व्याख्या की दिशा में, अस्पष्ट ही सही, यह पहला संकेत था। 'रस की 
भमातागत्त व्याख्या की दिशा में प्रथम चरण-त्यास भरत-सूत्र के द्वितीय व्याख्याता श्रीक्षकुक ने 
किया। उत्के अनुसार रस है तो आस्वायय-झूप ही,किल्तु तठ में जनुमित रस की चर्वणा प्रमाता द्वारा 





१. सर्वेबेव चास्पा विशिष्टात्मनो चिशेषणं 
सिद्धम्‌ ।--बही, पृष्ठ ८९) 


२. तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः। स्थायी त्वन 
मुख्यया दृत्पा रामावावनुकार्ये, 


विशेष्यं .वा चिइंदमादाय नित्यत्व॑ स्वप्रकाशत्व॑ तन 


नुपचितः। स॒चोमयबोरपि। 
अनुकेतेरि च्‌ मे रामादिखू्पतानुसस्धानवलादिति। . 
“हिन्दी अभिनवभारतों, पृष्ठ ४४६ पर उद्धृत भट्टलोल्लट का भत। 


७५८ : काव्यास्थाद फा विवेचन 


विवेचन 


५. यह अस्वथाद परत्रह्म दी आस्वादरूप समाधि से विलक्षण है, व्योंकि इसका आलम्बन 


विभावादि विपयों से यक्‍त आत्मानन्द है और यह आस्वाद काव्य के व्यापार-मात्र 
तक सीमित है। 


. अनिर्वचनीय (सत्‌-असत्‌ से विलक्षण, आत्मर्चतन्य के द्वारा प्रकाशित) घकुन्तढा 


आदि विपयक रति आदि चित्तवृत्तियों का नाम रस है। 


. यह काव्य के अलौकिक (व्यंजना) व्यापार का प्रमाव है कि जिसके प्रयोग में जाए 


हुए थोक आदि असुन्दर पदार्थ भी अलौकिक आनन्द को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि 
काव्य-व्यापार से उत्पन्न होने वाला रचिर आस्वाद, अन्य प्रमाण से उत्पन्न अनुमव 
की अपेक्षा विलक्षण है। 


उपर्युक्त उद्धरणों में व्यकत्त पण्डितराज जगन्नाथ की रस-स्वरूप-विपयक मान्यताओं का 


सारांश इस प्रकार है: 





१. रस चित्तवृत्तिरूप है। काव्य-व्यापार के संसर्ग से प्रमाता की अन्तश्चेतना में 


संस्कार-रूप से विद्यमान स्थायीमाव जब स्वतः प्रकाशित आत्मानन्द के साथ 
अनुमूत होते हैं तो उसका शुद्ध चैतन्य अन्ञानावरण से मुक्त होकर एक विचित्र 
प्रकार की आस्वादमयी अनुमूति से तरंगायित होने छूगता है। आस्वादरूंप यह 
अनुमूति ही रस है। 


. रस की स्थिति में प्रमाता के समर्थ सहृदयत्व की सहायता से स्थायीमाव उसकी 


(प्रमाता की) चित्तवृत्ति में साधारणीकृत हो जाते हैं, और वह समाधिस्थ योगियों 
की भाँति अपने स्वरूपानन्द में लीन हो जाता है। 


» काथ्यास्वादन के समय प्र माता की मनःस्थिति का सन्‍्मयीमाव समाधिस्थ योगी की 


चित्तवृत्ति के समान अखंड और गहन अवश्य होता है, किन्तु यह आस्वाद परत्रह्म 
के साक्षात्कार की आध्यात्मिक अनुमूति से भिन्न है, क्योंकि इसका आधार लौकिक 
स्थायी भाव ही होते हैं, लेकिन इस काव्यास्वाद का केवल आधार ही लौकिक है, 
यह आस्वाद स्वयं छौकिक नहीं है।' इस प्रकार काव्यास्वाद जहाँ एक ओर लौकिक 
सुखों के आनन्दाभास से भिन्न होता है, वहाँ दूसरी ओर वह निरुषाधिक चैतन्य के 
स्वरूपानन्द-रूप ब्रह्मास्वाद से भी भिन्न होता है। 


. अन्तःकरण की वृत्ति की आनन्दमयी परिणति ही रस-चर्बणा है। रसानुभूति 


अनिवायंत: आनन्द-रूप होती है। काव्य के अछौकिक व्यंजना-व्यापार से ऐसे 
लोक-निवद्ध भाव भी, जो दुःखद होने के कारण सौन्दर्यहीन होते हैं, आनन्दप्रद 
बन जाते हैं। 


- रस अनिर्वंचनीय आनन्द है। काव्य-निवद्ध रति आदि स्थायीभाव कल्पमाग्रसूत 


होने के कारण सत्‌ नहीं कहे जा सकते तथा प्रत्यक्षतः अनुभूयमान होने के कारण 


१. आनन्दों ह्वथ॑ न लौकिकसुखान्तरसाधारणः:, अन्तःकरणवृत्तिूपत्वात्‌ । -+वही, पृष्ठ ८७। 
२. केबलाह्वादवादिनां तु प्रवृत्तिस्प्रत्यहैूव। ---बही, पृष्ठ १०८॥ 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में छाव्यास्थाद का स्वरूप : ५६ 


थे असत भी नहीं हैं---इस प्रकार कल्पना एवं प्रत्यक्षता का मिश्र-हप होते के कारण 
रसानुम॒ति का आनन्द सत्‌-असत्‌ से विलक्षेण अनिर्वेचनीय भानन्द है। 
६ चित्तवत्ति की यह रस-दश्ा चित्य एवं आत्म-प्रकाश से प्रकाशित रहती है। चैतन्य 
रूप होने के कारण रस नित्य और स्वप्रकाश है।' | 
पष्डितराज जगन्नाथ ते भदुनायक के भुक्तिवाद तथा मम्मट एंवें अमिनवगृष्त के अमि- 
व्यविद्धाद के विवेचन के संदर्भ में ही अपने मत का निर्वेत्रन फिया है। इसके बातिरि बत उन्होंने 
दो #व्यमतों' के उपस्थापन में रस को एक प्रकार का पअ्रमात्मक ज्ञान माना है। पंडितराज का 
यह अभिमत कारान्तर में मल्यता प्राप्त त कर सका। वस्तुतः शुद्ध चैतन्य के अनातावरण के 
भंग होने के उपरात्त जिस आत्मास्वाद की उपलब्धि होती है, वही रस है! : ड्स मान्यता को ही 
पंडितराज का प्रतिनिधि रसाभिमत समानता चाहिए। अभिनवगुष्त के घेव दर्श न-प्रे रित संविद्‌- 
विश्वांत्ति' की ही बद्वैत-वेदान्ती दर्शन की छाया में पनर्व्याख्या कर उसे उन्होंने 'अज्ञतावरण कै 
विच्छिन्न होने से उपलब्ध शुद्ध चंतन्य का आत्मास्वाद' की संज्ञा प्रदान की। इस प्रकार अहव॑त- 
वादी वेदान्त-द्शन की मूमि पर रस-सिद्धान्त की आत्मवादी व्यास्या का श्रेय पंडितराज जगन्नाथ 
को ही दिया जाना चाहिए। 


निष्कर्ष 


संस्कृत-काव्यशास्त्र के प्रमुख रस-विवेचकों के मतों के विवेचन-विश्लेषण के उपराध्त 
फाव्यास्ताद के स्वरूप का निर्धारण करना कठिन नहीं है। भरतमुनि ने वाट्यशास्त्र की मौमांसा 
के अन्तर्गत रस का विवेचन किया था, उनकी दृष्टि लौकिक, सहज, व्यावहारिक एवं यथार्थवादी 
थी। उन्होंने रंगमंच पर प्रस्तुत उत्कृष्ट कलात्मक दृश्यों में रस-घटना की प्रकत्पना की थी। 
इसीलिए बे काव्य-व्यापार के दो ध्रुवों--काव्य और आस्वादक---में से दितीय की चेतना और 
उसके अन्‍्तर्जगत्‌ की अनुभूति को सम्यक्‌ महत्त्व न दे पाए। उनकी वस्तुमुखी दृष्टि ले रस को 
आस्वाद्य पदार्थ के रूप में देखा तथा उसकी स्थिति अनुकार्य और नट में स्वीकार की। रस की 
इस चस्तुमुदी व्याह्या का इतिहास भाभह तक परिव्याप्त है। भरतसूत्र के व्याख्याताओं तथा 
रस के स्वतंत्र विवेचकों ने सहज मनोविज्ञान तथा विभिन्न दाश निक मतों के प्रकाश में कांव्यास्थाद 
के स्वरूप को अधिक विस्तार एवं सृक्ष्मता के साथ व्यास्यायित और विश्लेपित किया। मरतसूत्र 
के प्रथम उल्लेखनीय व्यास्याता भटुलोल्लट ने रसको पदार्थ रूप न भान कर अनुभूति-हूप माता ।* 
उन्तका यह्‌ दृष्टिकोण यद्यपि भरत की भाँति वस्तुमुखी ही है, तथापि, कालाम्तर में पल्लवित 
रफ-स्वरूप की आत्मवादी व्याज्या की दिशा में, अस्पष्ट ही सही, यह पहला संकेत था। रस की 
अमातागत व्यास्या की दिशा में प्रथम चरण-स्यास भरत-सूत्र के द्वितीय व्यास्यात्ता श्रीशंकुक ने 
किया। उनके अनुसार रस है तो आस्वाद्य-रूप ही, किस्तु चट में बनुमित रस की चर्बणा प्रमाता द्वारा 





१. सर्वेषेव चास्था विशिष्ठात्मनों विशेषणं विशेष्यं वा चिइंशसादाय नित्यत्व॑ स्वप्रकादात्वं उ 
सिद्धमू १--वही, पृष्ठ ८९ 


३. तैन स्थाय्येद विभावानुभावादिभिरुषचितों रसः। स्थायी त्वनुयचितः। से चोभयोरपि) 
सुस्ययर दुत्पए रफमादावनुका्ें, अनुक्तरि च भटे राभादिरूपतानूसन्धानबलादिति 
“हिन्दी! अध्िनवभारतो, पृष्ठ ४४३ पर उद्धृत भट्ठतोल्लट का मत। 


६० : काव्यास्वाद का विधेचन 


ही निष्पन्न होती है।! भरतसून्र के तृतीय व्याख्याता मट्दनायक ने रस-विवेचन के क्षेत्र में युगान्तर 
प्रस्तुत किया। काव्यास्वादन-प्रक्रिया के विश्लेषण के सन्दर्भ में काव्य-शब्द के तीन व्यापारों-- 
अभिषा, भावकत्व एवं भोजकत्व--की प्रकल्पना की। मीमांसा पर आधारित 'मावकत्व 
व्यापार के अन्तगंत उन्होंने साधारणीकरण-सिद्धान्त की प्रस्थापना की तथा इस व्यापार को 
प्रमातु-चेतना को परिवद्ध करने वाली 'मोह-संकटता' का निवारण करने वाला घोषित किया। 
भट्टनायक ने दौव दर्शन से प्रेरित भोजकत्व व्यापार के अन्तर्गत काव्यानुमूति के अर्थ में निजसंविदू- 
विश्वांति" का प्रयोग किया और इस प्रकार साम/जिक को भावित रस का उपभोक्‍ता बताया 
भरत के रस़-सूत्र के चतुर्थ व्याख्याता आचार अभिनवगुप्त ने रसानुभूति को भट्टनायक के हवैता- 
घृत भोगवाद के स्थान पर अद्वैत-प्रेरित अभिव्यक्तिवाद की दार्शनिक भूमि प्रदान की। भट्टनायक 
ने रस को भावित (अथवा 'सिद्ध') अनुभूति के रूप में स्वीकार किया था, अभिनवगुप्त ने उसे 
स्पष्टतः चर्वणा-रूप माना। इसके अतिरिक्‍त रस को कविंगत और 'मूलवीज स्थानीय” मानते 
हुए तथा सामाजिक को कवि-समान' बतलाते हुए कविगत मूल बीज से विकसित वृक्षरूप-काव्य 
के फल" के रूप में वाव्य।स्वाद की प्रकल्पना कर उन्होंने कवि और प्रमाता के बीच संचरण-सूत्र 
का अभूतपूर्व सिद्धान्त प्रतिपादित किया। काव्यास्वाद के विवेचन में अभिनव का निश्चय ही 
यह महान योगदान है। संस्कृत-काव्यशास्त्र के अन्तिम समर्थ आचार्य पण्डितराज जगन्नाथ ने 
रस को अभिनवगुप्त के शैव-मतावलूम्बी हतदर्शन से निकाल कर भारतवर्ष के मूलभूत दर्शन 
वेदान्त की अद्वैतवादी भूमि पर स्थापित किया। अभिनवगुप्त की दृष्टि में रसानुभूति 'निर्विष्त 
संविद्‌' का विश्वान्तिजन्य आत्मास्वाद है, तो पण्डितराज की दृष्टि में वह “'रत्यादि से अवच्छिन्न 
मग्नावरण चिति' का आत्मास्वाद। इस प्रकार भरत से लेकर जगन्नाथ तक आते-आते रस 





नल िलल ला 


१. , . .अनुसीयमानोषपि वस्तुसौन्दर्यबलाद्रसनीयत्वेनानयानुमीयमानविलक्षण: . स्थायित्वेन 
सम्भाव्यमानों रत्यादिश्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणों रसः। 
-“क्राव्यप्रकाश (व्या० आचार विद्वेदवर), पृष्ठ १०३ पर उद्धृत शंकुक का मत। 
२. निथिडनिजमोहसंकटतानिवारणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मना 
भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रस 
--हिन्दी अभिनवभारती, पृष्ठ ४६४-६५ पर उद्धुत भट्नायक का मत। 
मे सत्तवोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविद्विश्रान्तिलक्षणेन . . . ... . . - न्‍ 
हे “-अही, पृष्ठ ४६५ पर उद्धुत भट्टनायक का मत। 
४, “भाविते च रसे तस्यथ भोग डा 
--ध्वन्यालोक-लोचन की तारावती हिन्दी व्याख्या, (व्याख्याकार डॉ० 'रामसागर 
त्रिपाठी ), पृष्ठ ३८७ पर उद्धुत भट्टनायक का मत। 


४ 


५. . . .तदेव॑ मूलबीजस्थानीयः कविगतो रसः 
--हिन्दी अभिनव भारती, पृष्ठ ५१५ 
६. कविहि सामाजिकतुल्य एव। 
--वही । 
७, . , - ततो वक्षस्थानीयं काव्यम्‌॥ तत्र फलस्थानीयः सामाजिकरसास्वादः। 


--+चही ॥ 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्वार का स्वदप : ६१ 


विभिन्न दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धतियों में से गुजरत, हुआ अन्त में एक तो पदार्थ हूप ने 
रहकर चर्वणारूप हो गया--आधुनिक शब्दावली में उसका स्वरूप वस्तुगत न रहकर 
आस्वादमयी अनुभूति में परिणत हो गया, ओर दूसरे, उसकी अवस्थिति अनुकायगत अथवा 
नटग॒त के स्थान पर कविगत और अन्‍्त में प्रमातृगत मानी गई। 


(२) 

संस्क्ृत-काव्यशास्त्र के रामचन्द्र-गुणचन्द्र, रुद्रभट्ट आदि जैनाचार्यों एवं बामनां तथा 
भोज आदि ने यद्यपि रसानुभूति को सुख्न-दुःखात्मक माना है, तयापि संस्कृत-मगव्यणास्त्र के 
प्रतिनिधि रस-मीमा उकों ने एक स्वर से उसे अनिवार्यत: आनन्दमयी अनु मूति माना है। मरतमुनि 
द्वारा प्रयुक्त हर्पादि' शब्द यद्यपि कुछ काव्यशास्त्रियों हारा हर्पेतर कटु अनुभवों के अर्थ में महण 
किया गया है, किन्तु भरत के व्याख्याता अभिनवगुप्त ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में इस मत का सण्डन 
कर रस को एकान्ततः आनन्दात्मक अनभूति घोषित किया ।" इनके अतिरिबत भट्टनायक, मम्मट, 
धनिक तथा पंडितराज जगन्नाथ आदि ने भी निर्ज्ान्त शब्दों में रस की ऐकान्तिक आानन्दरूपता 
का भ्रतिपादत किया है। संस्कृत-रसशास्त्र के अतुसार रसानुभूति लौकिक स्थायी भावों पर भाघृत 
होती है और ये स्थायी भाव प्रिय-अप्रिय दोनों प्रकार के होते हैं। किन्तु रस-प्रक्रिया की विलक्ष- 
णता अप्रिय-कद भावों को भी सुखद बना देती है। सुखदु:खात्मक लौकिक भाव काव्यनिवद्ध हो 


ए्‌ 
कर अपना विशिष्ट, देशकाल की सीमा से आवड्ध स्थूल रूप छोड़ कर प्रमाता के मन में आनन्दमय 
साधारणीकृत रूप धारण कर लेते हैं। 


(३) 


संस्कृत-रसशास्त्र के अनुसार क।व्यास्वाद का एक अन्य अनिवाय॑ लक्षण उसकी स्वप्रकाशत्ता 
तथा रसेतर ज्ञानों से विनिर्मुबतता है। भट्टनायक ने भावकत्व व्यापार के स्वरूप की चर्चा करते 
हुए 'निविडनिजमोहसंकट' के निवारण को रसानुमूति की अखण्डता और स्वप्रकाशता का कारण 





१. स्थायों भाव: शख्ितोत्कर्षो विभावव्यभिचारित्तिः। 
स्पष्टानुभावनिरचेयः सुखदुःखात्मको रसः 0१०९७ 
“हिन्दी नादुय-दर्पण (आचार्य विश्वेशबर), ततोध विवेक, पृष्ठ २९०। 


करुणभयानामप्पुपादेयत्व॑सामाजिकानामू, रसस्थ सुखदुःखात्मकतया तदुभयलक्षणत्वेन 
उपपच्चते, अत्एब तदुभयजनकत्वम्‌। 


-“डा० राघवन की पुस्तक द नम्बर ऑफ़ रसज़' पृष्ठ १५५ पर उद्धत रुद्रभट्ू (रसकलिका) 
का भ्रत। ह 


३. करुणप्रेक्षणीयेषु सस्प्लबः सुलदुःखयो । 
-“हिन्दी काव्यालंकारसूतर (व्याल्याकार--आचार्य विश्वेश्वर), प्रथम अध्याय, तृतीय 
अधिकरण, पृष्ठ १२२१ है हे 

४. रसा हि सुखदुःखारूपाः 
टंगारभकाश, द्वितीय भाग, पृष्ठ ३६९॥ 

५. हिन्दी अभिनवभारती, पष्ठ अध्याय, पृष्ठ ५०० | 


हर 


६४ : काव्यास्थाद का विवेचन 


बताया है। उनके मोजकत्व-व्यापार द्वारा रस-स्थिति में प्रमाता की चेतना में स्व का उद्रेक 
होता है और बह लोकोत्तर भूमि पर स्थित हो जाता है। भट्टनायक के अनुसार मोजकत्व-व्यापार 
का लक्षण 'निजसंविद्विश्रान्ति' रसानुभूति का भी छक्षण है। प्रमाता वी विश्वान्त संवित्‌-चेतना 
विरोधी भाषों तथा अन्य सभी प्रकार के ज्ञानों से विनिर्मक्त होकर अख़ण्ड काव्यास्वाद प्राप्त 
करती है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भट्टनायक की 'निजसंविद्विश्रान्ति' के स्थान पर इसी अर्थ में 
“निविध्न संविति' अयवा “निविध्न संवेदता' शब्द का प्रयोग किया है। मम्मठ ने इसी संदभ में 
बेद्यान्तरसंस्पर्श रहितस्वात्ममात्रपरयवसित' का प्रयोग किया है। उनके अनुसार रसानुभूति की 
स्थिति में प्रमाता के छोकिक ज्ञान वेद्यान्तर के स्पर्श से रहित आत्मानुमूति में पर्यंवसित हो जाते 
हैं तथा उसका 'नियतप्रमातृभाव' विनष्ट होकर अपरिमित मातृभाढ में परिणत हो जाता है। 
विश्वनाथ के प्रसिद्ध रस-लक्षण में सत्वोड्रेकादखंड, . .', स्वप्रकाशानन्द', चिस्मय तथा 
वेद्यान्तरस्प॑शून्य' का प्रयोग भी इसी संदर्भ में हुआ है। पंडितराज जगन्नाथ ने श्रमाता के 

मयीमाव', शुद्ध-चैत्तन्य के 'भग्तावरण' तथा स्वतःप्रकाशित आत्मा के स्वरूपातन्द की चर्चा 
भी रसानू भूति की इसी विशेषता के संदर्भ में की है। 


(४ 
संस्कृत के रस-विवेचकों ने रसानूभूति के लिए अनिर्वचनीया, 'लोकोत्तर' एवं ब्रह्मा- 
स्वाद-सहोदर' आदि विश्वेषणों का प्रयोग भी किया है। मट्टनायक ने भोजकत्व-व्यापार के जानन्द 
को ब्रह्मास्वाद के समान कहा है। अभिनवगृप्त ने 'अलोकिकचमत्कारात्मा रसास्वाद: कहकर 
रस की लोकीत्तरता का आख्यान किया है। मम्मठ ने ब्रह्मास्वादमिवानु भावयन्‌' तथा 'अलौकिक- 
चमत्कारकारी' के द्वारा रस की ब्रह्मास्वाद से समकक्षतरा तथा उसकी त्रिविध' अर्|किक्ता की 
उल्लेख किया है। कविराज विश्वताथ ने 'ब्रह्मास्वादसहोदर' तथा लोकोंत्तरचमत्कारप्राण 
कह कर रस की इसी विशेषता की पुष्टि की है। पंडिराज जगन्नाथ ने ससानुभूति को 'छोकोत्तर 
तथा अनिवर्धनीय' तो माना है, किन्तु “परब्रह्मास्वादात्‌ समाधैविक्क्षणा" कह कर ब्रह्मास्वाद से 
उसकी भिन्नता का निमम्नन्ति प्रतिपादन किया है। काव्यास्थाद को उन्होंने लौकिक सुखों के 
आनन्दाभास' तथा निरुषाधिक चैतन्य के र.रूपानन्द ब्रह्मास्वाद का मध्यवर्ती, चित्तवृत्ति को 
आत्मानन्द माना है। वस्तुतः पण्डितराज का यह मत मी अन्‍य विवेचकों के मत से भिन्न नहीं है. 
थे भी रस को ब्रह्मास्थाद-हप नहीं, ब्रह्म॒स्थाद के समान लौकिक सुखों से श्रेष्ठ आस्वाद ही मानते हैं। 
संक्षेप में, संसकृत-काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि रस-बिवेचकों के मतों के विवेचन के उपरान्त 
निष्कर्षों का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है--- 
१,(क) भाविते च रसे तस्य भोगंः, , .परब्रह्मास्वादसविव:। 
--ध्वन्यालोक-लोचन,._ तारावती हिन्दी-व्यास्या, (व्या० डॉ० रॉमसाग्र 
तिपाठी ), द्वितीय उद्योत्त, पृष्ठ ३८७ पर उद्धुत भटुनायक का मत। 
(ख) . . .परब्रद्यास्वाद्सविधेषभोगेन पर भुज्यत इति। 
“हिन्दी अभिनव-भारती, पष्ठ अध्याय, पृष्ठ ४६५ पर उद्धृत भट्टवायक का मत । 
२. भम्मट के रस-स्वरूप-विदलेषण के प्रसंग में इसकी विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। - . 
३. रसगंगाधर चौखम्बा विद्याभवन, संस्कृत ग्रंथमाला सन्‌ १९५५; प्रथम आनन; पृष्ठ ९०। 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यस्थाद का स्वहप : ६३ 


१, काव्यास्वाद (स्तानुमूति) अनिवार्यतः आनन्दमयी अनुमूति है 

२. लौकिक भाव काव्यनिवद्ध होते पर अपनी विशिष्ट ऐदहिक रूप छोड कार प्रमाना 
की चेतना में साघारणीकृत रूप घारण कर छेते हैं। व्लेकिक भावी व यह 
अलौकिक, अविशिष्ट साधारणीकृत अनुमूति ही काव्यास्वाद है। मदद 

३. काव्यास्वाद अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता हैं, यह अन्य सर्म मी प्रकार के भायों 

और ज्ञानों से विनिर्मुक्त देशकाल की सीमाओं से अतीत, व्यनितगत मोह-विराग 
तथा 'स्व'पर! की भावना से रहित, सत्वोद्रिकत मन/स्थिनि मे प्रमाता का 
आनिरवेचनीय आत्मास्वाद है। 

, ललौकिक भावों पर आधारित होने के कारण काव्यास्वाद जहाँ एक ओर शुद्ध आध्या- 
त्मिक आनन्द से भिन्न है, वहाँ दूसरी ओर प्रत्यक्ष ऐहिक गोगास्वाद से उच्चतर एवं 
सूक्ष्मतर भूमि पर अवस्थित होने के कारण इसे स्थूछ लौकिक आनन्द भी नहीं कहा 
जा सकता। यह आनन्द ब्रह्मास्वाद के समान सूक्ष्म-परिप्कृत भानन्द तो है, किन्तु 
ब्रह्म-साक्षात्कार-रूप शुद्ध आनन्द नहीं है। 

निष्कर्पत:, संस्कृत के रसशास्त्र की दुष्टि में : 'काव्यास्वाद (रस) इतर भावों और 

ज्ञानों से विनिर्मुक्त, देशकाल की सीमाओं से अनिवद्ध, व्यवितगत मोह-विराग एवं स्व-पर 

की भावना से रहित, प्रमाता की सत्त्वोद्रिबत मनःस्थिति में अनुभूयमान, ऐहिक भोगास्वाद से 
भिन्न, ब्रह्मास्वाद के समान सूक्ष्म-परिष्कृत, स्वत:प्रकाशित आनन्दमयी आत्मानुभूति है।' 


(ख) ध्वनिवादियों को दृष्टि में काव्यास्वाद का स्ख्वप : ध्वनि का स्वरूप 


श्स-सिद्धान्त की भाँति ध्वनि-सिद्धान्त भी संस्कृत-काव्यशास्त्र में अत्यन्त व्यापक काब्य- 
सिद्धान्त के रूप में भान्य हुआ। इसके प्रतिप्ठायवक आचार्य आनन्दवर्धन ने अलंकार, रीति और 
रस--काव्य के प्रायः समी पूर्वप्रतिष्ठित सिद्धान्तों को ध्वनि से सम्बद्ध कर उसे काव्य की 
आत्मा घोषित किया। ध्वतिवादियों के अनुसार चमत्कारपूर्ण व्यंग्या्थ से प्राप्त आनन्द ही 
काव्यास्थाद है। अतः ध्वनिवादियों की दृष्टि में काव्यास्थाद के स्वरूप का विवेचन करने के 
लिए ध्वनि के स्वरूप का विश्लेषण आवश्यक है। 


ध्वनि की प्रेरणा : स्फोटवाद 
ध्वनि-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक को इसके प्रस्थापन की प्रेरणा व्याकरण के स्फोटवाद से 


प्राप्त हुई।' प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार किसी भी शब्द का सम्पूर्ण उच्चारण एक साथ सम्भव 
नहीं है। शब्द के विभिन्न वर्ण ऋ्रमक्: उच्चरित होते हुए नष्ट होते रहते हैं, किन्तु प्रत्येक बर्ण 





१. स्फोट का व्युत्पत्थयें है-- 
स्फुटति अर्थों यस्मात्‌ स स्फोट:। 


२. प्रथमे हि चिद्ांसो वेधाकरणा:, व्याकरणमूलत्वातू सर्वविद्यानाम्‌। ते श्र श्रूयमाणेषु वर्णेषु 


ध्वनिरिति व्यवहूरन्ति । तयैव्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्वार्थ दशिभिर्वाच्यिवाचक- 
संम्मिश्नः शब्दत्मा काव्यमिति व्यपदेदयो व्यंजकस्वसास्थाद्‌ ध्वनिरित्युक्तः । 


--हिन्दी ध्वन्यालोक, प्रथम संस्करण, प्रथम उद्योत्त, पृष्ठ ७४। 


दृु४ड : काव्यास्वाद फा विवेचन 


नप्ट होने से पूर्व बाद में उच्चरित होने वाले वर्ण को अपना संस्कार दे जाता है; शब्द वेः अन्तिम 
वर्ग तक यही क्रम चछत्ता है। अन्तिम वर्ण का अनुभव पूर्ववर्ती वर्णों के अनुमव-प्रसूत संस्कार के 
आधार पर अर्थ की व्यंजना करता है। अन्तिम वर्ण की यह व्यंजना-प्रक्रिया ही स्फोट है। 
वैयाकरणों के अनुसार स्फोट को प्रकट करने वाला वर्णोच्चारण ही ध्वनि है।' जिस प्रकार गब्द 
के विभिन्न वर्ण अपनी पृथक सत्ता में स्वतंत्र रूप से अर्थाभिव्यक्ति में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार 
काव्य में वाच्याथं अथवा लक्ष्यार्थ पूर्ण सौन्दर्य के उद्घाटन में समर्थ नहीं होता; यह कायता 
व्यंग्यार्थ हारा ही सम्पादित होता है। व्यंग्यार्थ की प्राप्ति ध्वनि' द्वारा ही होती है। काव्य का 
सूक्ष्म व्यंग्या्थ वस्तुतः घण्टे पर चोट होने से उत्पन्न स्थूछ टंकार के अनन्तर सुनाई पड़ने वाली 
मधुर झंकार के समान है।' 


ध्वनि का स्वरूप 


ध्वनि! का सामान्य अर्थ समझ लेने के उपरान्त उसके शास्त्रीय स्वरूप का व्यास्याव- 
विश्लेषण सहज होगा। ध्वनि-सिद्धान्त के प्रतिप्ठापक आन्दवर्द्धनाचार्य के अतिरिक्त आचार्य 
मम्मठ एवं पण्डितराज जगन्नाथ प्रमृति ध्वनिवादियों ने ध्वनि-स्वरूप के सम्बन्ध में मूल्यवान 
विचार प्रस्तुत किए हैं, ध्वन्यालोकलोचनकार अभिनवगुप्त एवं कविराज विश्वनाथ का मत भी 
इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है। उनके मूल अभिमतों के प्रकाश में ध्वनि-स्वरूप का विव्लेपण समीचीन 
होगा। संक्षेप में ये मत इस प्रकार हैं 


आनन्दवद्धंनाचार्य 


१. बुयैः काव्यत ट्वविद््‌भि:, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः, परम्परया यः समाम्नात- 
पूर्व: सम्पकू आसमन्तादु, म्नातः, प्रकटितः, तस्य सहृदयजनमनः्प्रकाशमानस्थाप्य- 
भावमन्ये जगदु:। 

२. यत्रार्थें: शब्दों वा तमथयेमुपसर्जेनीकृतस्वथों । 
व्यंक्त: काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥" 

३. प्रत्तीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌। 
यत्तम्नसिद्धावयवात्िरिक्त विभाति लावण्यमिवांगनासु ह' 





१. पूर्वपुर्ववर्णानुभवाहितसंस्कारसचिवेन अन्त्यवर्णानुभवेन अभिव्यंज्यते स्फोटः। 

२. ... स वर्णव्यंजनद्वारा तसर्य व्यंज्येत्स्फूटम्‌। 
स्‌ ध्वनि: स्फोट इत्यत्र शाब्दिकः परिभाष्यत्ते। भावत्रकादन, पृष्ठ १७८। 

३. एवं घण्टानिह्लादिस्थानीयो5नु रणनात्मोपलक्षितों व्यंग्योप्त्यर्थों ध्वनिरिति व्यवहृतः 
--ध्वन्यालोक-लोचन, तारावती व्याख्या (पुर्वार्द), व्याख्याकार डॉ० रामसागर त्रिपाठी, 
प्रथम उद्योत, पृष्ठ २७०॥ 

४. हिन्दी ध्वन्यालोक, सं० डॉ० नगेन्‍्द्र, व्या० आचार्य विश्वेदवर (प्रथम संस्करण ), प्रथम उद्योत, 
कारिका १, पृष्ठ ५१ 7७ * 

५. वही कारिका १ पृ० ५। 

६. बही, कारिका ४ पृष्ठ १९। 


संस्कृत-काव्यशास्त्र मे काव्यास्वाद फा स्वहप ; ६५ 


४. सरस्वती स्वादु तदर्थबस्तु निःप्यन्दमाना महतां कंबोनाम्‌। 
अलोकसामण्यमशिव्यनक्ति परिस्फुरन्ते प्रत्िभाविशेषम्‌ !!* 
अर्थात्‌ 

« काव्य के जिस आत्ममूत तत्त्व को काव्य-मर्मज्ञों ने घ्वनि' जभिवान दिया, परम्परा 
से जिसको वार॑वार प्रकाशित किया तथा विशद रूप से अनेक वार जिसको प्रकट 
किया है, सहृदयों के मन में प्रकाशमान्‌ उस (चमत्कारप्राण साब्यात्म-्प ध्वनि ) 
तत्त्व का भी कुछ छोग अभाव भानते हैं। 

- जहाँ पर अर्थ अथवा शब्द दोनों अपनी आत्मा और अपने भर्य को उपस्तर्जन (गौण) 
चना कर उस व्यंग्यार्थ की अभिव्यवित करते हैं, वह काव्यविशेष विद्वानों हारा 
व्वनि' नाम स अभिहित किया जाता है। 

* प्रतीयमान्‌ कुछ और ही वस्तु है जो रमणियों के प्रसिद्ध शरीरांगों से भिन्न उनके 
लावष्य के समान महाकवियों की वाणी में (वाच्या्थ से पृथक्‌ रुप में) प्रतिमासित 

हीता है। 

उस आस्वाद में अर्थ तत्त्व को प्रवाहित करने वाली महाकवियों की वाणी उनकी 

अलोकिक प्रतिभासित प्रतिभा के वैशिष्ट्य को प्रकट करतो है। 

अभिनवगुष्त 


ल्‍पै 


काव्यस्य तत्वभूतो योईर्थस्‍्तस्थ भावना वाच्यातिरेकेगानवरतचर्बणा सत्र विमुखानाम्‌। 
अर्थात्‌--काव्य के तत्त्वभूत अर्थ की भावना अर्थात्‌ वाच्य से भिन्न रूप में अनवरत चर्वणा 

से जो विभुख हैं (उन्हें काव्यानन्द की प्रते,ति कभी नहीं हो सकती) । 

मम्मट 


इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिुधः कथित: 


ऊर्थात्‌ वह काव्य 'उत्तम काव्य' होता है जिसमें ध्यच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्य अधिक 
झुल्र अथवा चमत्कारजनक हुआ करता है और जिसे काव्यतत्त्वदर्शी विद्वात्‌ ध्वनि' कहते हैं। 
विश्वनाथ 


, _चाच्पातिशयिनि व्य॑ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यभुत्तमम, । वाच्यादधिकचमत्कारिणि 
ध्यग्याथ ध्वन्यतेपस्मिन्निति व्यूथत्त्या ध्वनिर्नावोत्तम॑ काव्यम । 


भर्थात्‌--ध्वनि' वह काव्य है जिसमें वाच्याथे की अपेक्षा व्यंग्यरूप अर्थ अतिशय 
पमत्कारजनक प्रतीत होता है। वह काव्य ही उत्तम' काव्य है। 


२. बही, कारिका ६, पृष्ठ ४५ 


२: ध्वन्यालोकलोचन, तारावती टीका (पू्वोर्ड ) ब्या० डॉ० रामसागर जिपाठी, प्रथम उद्योत, 
पृष्ठ १७२। 


३- कावच्यप्रकाद, द्वितीय संस्करण, 


च्या० आवाय॑ विश्वेद्वर, प्रथम उल्लास, का० ४ सूभ २१ 
साएहित्यदर्षण, ० ह 
४. हिन्दी 'सस्करण; सन्‌ १९५७, व्या० डॉ० सत्यन्न्तासहू, चतुर्थ परिच्छेद,पष्ठ २७९, 
र 


६६ : काव्यास्वाद फा विवेचन 


पण्डितराज जगन्नाथ 


१. 


२. 


अर्यातत्‌ 


र्‌ 
० 


चिश्लेषण 


बाब्दाथों यत्र गुणीभवितात्मानी कमप्थर्थ मभिव्यंक्तस्तदाद्यम । 
काव्पजीवितं चमत्कारित्व॑ + 0४ ४ । 


जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने को गीण बनाकर किसी (चमत्कारजनक, अतएव 
प्रधान) अर्थ को अभिव्यक्त करें--व्यंजना वृत्ति द्वारा समझावें, (उसे उत्तमोत्तम 
काव्य कहते हैं) 

चमत्कार (-पूर्ण व्यंग्यार्थ ही)) काव्य की आत्मा है। 


उपर्युक्त उद्धरणों के विश्लेषण के उपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते 


१, 


भर्थ द्वारा अपनी आत्मा तथा शब्द द्वारा अपने अभिषेय अर्थ को गौण बना कर 
किसी (अन्य) व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करना ही “व्वनि' है। दूसरे शब्दों में, 
गौण' वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधान! व्यंग्याथं की अभिव्यक्ति का नाम ध्वनि 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख' होता है तथा वाच्यार्थ 
गौण। 

यह ध्वनि-तत्त्व काव्य का आत्मभृत' तत्त्व है। दूसरे शब्दों में, काव्य का काव्यत्व 
वस्तुतः ध्वनि में ही निहित होता है। 


» काव्य का यह ध्वनि-तत्त्व सहृदयों के मन में प्रकाशमान्‌ रहता है तथा प्रकृतित' 


चमत्कारप्राण होता है। दूसरे शब्दों में, व्यंग्यार्थ की प्रतीति से सहृदय के मन में एक 
विशेष प्रकार के चमत्कार की सुष्टि होती है। काव्य के अध्ययन के समय प्रमाता 
के मन में उसका प्रकाश विद्यमान रहता है। यह काव्यात्म-रूप' व्यंग्याथ चवणीय 
है तथा उसकी प्रतीति आस्वाद-रूप है। 


. काव्य का अर्थ दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम : वाच्यार्थ, तथा द्वितीय : प्रतीय- 


मान'। वाच्यार्थ से चारुतर व्यंग्यार्थ का स्थान काव्य में ठीक उतना ही ऊँचा होता 
है जितना कि सुन्दरी स्त्री के शरीर में नेत्र, नासिका आदि स्पष्टतः दृश्यमान्‌ 
अवयवों की अपेक्षा छावण्य का होता है; अथीत्‌ व्यंग्यार्थ काव्य का अन्तर्व्याप्त 
गण है। 


- प्रतिभाशाली महाकवियों की वाणी काव्य के व्यंग्यार्थ के माध्यम से अपूर्व आस्वाद 


(काव्यास्वाद ) कराने में समंर्थ होती है। 
(अभिनवगुप्त के अनुसार) काव्य के 'तत्त्वमूत' अर्थ की चर्वंणा (काव्यास्वाद) 
वस्तुतः वाच्य से भिन्न व्यंग्यार्थ के माध्यम से ही संमव है। 


« (मम्मठ तथा विश्वनाथ के अनुसार) ध्वनि काव्य ही उत्तम काव्य है, उसमें वाच्याय 


की अपेक्षा व्यंग्या्थ अधिक सुन्दर एवं चमत्कारपूर्ण हुआ करता है। 


दर मम-००>->र-+म जनम पनमम+«-कनान»»_मे अन+ अमन समन. 


२. रसगंगाधर : हिन्दी व्या० पं० समदनमोहन झा, चौखम्बा सं० सी०, प्रथम मानन, पृष्ठ ३३१ ९ 
२. चही, पृष्ठ २१। 


संस्कृत-काव्यक्षास्त्र में फाव्यास्थाद का स्वरुप : ६७ 


८, [पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार) चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ ही बाब्य की आत्मा है। 
ऐसा काव्य उत्तमोत्तम' होता है। 


निष्कर्ष 


उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर ध्वनिवादियों की दृष्टि में काव्यास्थाद देः स्वरूप को 
समझना कदाचित्‌ सरल होगा। ध्वनि-सिद्धान्त मूलतः वाव्य के 'अर्थान्तिरं को प्रकल्पना पर 
आधृत है। वाच्याथ में सहृदय को आस्वाद प्रदान करने की क्षमता नही होती, उसके लिए तो 
प्रमाता को अभिधार्थ से इतर किसी अन्य विशिष्ट एवं चारुतर अर्थ को प्राप्त करना होगा। 
आजन्दवर्द्धन ने वाच्याथे से भिन्न व्यंग्य अर्थ के लिए 'प्रतीयमान” शब्द का प्रयोग किया है। यह 
प्रतीयमान वस्तु (व्यंग्यार्थ) चमत्कारपूर्ण' स्वादु' (आस्वादपूर्ण ) चर्वणीर्यो तथा प्रकाशमान्‌* 
होती है। इन सब गुणों से युक्त ध्वन्यर्थ को प्रमाता स्वयं ग्रहण करता है। आनन्दवर्द्धन के अनुसार 
'इसी प्रकार वाच्यार्थ से विमुख (उससे विश्रान्तिरूप परितोंप को प्राप्त न करने वाले) सहुदयों 


की तत्त्वदर्शन-समर्थ बुद्धि में बहू (प्रतीयमान्‌) अर्थ तुरन्त ही प्रतीत हो जाता है'' तथा बह 
'सहृदयर॑साध्य” होता है। 





१. प्रतीयसान पुनरन्यदेव , , , 
“हिन्दी ध्वन्यालोक (प्रथम संस्करण), सं० डॉ० नगेन्द्र, व्या० आचायें विश्वेश्वर, 
प्रथम्त उच्योत, का० ४, पृष्ठ १९१ 

२. (फ) वाक््यादधिकचमत्कारिणि ब्यंग्या्थे , , , . 
“हिन्दी साहित्यदपर्ण, संस्करण, सन्‌ १९५७, व्या० डॉ० सत्यत्रतासह, चतुर्थ 
परिच्छेद, पुष्ठ २७९। 

(ख) काव्यणोवितं चमत्कारित्वं , . . . . 

-“र्सगंगाधर, हिन्दी व्या० पं० मदनसोहन झा, चौसम्बा सं० सौ०, प्रथम आनन, 
पृष्ठ ३३१ 

३. सरस्वतो स्वादु तदर्थवस्तु . , . 


+ 


--हिन्दी ध्वच्यालोक, का० ६; पुष्ठ ४५) 


* * « तत्त्वभूतों योष्यंस्तस्थ भावना वाच्यातिरेकेणानवर्तर्दण ., . . 
“-भभिनवपुप्त, ध्वन्यालोकलोचन, त्तारावती टीका (पूर्वाद्धं), ध्या० डॉ० रामसायर 
त्रिपाठी, प्रथम उद्योत, पृष्ठ १७२।॥ 
5 « - » तस्य सहदयमतरकाशमानस्थाप्यभावमन्ये जगंदुः | 
“हिन्दी घ्वन्यालोक, का० १,पृष्ठ ५। 
६ तहत्सचेतसां सोड्में चाच्याथविमुखात्मनाम्‌। 
बुढ़ो तत्त्वार्थर्दाशन्यां झटित्मेचावभासते ॥ 
-“हिन्दी ध्वन्यालोक, क्रा० १२, पृष्ठ ५५) 
७. योउर्थ: सहृदयइलाघ्यः क्राव्यात्मेति व्यवस्थित:। 
--बही, का० २, पृष्ठ १७ 


४ ॥] 


६८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


इस प्रकार यह स्पप्ट है कि वाच्याथं से चारुतर, 'चमत्कारपुर्ण',, प्रकाशमान्‌, चर्वणीय' 
तथा 'स्वादु' ध्वन्यर्थ का उपमोक्‍ता--आस्वादयिता प्रमाता है और ध्वन्यर्थ की आह्लादमयी प्रतीति 
ही काव्यास्वाद है। प्रमाता वाच्यार्थ से भिन्न चासतर तथा सर्वथा अभिनव अर्थ को प्राप्त करने 
के लिए अपनी कल्पना शक्ति का आश्रय लेता है। 'ध्वनित' अर्थ की अभिव्यक्ति में समर्थ काव्य 
के प्रणयन के लिए कवि को तो निश्चय ही विश्येप प्रतिभावान्‌” होना ही चाहिए, साथ ही पाठक 
के पास भी इस ध्वन्यथं को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट, भावप्रवण, कल्पनाशील तथा सजग 
सन की सम्पदा अपेक्षित है। अपनी कल्पना से वह वाच्यार्थ में चारुतर अर्थान्तर” ग्रहण करता 
है। इस प्रकार प्रतीयमान व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यर्थ का आनन्द एक प्रकार से वाच्याथ् के कल्पना- 
त्मक अर्थान्तरण का आनन्द है। 

निष्कर्प रूप में कहा जा सकता है कि घ्वनिवादियों के अनू सार काव्य में वाच्ष्यार्थ से 
भिन्न, चारुतर एवं सर्वेथा नवीन अर्थ की प्रतीति का आनन्द ही काव्यास्वाद है। 


(ग) अलंकारवादियों की दृष्टि में काव्यास्थाद का (स्वरूप : दाव्दार्थ ) का चत्सकार 


यों तो संस्कृत-साहित्यशास्त्र के आद्याचाय भरतमुनि ने नाट्यश्ञास्त्र' में अलंकार-विवेचन 
प्रस्तुत किया है, किन्तु एक काव्य-सिद्धान्त के रूप में 'अलंकारवाद' का सूत्रपात वस्तुतः मामह से 
हुआ। भागह से लेकर जगन्नाथ तक लगभग सभी प्रमुख" आचार्यों ने अपनी-अपनी दृष्टि से 
अलंकार का विवेचन किया है, किन्तु अलंकार को काव्य के सर्वस्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
भाग्रह मुख्य रूप से भामह, दण्डी और उद्मट का ही रहा है। 

अलंकारवादियों के अनुसार शब्दार्थ के चमत्कार से उत्पन्न प्रमाता के मन का आह्लाद 
ही काव्यास्वाद है। प्रमुख अलंकारवादियों के मूल अभिमतों के परिवेश्ञ में ही इस चमत्कार के 
स्वरूप का विश्लेषण समीचीन होगा। ये मत इस प्रकार हैं--- 


भामह 


१. वक्राभिधेयशव्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः।* 
२. वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिररंकाराय कल्पते।* 


१. सरस्वती . . . परिस्फ्रन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ 
“वही, प्रथम उद्योत, का० ६, पृष्ठ ४५। 
२. अर्थों गुणीकृतात्मा गुणीकृताभिधेय: शब्दों वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति। 
-- हिन्दी ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योग, का० १३ को वृत्ति, पृष्ठ ५६, (सं० डॉ० नगेन्, 
व्या० आचाये विश्वेब्वर ) ! 
३. नाद्यशास्त्र के घोडश अध्याय के इलोक सं० ४३ से ८७ तक॥। ह 
४. भामह, दण्डी, उद्भट, वामन, रुद्रट, अग्निपुराणकार, आनन्दवर्घधन, राजशेखर, अभिनवगुप्त, 
कुन्तक, क्षेमेन्र, भोज, मम्मट, रुय्यक, हेमचन्द्र, वाग्भट्, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, 
विश्वनाथ, केशव मिश्र, अप्पय्यदीक्षित तथा जगन्नाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। 
५. भामह, काव्यारुंकार, सन्‌ १९६२ ई०, भाष्यकार ओ० देवेन्द्रनाथ शर्मा, परि० १, इलोक 
३६; पृष्ठ १९। | 
६. वही, ५१६६ पृष्ठ १४१॥ 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्थाद का स्वरूप : ६९ 


३ रूपकादिरलंकारस्तस्पान्यवेहुधोदितः। 


न कान्तमपि निर्भुप॑ विभाति वनितामुखम्‌॥' 
अर्थात्‌-- 


१. वक्र (विचित्र) शब्द और अर्थ का प्रयोग वाणी का अलंकार (सौन्दर्य ) है। 

२. वाणी की शोमा तो वक्र (विचित्र ) शब्द और अर्थ से ही निष्पन्न होती है। 

३. उस (काव्य) के रूपक आदि अलंकार का कुछ आहंकारिकों ने भनेक प्रकार से 
उल्लेख किया है। रमणी का सुन्दर मुख भी अलंकार के अमाव में शोमित नहीं 


होता। 
दण्ड 
१. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षतें। 
२. काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति।' 
कर्थात्‌-- 
१. काव्प के सौन्दर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। 
२. सदलंकृत काव्य कलपों तक स्थायी (चिरस्थायी) होता है । 
उद्भूट 
चारुत्वहेतुत्वेषषि गुणानामलंकाराणां चाश्रयभेंवाद्‌ भेदव्यपदेश:। 
सेघटनाश्षया: गुणा : । शब्दार्थाभयस्त्वलंकारा:। 
कर्थात्‌--- 


गुण और अलंकार (समान रूप से ही) चारुत्व के हेतु हैं, इनमें केवल विपय अथवा 
आश्रय का ही भेद है--गुण संघटना के आश्रित हैं, तो अलंकार शब्दार्थ के। 
वामन, रुद्रट और जयदेव यद्यपि अलंकारवादी आचाय॑ नहीं हैं, तथापि अलंकारवाद की 


दृष्टि से उनके निम्नोक्‍्त उद्धरण अत्यन्त महस्तवपूर्ण हैं-- 
वामन 


१. काव्य ग्राह्ममलंकारातू "। 
२. सौन्दर्येमलंकार: '। 


निज 


६. भामह, काव्यालंकार, सन्‌ १९६२ ई०, भाष्यकार प्रो० देवेक्ननाथ दरर्मा, ११३, पृष्ठ ७। 

२. हिन्दी काव्यादर्श, सन्‌ १९५८ ईं०, व्या० आचार्य श्री रामचन्द्र मिश्र, द्वितीय परिच्छेद, 
इलोक ९, पृष्ठ ७४॥ | 

३: चही, प्रथम परिच्छेद, इलोक १९, पष्ठ २१। 

४, प्रतापरुद्रय्नोभषण र रत्नापण दो 

बा और उस पर रत टांका, पृष्ठ ३३७ पर उद्धत उद्भठ का संत: 

हज कात्यशास्त्र की परम्परा (सं० डॉ० नरेन्द्र ) पृष्ठ प५ से उद्धृत। 

५. हिन्दी काव्यालंकारसुत्न, सं० प्रथम (१९५४ ई०), सं० डॉ० नरेन्द्र, व्या० आचार्य विश्वे- 
अर, अध्याय १, का० १, सुत्र १, पृष्ठ ४। 

९ बही, १.१.२, पृष्ठ ५। 





७० : काव्यास्वाद का विवेचन 


बर्थातू-- 
१. अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्म (उपादेय) होता है! 
२. काव्य में सौन्दर्य (मात्र) अलंकार कहलाता है। 
र्द्र्ट 


काव्यमलंकतुसलं कर्तुरुदारा मतिर्भवति।' 
अर्थात्‌-- 
कवि की उज्ज्वल बुद्धि ही सालंकार काव्य की रचना में समर्थ होती है। 
जयदेव 
अंगीकरोति यः काव्य. ढब्दार्थावनलंकृती । 
असौ न मनन्‍्यते कस्मात्‌ अनुष्णममन्लं कृती॥' 


अर्थात्‌--जो (मम्मट) अलंकार-रहित शब्दार्थ में काव्य की विद्यमानना स्वीकार करता 
है, उसे उष्णता से रहित अग्नि को भी स्वीकार करना होगा । 


विहलेषण 


अलंकार-सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यो के उपर्युक्त उद्धरणों के विश्लेषण के उपराब्त 
निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं--- श 
१, वक्र शब्द और अथ॑ का प्रयोग ही वाणी का अलंकार है। यहाँ वक्त' शब्द का अर्थ 
है विचित्र अर्थात्‌ साधारण से भिन्न। दूसरे शब्दों में, शब्दार्थ का विचित्र एवं 
असाधारण प्रयोग ही अलंकार है। 
२. काव्य-सौन्दर्य, वस्तुतः शब्दार्थ में निहित होता है, इस सौन्दर्य के कारक स्थायी धर्म 
का नाम ही अलंकार है। 
३. अलंकार काव्य का प्राणतर्व है अर्थात्‌, काव्य में अलंकार-राहित्य का अर्थ होगा-- 
काव्यत्व का पूर्ण क्षय। 
४. अलंकार सौन्दय मात्र का पर्याय है। प्रमाता काव्य का ग्रहण अलंकार के माध्यम से 
ही करता है। 
५. काव्य में अलंकार प्रधान होता है, रस, भाव आदि अन्य काव्यांग उसके अधीनस्थ 
अंगरूप हैं। 
६. कवि की नैसगिक प्रतिभा अलंकार की सृष्टि में सहज ही सफल होती है। अलंकार- 
युक्त काव्य अपने शाइवत सौन्दर्य के कारण कालूजयी हीता है। 
निष्कर्ष 
अलंकार शब्द का निर्माण अलम्‌' और कार' के योग से हुआ है। अलम्‌' शब्द का 
अर्थ है--भूपण। इस प्रकार अलंकार का सामान्य अर्थ हुआ--वाणी को भूपित करने वाला 
तत्व। संस्कृत में इस शब्द की तीन व्युत्पत्तियाँ प्रसिद्ध हैं--- 





१, काव्यालंकार, संस्करण १९६५, व्या० डॉ० सत्यदेव चौधरी, का० के पृष्ठ ५॥ 
२. चरद्र/लोक : १८॥ 


संस्कृत-फाव्यदास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरुप : ७६ 


(क) अलंकरोतीति अलंकारः, 

(ख) अलंक्रियतेष्नेन इति अलंकारः , 

(ग) अलंकरणम्‌ इति अलंकारः। 

प्रथम व्यूत्तत्ति में अलंकार काव्य-सीन्दय का कारक-घर्म है, ह्वितीय में उसकी प्रकल्पना 
केवल साधन-रुप में की गई है और तृतीय में उसे एक स्वतंत्र धर्म का रूप दे दिया गया है। तत्त्वतः, 

पहले और तीसरे व्यूयर्यथ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। संस्कृत-काव्यशास्त्र की परम्परा में 

काव्य-सौंदय के 'कर्ता' और 'साधन'--अलंकार के इन दो रूपों को ले कर विवाद रहा है। भागह, 
दण्डी, उद्भट, रुद्रट, रुव्यक तथा जयदेव आदि शुद्ध अलंकारवादियों की दृष्टि में अलंकार काव्य- 
शोभा का कारण ही नहीं, वह काव्यात्मा है। किन्तु दूसरी ओर व्वनिवादी आनन्दवर्धन,' बामन,' 
कुन्तक,' मम्मट, विश्वनाथ" तथा जमन्नाय' ने अलंकार को पर्याप्त सम्मान देते हुए भी उसे काव्य- 


जा 
९ (क) ... पे रत 
अंगश्चितास्त्वलंकारा मन्तब्याः कटकादिवत्‌ ॥६॥ 
--हिन्दी ध्वन्यालोक (सं० डॉ० नरेन्द्र), द्वितीय उद्योत, कारिका ६, पृष्ठ १३०१ 
(सर) अलंकारों हि वाह्यालंकारसाम्यादंगिनर्चारुत्वहेतुरुच्यते । 
“-बही, कारिका १७ को वृत्ति, पृष्ठ १४९। 
२. (फ) तदतिशयहेलवस्त्वलंकारा:। ३, ११२। 
--हिन्दी काव्यालंकारसूत्र, (सं० डॉ० नगेद्र), तृतीय अधिकरण, प्रथम अध्याय, 
कारिका ३, पृष्ठ ११६॥ 
(ख) यदि भवति वचरच्युतं गुणेश्यो, , 
चपुरिच ,यौवनवन्ध्यमंगनाया:। 
अपि जनदपितानि दुर्भगत्वं, 
नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते ॥| --वही, पृष्ठ ११७ 
है. अलंकारशब्दः शरीरस्य शोभातिशयका रित्वास्मुख्यतया कटकादिपु चतंते। 


“हिन्दी बकोक्तिज्ञीवित, (सं०डॉ०नगेन्द्र),प्रथम उन्‍्मेष, कारिका २ कौ वृत्ति।पृष्ठ ८। 
४. उपकुर्वेन्ति ते सन्त येडज्भद्वारेण जातुचित्‌। 


हारादिवदलंकारास्तेष्नुप्रासोपमादय: ॥६७॥ ष 
““काव्यप्रकाश, सं० डॉ० नग्ेद्र, व्या० आ० विश्वेशवर, अष्टम उल्लास, कारिका 
६७, पृष्ठ ३८१। 

५. (क) उत्कर्षहेतवः प्रोवता गुणालंकाररीतयः ॥३॥ 

-+साहित्यदपंण, च्या० डॉ० सत्यव्र्तासह, प्रथम परिच्छेद, कारिका ३, पृष्ठ २९। 

(ख) शब्दार्ययोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन:। 
रसादीनुपकुर्वन्तोश्लंकारास्तेडज्भदादिवत्‌ !ं 
“वही, दशम परिच्छेद, कारिका १, पृष्ठ ६६५। 


६. ««« काव्यात्मनों ब्यंग्यस्थ रमणीयतताप्रयोजका अलंकारा, , 
““र्समगाधघर, व्या० पं० बदरीनाथ झा और पं० सदनमोहन झा, द्वितीय आनन, 
पृष्ठ १९४। 


७२ : काध्यास्वाद फा विवेचन 


पौन्द्य का साधन मात्र ही माना है। द्वितीय वर्ग के आचार्यो के अभिमत अलंकारवादियों को कभी 
मान्य नही रहे । 

अलंकार-सिद्धान्त उवित-चमत्कार को ही काव्य-सर्वस्व मानता है। उसके अनुसार 
शब्दार्थ ही काव्य है।' शब्दार्थ मयी अभिव्यक्ति में जो सौन्दयं उसे आस्वादनीयता प्रदान करता 

उसका निर्माता एवं स्थायी धर्म अलंकार है। अतएवं सम्पूर्ण कवि-कर्मं अलंकाराश्नित हैं 

शब्दार्थ में काव्यत्व की संघटना अलंकार के द्वारा ही होती है, उबित की चाझुता प्रमांता की 
अन्तश्चेतना में एक विलक्षण चमत्कार उत्पन्न करती है, जो अनिवार्यतः आह्लादकारी होता है। 
अलंकारवादियों की दृष्टि में यही काव्यास्वाद है। 

निष्कर्पत:, अलंकार-सिद्धान्त के अनुसार प्रमाता की चेतना में उक्ति की चाद्ता से 
निष्पन्न अन्तश्चमत्कार की आनन्दमयी प्रतीति ही काव्यास्वाद है। 


(घ) रीतिवादियों की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप : 
रचना-सौष्ठव का चत्सकार 


संस्कृत-काव्यशास्त्र के इतिहास में अन्य काव्य-सम्प्रदायों की भाँति ही रीति-सम्प्रदाय 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी रहा है। रीति-सम्प्रदाय की विधिवत्‌ स्थापना ९वीं शताब्दी 
में आचार्य वामन ने की। यों उनसे पूर्व रीति-विवेचन के इतिहास का प्रारंभ 'नाट्यशास्त्र से माना 
जा सकता है। मरतमुनि ने (रीति! अभिघान का प्रयोग तो नहीं किया, किन्तु प्रवृत्ति' के आवन्ती,, 
दाक्षिणात्या', पांचाली' तथा 'उड़मागघी' नामक चार प्रभेदों का उल्लेख किया है। अग्नि- 
पूराणकार ने भी इन्हीं शैलियों को 'छाटी', वदर्भी,' पांचाली' तथा गौडी' नाम से रीति के चार 
भेदों के रूप में स्वीकार किया। वामन से पूर्व भामह और दण्डी ने भी रीति की चर्चा प्रासंगिक 
रूप से की है। भामह ने वैदभ और गौड नामक काव्य (रीति के अर्थ में) के दो भेदों की चर्चा 
की है।" दण्डी ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने रीति को विदर्भ मार्ग 
में परिसीमित कर दस गुणों को उसका प्राण माना है। * 


१. शव्दाथों सहितो काव्यम्‌ 
“+भामह : काव्यालंकार, व्या० देवेद्धनाथ शर्मा, प्रथम परिच्छेद, कारिका १६, पृष्ठ ९। 
२. भरत के अनुसार प्रवृत्ति की परिभाषा इस प्रकार है-- 
पुथिव्यां नानादेशवेशभाषाचारावार्ता: ख्यापयतीति वृत्ति प्रवृत्तिन्च (नाट्यशास्त्र), 
--गायकवाड़ संस्कृत सीरीज्ञ, बड़ौदा, खप्ड २, सन्‌ १९३४, १३।३७ की वृत्ति, पृष्ठ २०५॥ 
३, चतुविधावृत्तिइच प्रोक्‍्ता नाट्यप्रयोकतृमि:। 
आवन्ती दाक्षिणात्या च पांचालो चोड़मागधी । दाट्यशास्त्र १३३३७, पृष्ठ २०५ । 
४. वाग्विद्या सम्प्रतिज्ञाने रीति: सापि चतुविधा | --अग्निपुराण ३४०१॥ 
५. 'काव्यालंकार! (चौ० सं० सी०) : प्रथम संस्करण १३१, १३२, १३३, १३४, १३५। 
६. इति वेदर्भमार्गेस्य प्राणा: दशवुणा: स्मृता: --काव्यादर्श १।४२ 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरूप : ७३ 


वामन के परवर्ती आचार्यों में आनन्दवर्द्धन का रीति-विवेचन महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने 
रीति को 'पदसंघटना' से अभिहित कर समास के आधार पर उसके असमासा, मध्यमसमासा तथा 
दीधंसमासा--तीन भेद निरूपित किए हैँ।' उनके अनुसार रीति की स्थिति गुणों केः आाश्षित 
होती है तथा वह रसाभिव्यवित का साधन है।' राजशेखर ने शब्द' के लिए चन तथा “रचना 
के लिए 'विन्यासक्रम' अभिवानों का प्रयोग करते हुए वचनों के विन्यास के क्रम को रीति माना 
है।' राजशेखर की यह परिभाषा तत्त्वतः वामन की परिभाषा का ही रुपान्तर है। इसके उपरान्त 
वकोक्तिकार कुन्तक ने रीति के लिए 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किय्य तथा रीतियों के वैदर्भी आदि 
क्षेत्रीय वर्गीकरण को अमान्य यहराते हुए रीति को 'कईि-प्रस्थान हेतु” की संज्ञा दे कर कवि के 
वैयक्तिक विशिष्ट दृष्टिकोण को रीति के आधार के हूप में मान्यता प्रदान की। मम्मट ने 
रीति के लिए 'ृत्ति' शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने वृत्ति (रीति) को “नियत' वर्णों के रस- 
विषयक व्यापार, के रूप में परिभाषित कर पूर्व वर्ती आचार्यो द्वारा निरुपित वैदर्भी, गौडी और 
पांचाली रीतियों का क्रशः उपनागरिका, परपा और कोमला वृत्तियों के नाम से विवेचन 
किया। विद्वताथ ने रीति को अंगसंस्थान के समान पदों की संघटना मानते हुए उसे रस की 
उपकर्त्ी” के रुप में मान्यता प्रदान की है। मे 

उपर्युबतत विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि बामन से परर्ववर्ती तथा परवर्ती अनेक आचार्यों 
ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काव्यतत्त्व के रूप में रीति का वैज्ञानिक विवेचन किया है, तथापि 
काव्यात्मा के रूप में वामन के अतिरिक्त किसी भी अन्य आचाय॑ ने उसे प्रतिप्ठा प्रदान नहीं 
की। अतएव रीति के स्वरूप-विड्लेषण के लिए हमें वामन के अभिमत का ही आधार ग्रहण 
करना होगा। 
रोति का स्वरूप 


जआाचाय वाभन का रीति-स्वहूप-विपय्रक अभिमत इस प्रकार है 
३. रोतिरात्मा काव्यस्प। 
(3-3 >> ०५25५ जम मन, 
१. असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 
तथा दीर्धसमासेति ज्रिधा संघटनोदिता ॥--ध्वस्यालोक : ३॥५ 
* गुंगानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधु्यादीन व्यनवित सा रसादौन . 
-+ध्वन्याले'क: ३१६ 
३. बचनविन्यासक्रमो रीति 


--क व्यमीमांसा, व्या० पं० केदारनाथ सारस्वत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 
प्रथम सं०, तृतीय अध्याय, पृष्ठ २११ 

४. सम्प्रति नत्न ये भार्गाः कविप्रस्थानहेतवः--६क्रोवितजीवितम, (व्या० आ० विश्वेश्वर) 
११२४, पृष्ठ ९८। 

५. वृत्तिनियतवर्णगतों रसविषयो व्यापार: 
“काब्यप्रकाश : उल्लास ९, का० ७९, 

५ पदर्ंघरना सेतिरंगसंस्थानविशेषयत। 

उपकर्त्ों रसादीनाम। 


->साहित्थदर्षण : ९११ 
७. काय्यालकारसूबब॒त्ति: ११६। 
१० 


सूत्र १०४॥ 


७४ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


२. विशिष्टा पदरचना रीतिः। 

३. विशेषों गुणात्मा।' 

४. काव्यश्ञोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा:।' 

५. ये खल दब्दार्थयोर्धर्मा: काव्यज्ञोभां कुर्बन्ति ते गुणा:। 


अर्थात्‌-- 

१. रीति (ही) काव्य की आत्मा है। 

२. विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं। 

३. गृणात्म (गुणयुकत) ही विज्ञेप होता है, अर्थात्‌ इसमें यह विशेषता गुणों के कारण 
आती है। 


४. काव्यशोभा के उत्पादक धर्म गुण होते हैं। शब्द और अर्थ के जो धर्म काव्यशोमा 
को उत्पन्न करते हैं, उन्हें गुण कहा जाता है। 


विश्लेषण 

रीति के प्रतिष्ठापक आचाय॑ वामन के अनुसार काव्य की आत्मा रीति है, अर्थात्‌ काव्य 
का प्राण रीति है; उसी में काव्य का चमत्कार निहित है--काव्य में काव्यत्व रीति के कारण 
ही अस्तित्व में आता है। यह रीति क्‍या है? इस विपय में वामन का कथन है कि विशेष 
प्रकार की पदरचना ही रीति है। दण्डी तथा कुन्तक ने इसी विशिष्ट पद रचना' के लिए 'मार्ग' 
शब्द का प्रयोग किया है। आचाय॑ आनन्दवद्धंन ने पदरचना के लिए पदसंघटना*, 
राजशेखर ने 'वचन-विन्यास-क्रम' तथा मम्मट ने नियत वर्णों का व्यापार! छाव्दावली का 
प्रयोग किया है। इन सभी अभिवानों में कोई तात्तिक भेद नहीं है। 

रीति को विशिष्ट पदरचना कहने के उपरान्त आचाय॑ वामन ने पदरचना को इस 
“विशिष्टता' का आधार उसका गुणसम्पन्न होना बतलाया है और गुण, उनके अनुसार शब्द 
और अथ॑ के उन धर्मो का नाम है जो काव्य के सौन्दयं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वामन के 
अनुसार काव्यसौन्दयं का निर्माण करने वाले शब्द और अर्थ के धर्मो से युक्त विशज्ञेप प्रकार की 
पदरचना का नाम रीति है। यह रीति ही काव्य का प्राण-तत्त्व है। 


निष्कर्ष 


रीतिवाद का समस्त प्रपंच पदरचना की चारुता पर आधृत है, और वामन के अनुसार 
पदरचना की चारुता शब्द और अर्थ के गुणों पर निर्मेर रहती है। गुणसम्पन्न रचना का सौष्ठव 
एक विशेष प्रकार के चर्वणीय चमत्कार की सृष्टि करता है। छब्दार्थ के विभिन्न गुण विशिष्ट 
अर्थवान्‌ शब्दों की विशिष्ट क्रम-योजना के द्वारा अपनी विशिष्ट भंगिमा-शैली के अनुरूप रचना में 
एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। रचना-सौष्ठव का यह चमत्कार प्रमाता की 





१. वही, १२७१ हे 
२. वहीं, १३२८१ 

३. वही, ३॥१।१॥ 

४. उपर्युक्त टिप्पणी--३ की वृत्ति। 


संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र में फाध्यास्वाद का स्वरुप ; ७४५ 


चेतना में उद्बुद्ध होकर भाह्वादमयी प्रतिक्रिया को जन्म देता है। रीतिवादियों की दृष्टि मे यही 
काव्यास्वाद है! संक्षेप में, रीति-सम्प्रदाय के अनुसार शब्द और अथे के विभिष्द गुणों से युवत 
विशेष प्रकार के रचना-सौष्ठा के चमत्कार से प्रमाता की चेतना में उद्बुद्ध आह्वादमयी 
अनुभूति ही काव्यास्वाद है। 


(४) वक्ोवितवादी कुन्तक को दृष्टि में काव्यास्पद का स्वरूप : प्रयोगवन्नता : 
काव्यकला-जस्य अन्तर्चमत्कार 


भ्रद्यपि बाद के आचार्यों ने अलंकारवाद तथा रीतिवाद की 'माँति वक्रोक्तिवाद को भी 
एक देहवादी काव्य-सम्प्रदाय के रूप में ही स्वीकार किया, किन्तु वक्रोक्तिकार आचार्य कुन्तक 
ने काव्य के मूल तत्व के रूप में वकोक्त की प्रकल्पना कर उसे काच्य की आत्मा के रुप में प्रतिष्ठित 
करने का अमूतपूर्व प्रयत्न किया। 

एक सर्वव्यापक काव्य-सिद्धान्त के रूप में कुन्तक द्वारा वक्रोकित की स्थापना यद्यपि 
११वीं शताब्दी में ही की गई, किन्तु वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने के संकेत कुन्तक से 
बहुत पूर्व भामह और उनसे भी किचित्‌ पूर्व वाणमट्ट के युग में उपलब्ध होते हैं। बाणभट्ट ने 
कादस्वरी में शूद्रक के लिए विशेषण-हूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे यह सिद्ध हो 
जाता है कि उन्हें वक्रीवित का व्यापक अथे ही अभीष्ट था---शब्दालंकार भात्र नही। हर्पचरित"* 
में भी उन्होंने एक स्थात पर वक्रोक्ति के विभिन्न तत्वों की गणना की है। संस्कृत के प्रसिद्ध 
साहित्याचार्य भामह्‌ ने भी व्यापक अर्थ में ही वक्रोबित को ग्रहण किया था। उन्होंने काव्य- 
सौन्दर्य के छिए 'अलंकार' शब्द का प्रयोग करते हुए वक्त शब्दार्थ से युवत वाणी के अलंकार को 
ही अभीष्ट माना है,' तथा उनके अनुसार काव्य-सौन्दय ( अलंकार) का मूलाघार वकोवित ही 
है,उसी के हारा काव्याथं का विभाजन होता है तथा बकोक्ति के जमाव में काव्य-सौन्दर्य (अलंकार) 
की स्थिति सम्भव नहीं है। भामह के उपरान्त दण्डी ने भी विस्तृत परिप्रेक्ष्य में ही वक्रोवित का 
अर्थ प्रहण किया। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति को वाडुमय के दो भेदों' के रूप में प्रतिपादित 
करते हुए उन्होंने वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को कराव्य-सौन्दर्य का मूलाधार माना। दण्डी से 
स्वभावोवित को काव्य-सौन्दय की दृष्टि से यद्यपि वक्रोक्त की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण माना है, 
तथापि दण्डी की भाँति उसे सर्वेथा तिरस्कृत नहीं किया। दण्डी के उपरान्त रुद्रट एवं रीतिवादी 





१. वक्रोक्तिनिपुणेन आल्याध्रिकाख्यानपरिचयचतुरेण। 


व -“कादस्वरी 
२: नवोर्थों जातिरप्रास्या, इलेषो४क्लिष्ट: स्फुटो रस:। के 
विकटाक्षरवन्धइध.. कृत्ल्तमेकन्र दुल्ंभम्‌ 0 धार 
। ४ ्‌ ““>हपचरित, १८ 
३. चक्ताभिधेयशब्दोजितरिष्टा वाचामलंकृति: के ह 


किये कृति: --काव्यालंकार, ११६ 
४. सेघा स्वेब वक्तोक्तिरनयाएथों विभाव्यते। 
यत्नो3स्पां कविता कार्यः कोइलंकारोसनया बिना ॥--बही, २८५ 
५. द्विचा भिन्ठं स्वभावोवितवक्रोक्तिश्चेति वाइसयम्‌ ! ““ऊकेव्यादर्श २३६ 
* चंत्रा तरन्यभोकत व्याचप्टे चा यथा तदुत्तरद:। 
बचने यत्पदर्भंगैशेया सा इलेपबक्रोबितः॥ 


<ईि 


“-क्यलफार : २११४ 


+ 


७६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


वामन' ने वक्रोक्ति को काव्य-सौन्दयं के व्यापक मूल्य के रूप में मान्यता न देते हुए एक अलंकार 
के रूप में ही उसका उल्लेख किया है। भआानन्दवर्धन ने वक्रोक्ति को एक स्थल पर यद्यपि अलंकार 
के रूप में उल्लिखित किया है, तथापि एक अन्य स्थान पर अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को पर्याय 
मानते हुए उन्होंने भामह के मत का जिस रूप में पृष्ठपोपण किया है, उससे यही जान पड़ता है 
कि उन्हें वक्रोक्त का व्यापक अथे भी स्वीकार्य था। अभिनवगुप्त ने मी वक्रोक्ति को सामान्यतः 
व्यापक अथे में ही ग्रहण किया।' कुन्तक के समकालीन भोज ने सारग्राहक दृष्टिकोण अपनाया। 
उन्होंने वाहुमय को तीन भेदों--वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति में विभक्‍्त कर" अलंकार 
की समी जातियों को सामूहिक रूप से वक्रोक्ति का अभिवान दिया तथा भामह के मत का आधार 
ग्रहण करते हुए वक्रता को काव्य की परम शोभा घोषित किया।* कुन्तक के परवर्ती आचार्यो 
ने कुन्तक द्वारा प्रतिष्ठित वक्रोवित-सिद्धान्त को कोई महत्त्व प्रदान नहीं किया। मम्मट तथा 
विश्वनाथ ने एक शब्दालंकार एवं रुव्यक, विद्यानाथ तथा अपय्यदीक्षित ने अर्थालंकार के संकुचित 
रूप में ही उसे ग्रहण किया। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वामन को छोड़ कर कुन्तक के प्राय: सभी पुर्ववर्ती आचार्यो ' 
ने वक्रोक्ति को यद्यपि व्यापक अर्थ में ही ग्रहण किया, किन्तु कुब्तक की भाँति एक अत्यन्त विस्तृत 
काव्य-सिद्धान्त के रूप में किसी ने भी उसकी प्रकल्पना नहीं की थी। कुन्तक के परवर्ती आचार्यो 
ने तो अलंकार से अधिक महत्त्व उसको दिया ही नहीं। वक्रोबितवाद की विधिवत स्थापना तथा 
व्यापक सन्दर्म में काव्यात्मा के रूप में वक्रोवित का प्रतिष्ठापन कुन्तक की मौलिक प्रतिभा का ही 
परिणाम था। अतः वक्रोक्तिवाद के अन्तर्गत काव्यास्वाद के स्वरूप का निर्धारण कुल्तक की 
तद्दिपयक मान्यताओं के परिवृत्त में ही सम्भव है। 

इस प्रसंग में कुन्तक के निम्नांकित उद्धरण विचारणीय हैं: 

(क) वक्रोक्ति, प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा। कीदृझी, वैदर्ध्य- 


१. सादृश्याल्लक्षणा वक्रोकितः--काव्यालंकारसूत्र वृत्ति: ४॥३॥८ 


२. « « « ततन्न चक्रोक्‍्त्यादिवाच्यालंकारव्यवहार एव 
-+ध्वन्यालोक, द्वितीय उद्योत, कारिका २१ की वृत्ति, (व्या० आ० विश्वेदवर), 
पृष्ठ १६९। 
३. भामहेनाप्यतिशयोवितलक्षणें यदुक्‍्तम्‌--- 
« सैयां सर्वेव वक्रोक्तिरनयोध्थों . . , . । वही, तृतीय उद्योत, कारिका ३७ की 


वृत्ति, पृष्ठ ३९४। 
४. शब्दस्थ हिं वक्ता, अभिधेयस्य च बक्रता लोकोत्तरेण रूपेण अवस्थानम्‌। 
« » लोकोत्तरेण चेवातिदयः । तेन अतिशयोवित सर्वालंकारसामान्यम्‌। 
--ध्वस्यालोकलोचन, पृष्ठ २०८।॥ 
५. वक्रोक्तिश्व रसोक्तिइच स्वभावोक्तिदचेति वाइमयम्‌। 
---सरस्वतीकष्ठभरण ५८ 
६. « « सर्वालंकारजातयों वक्रोक्त्यभिधानवाच्या भवन्ति। तदुवतस-- 
वकत्वमेव काव्यानां परा भूषेति भामहः॥ 
--भोज॑सू श्ंगारप्रकाश, सं० वी. राघवन द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ४१० 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में फाव्यास्वाद फा स्वरूप $ ७७ 


भंग्रीभणिति;३ देदरध्यं विदाधभावः, कविकर्मकौशले, तस्थ भंगी विच्छित्ति:, 
तथा भणिति: । विचित्रेवाभिधा वक्रोवितरित्युच्यते।' 

(ख) चतुव्गफलास्वादमप्यतिऋष्य तद्रिदास्‌। 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते॥* 

(ग) चमत्कारं। वितन्यते चमत्कृतिविस्तायंते, ह्वादः पुनः पुनः क्रियत इत्यर्य:।' 

(घ) शब्दाथों सहिती बक्रकविव्यपारशालिनि। 
बन्धे व्यवस्थिती काव्यं तद्विदाह्मादकारिणि॥ 

(च) सुकुमारस्वभावस्य कवेस्तथाविधव सहजा शवितः समुद्भवति, शवितशवित- 
मतोरभेदात्‌ । तथा च तथाचरिधसौकुमा्यरमणीय! व्युत्पत्तिशाबध्नाति। त्ताभ्यां 
सच सुकुमारवर्त्मंनाभ्यासतत्पर: क्रियते।" 

भर्थात्‌-- 

(क) वक्रोक्ति ही (शब्द तथा अथे दोनों का) एक मात्र जलंकार है। प्रसिद्ध कथन 
से भिन्न प्रकार की विचित्र वर्णन-शैली ही वक्रोक्ति है। कैसी ?---वैदग्ध्यपूर्ण 
कथनशैली (ही वकोक्ति है)। वैदग्ध्य का आशय है विदग्वता--कवि-कर्म-कौशछ, 
उसकी भंगिमा अथवा दौली का सौन्दर्य, उसके द्वारा कथन करना वकोवित है। 

(ख) काव्यामृत का रस उस (काव्य) को समझने वाले (सहृदय अथवा प्रमाता) 
के अल्तःकरण में चतुव्॑गं-रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार को उत्पन्न 
करता है। 

(ग) 'चमत्कारों वितन्यते' का अर्थ यह है कि अलौकिक काव्यानन्द (अन्तश्चमत्कार ) 
का संचार किया जाता है। अभिप्राय यह (है कि वह ) बार बार आनन्द की 
अनुभूति कराता है। 

(घ) काव्यमर्मज्ञों के लिए आह्वादकारक, वक्र कविव्यापार से युक्त रचना [वन्ध) 
में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य (कहलाते) हैं। 

(च) सुकुमार स्वभाव वाले कवि में उसी प्रकार की ( सुकुमार) सहज शक्ति उत्पन्न 
होती है, शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के अभिन्न होने से। और वह उस (सहज 
सुकुमार शवित) से उस प्रकार की (सहज) सौकुमायं से रमणीय ब्युत्पत्ति 
को श्राप्त करता है। (उस सहज सुकुमार शक्ति तथा उससे उपाजित सुकुमार- 
व्युततत्ति) उन दोनों के द्वारा सुकुमार भाग से ही (काव्य-स्वना के ) अभ्यास 
में तत्पर होता है। 

विश्लेषण 
कुन्तक की उपर्युक्त मान्यताओं के विश्लेषण द्वारा ये तथ्य प्रकाश में आते हैं: 


१. चक्रोक्तिजोवित ; प्थम उन्मेष, का ७ 





१० की दुत्ति३ 
२. चही, १४५१ 
दे वही, प्रथम उत्मेष का० ५ की चतति। 
४. वही, १४७१ हु 


कर 
५ वही, प्रथम उन्मेष, का० २४ कौ चत्ति। 


७८ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


१. प्रसिद्ध कथन (शास्त्र एवं छोक में व्यवहृत ) की झेली से व्यतिरिकत, चाह्तिर, 
विन्ित्र एवं असाधारण वर्णन-शैली ही वक्रोक्ति है। 

, कवि-कर्म के कौशछ के आश्रय से ही इस प्रकार की असाधारण विदग्धतापूर्ण वर्णन- 
शैली का सूजन होता है। काव्य मूलतः कवि-व्यापार है, कवि की असाधारण प्रतिमा 
ही काव्य-सीन्दययं का हेतु है। कवि-प्रतिमा के अ्ताप से ही, दूसरे शब्दों में-- 
कवि के संस्कार-स्वमाव की सुकुमारता से, काव्य में एक विश्येप प्रकार का रमणीय 
चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार कुन्तक के अनुसार काव्य मूलतः कवि- 
व्यापार होने के कारण एक कला है तथा काव्यानन्द काव्यकला-जन्य ही होता है। 

३. वक्रोक्ति से अनुप्राणित काव्य प्रमाता के अस्तःकरण में आनन्दमय चमत्कार की 

सृष्टि करता है। प्रमाता इस चमत्कार की अनुभूति ब्रार-बार करता है। 


पं 


निष्कर्ष 


उपर्युक्त विग्छेषण से वक्रोक्तिवाद के अन्तर्गत काव्यास्वाद का स्वरूप सहज ही उमर 
आता है। कुन्तक की दृष्टि में, विशिष्ट स्वभमाव-संस्कार से युक्त कवि की सहज शवित-सम्पन्न 
प्रतिमा शास्त्र एवं छोक में व्यवहृत सामान्य (-क्ुन्तक के शब्दों में प्रसिद्ध) कथन-शैली से 
भिन्न असाधारण वर्णन-शैठी द्वारा काव्य में अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करती है। प्रमाती 
इस असाधारण रूप से चार कथन-मभंग्रिमा से श्रमावित होता है, तवनस्तर इस प्रभाव की भन्विति 
से कवि-ग्रतिभा द्वार सुप्द काव्य का वाह्य-चमत्कार प्रमाता के अन्तःकरण में प्रविष्ट हो उसकी 
चेतना में एक प्रीतिकर अन्तश्चमत्कार की सृष्टि कर देता है। कांव्यकला-जन्य यह धस्तरचम- 
त्कार ही कुन्तक की दृष्टि में काव्यास्वाद है। 


(च) ओचित्यवादी क्षेमेद्र को दृष्टि में काव्यास्वाद का रवरूप : समानुरूपता- ; 
जन्य चमत्कार का आलनन्‍्द 


संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र में काव्यास्थाद के स्वरूप का विवेचन मुख्यतया रस-सिद्धान्त, 
ध्वांन-सिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त, रीति-सिद्धास्त तथा वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अन्तर्गत ही हुआ 
है। इन पाँच अमुख काव्य-सम्प्रदायों के अतिरिक्त आचाये क्षेमेन्र द्वार प्रतियवादित औचित्य- 
सिद्धान्त भी संस्कृत काव्यशास्त्र में विशेष महत्व का अधिकारी रहा है। आचार्य क्षेमेद्ध ने अपने 
ग्रन्ध औवचित्य-विचार-चर्चा' में काव्यास्वाद-सम्बन्धी अपनी किसी विशिप्ट एवं मौलिक मान्यता 
का उल्लेख यद्यपि नहीं किया है, तथापि उनके ओऔचित्य-विवेचन में उनके काव्यास्वाद-विपयक 
विचारों के कुछ बिखरे हुए सूत्र अवश्य ही उपलब्ध होते हैं। 

आचार्य क्षेमेन्द्र की मान्यताओं के अस्वेषण से पूर्व संस्कृत काव्यक्षास्त्र में विभिन्न.पुर्ववर्ती 
आचार्यों द्वारा उल्लिखित एतह्विपयक विचारों का परिचय उपयोगी होगा। संस्कृत-काव्यश्ास्त्र 





१. सिस्त्रादिग्रसिद्धश्षव्दा्थपनिवन्धव्यतिरेकिः “ 
--हिन्दी वक्रोक्तिजीवित; प्रयम उन्मेष, कारिका ७ की वृत्ति, पृष्ठ ३६॥ 
२ 'धतिक्रास्तप्रसिद्व्यवहारसरणि: --बही 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्थाद की स्वदप : ७९ 


के आायात्रार्य अरतम॒नि ते यद्यपि औचित्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया है, किन्‍्तु नाटक ५ केः' (224 
नकरणत्व' तथा लोकस्वभावत्व' के औचित्य का प्रकारान्तर से समर्थन करते हुए पात्ता वा बस, 
उनके वेष, चाल-ढाछ तथा वोलचाल आदि के परस्पर 'अनुरुप' होने की आवश्यकता पर बल 
दिया है।' भरत द्वारा विवेचित यह आनुरुप्य ही छेमेन्द्र का 'औचित्य' 3 भामह ने भी 'ऑलनित्य 
शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, विस्तु 'कछाव्य-दोप “सम्बन्धी उनके बनने मे आचित्य-विपयक 
कुछ स्पष्ट संकेत अवश्य ही प्राप्त होते हैं। भरत की भाँति भागह ने भी 'पुवत लोकस्पभावेन 
रसैशच सकहेः थक में नाटक की 'लोकस्वभावता' के औचित्य पर बल दिया है 22 
अन्य स्थों पर उन्होंने महाकाव्य में तायक-वर्च' तथा नायक द्वारा आत्मश्लाघा' के अनोचित्य 
की भत्सेना द्वारा प्रकारान्तर से औचित्य का ही गौरब-्गान किया है। नवी शी के काचार्य 
रुद्रट ने प्रत्यक्षतः एवं प्रकारान्तर से औचित्य की चर्चा की है। वृत्ति के विवेचन के प्रसंग में 
निरुपण-दैली की एकरूपता की अवांछनीयता पर बल देते हुए उन्होने वृत्तियों के पात्रगत औचित्य 
का प्रतिपादन किया है। एक अन्य स्थल पर ग्राम्य-दोप अकरण के अन्तर्गत पद और विपय की 
अनुकूठता से उलन्न अनौचित्य की भव्सता भी उन्होंने की है।' आनन्दवर्द्धन ने अनेकविध औचित्य 
की चर्चा की है। ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ही 'छलित और उचित सन्निवेश" को सहृदय- 
इलाघनीय' अथ॑ से सम्पन्न काव्य का कारण वतलाया गया है। इसके अतिरिकित इसी ग्रन्थ के 
द्वितीय उद्योत में अलंकार-विवेचन के प्रसंग में अनेक इछोकों में अनेक रस-विधातक तत्वों के 





१. लछोकसिद्ध भवेत्सिद्ध नाट्य लोकस्वभावजम्‌। 
# 9८ धर १५4 
तस्मान्नाट्यप्रयोगेगु प्रभाणं लोक इष्यते ५ 
“-नादयश्ञास्त्र, पंचचिश अध्याय, खण्ड ३, (सन्‌ १९५४), काप्फि १२१, १४४० 
२. वयो$नुरूपः प्रथमस्तु वेषः, 
वेषानुरूपइच गतिप्रचारः। 
गतिप्रचारान्‌ गत च.पाद्यं, 
पठद्यानुरूपो४भिवयदच कार्य: ॥ --बही, १४६८ 
रे. काव्यालकार (भामहकुत) : १२१ 
४. नापक प्रागुपस्यस्थ बंशवीर्य श्रुतादिभिः। 
न तस्यैत बच बुमादत्योत्कर्पाभिधित्तपा ॥--वही, ११२२ 
५६ अन्य: स्वचरित तस्वां नायकेन तु नोच्यते। 
स्वगुणाविष्क्ृतिं कुर्यादभिजातः कर्थ जनः ॥--वही, १२९ . 
३» एता: प्रपत्नादधिगस्थ सम्यगौजित्यमालोच्य तथार्थंसंस्थम्‌। 
मिश्रा: कवोसे रधनाल्पदोर्धा: फार्या भुहृक्चेव गृहीतमुक्ता:॥ 
“+काव्यालंकार (रुद्रत्कृत) : २३२ 
७. यदनुचितं यत्र पद तत्तत्रवोपजायते प्रास्यन्‌। 
तदक्तृबस्तुविषय विभिद्यमानं द्विवा भवति ॥--बही, ६१७ 
८. काव्यस्थ हि ललितोचितसब्निवेशचारुण: शरीरस्येवात्मा 


सारख्पतया स्थिततः सहृदयइलाध्य: , . . १--ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, का० २ की चूत्ति ॥ 


८० :; काव्यास्वाद का विवेचन 


अनौचित्य की चर्चा की गई है।' तृतोय उद्योत की छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं एवं 
तेतीसवीं कारिका में रस, भाव, विभाव एवं अनुभाव” आदि रसांगों के परिप्रेक्ष्य में औचित्य 
की अत्यन्त विस्तृत विवेचना की गई है। आनन्दवरद्ध ताचार्य ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अनीचित्य 
को रस-विघ्न का एकमात्र कारण तथा औचित्य के अनुसरण को रस का परम रहस्य घोषित 
किया है। अभिनवगुप्त ने भी अनेक स्थलों पर रस एवं विभिन्न रसांगों से सम्बद्ध औचित्य का 
महत्त्व प्रतिपादित किया है।' कुन्तक ने भी यद्यपि काव्यात्मा तो वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया, 
किन्तु वक्रता के मूलाधार के रूप में औचित्य को ही मान्यता प्रदान की है। उन्होंने स्वभाव 
के महत्त्व का पोषण करने वाले स्पष्ट वर्णन-प्रकार को औचित्य-गुण' की संज्ञा दी है तथा उसका 
आधार उचित आख्यान वतलाया है।' 
आचार क्षेमेन्द्र के उपयुक्त प्राक्‍तन आचार्यो के अतिरिक्त उनके परवर्ती आचार्यो-- 
मम्मट, विश्वनाथ एवं पंडितराज जगन्नाथ ने औचित्य-सिद्धान्त के काव्यात्मपरक पक्ष को व्यापक 
महत्त्व प्रदान नहीं किया, तथापि मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' के सातवें तथा आठवें 
उल्लास में औचित्य का अप्रत्यक्षतः उल्लेख कर, विश्वनाथ ने उसे गुण-दोपों के निर्धारण के आधार 
के रूप में स्वीकार कर” तथा पंडितराज जगन्नाथ ने 'रस-दोप' तथा 'गुण-निरूपण' के प्रसंग में 
ओऔचित्य” को रस एवं काव्य-गुण के रूप में मान्यता प्रदान कर औचित्य-सिद्धान्त को अप्रत्यक्षत' 
समादूृत किया है। उपर्युक्त विवरण से यह तो भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि क्षेमेन्द्र के पूर्ववर्ती 
एवं परवर्ती आचार्यो ने औचित्य को पर्याप्त महत्व प्रदान किया, किन्तु इस बात का संकेत कहीं 


१. देखिए--ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत की १६ वीं तथा १९ वीं कारिका में दिए गए उदाहरण । 
२. अनोौचित्यादते नान्यद्रसभंगस्यथ कारणम्‌। 
प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्पेःपनिषत्‌परा ॥ 
--ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, का० १४ की वृत्ति (चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वि० 
सं० १९९७), पृष्ठ ३३० 
हे. (क) विभावाद्यौचित्येन हि बिना का रसवत्ताकवेः । 
--ध्वन्यालोकलोचन, तृतीय उद्योत, पृष्ठ ३३४। 
(ख) विभावाद्यौचित्यमेंव हि सद्यःप्रीतेनिदानमित्यसक्ृदवोचाम | 
--वही, पृष्ठ ३३६-७॥ 
४. तन्न पदस्य तावदौचित्य॑ . . . चक्रतायाः पर॑ रहस्थम्‌। 
उचिताभिधानजीवितत्वाद्‌ । 
--वक्रोव्तिजी वित, प्र० उनन्‍्मेष, का० ५७ की चृत्ति। 
५. आंसजेन स्वभावस्य महत्त्वं येन पोष्यते। 
प्रकारेण तदौचित्यम्‌ चिताख्ययननजीवितम्‌ ॥---वही, १४५३ 
६. देखिए--काव्यप्रकाश : (क) सप्तम उल्लास (दोपदर्शन) तथा (ख) अष्टम उल्लास 
(गुणालंकारभेद-निर्णय ) 
७. देखिए--साहित्यदर्पण : (क) सप्तम परिच्छेद (ख) अप्टम परिच्छेद। 
४, देखिए---रसगंगाधर (सं० सी०, चोखम्वा विद्याभवन), व्या० पं० बदरीनाथ झा तथा 
पं० मदनमोहन झा, प्रथम आनन, पृष्ठ १८८ से २०९॥ 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्यास्थाद का स्वरूप : ८१ 


भी प्राप्त नहीं होता कि क्षेमेन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य काव्यशास्त्री ने एक सर्वेव्यापक काव्य- 
सिद्धान्त के रूप में उसे मान्यता दी हो। औचित्य-सिद्धान्त को काव्य के व्यापक सिद्धान्त एवं 
समीक्षा-मल्य के रूप में प्रकल्पित करने एवं औचित्य को एक काव्य-सम्प्रदाय के रूप में प्रवत्तितत 
करने का श्रेय वस्तुतः आचार्य क्षेमेन्द्र को ही प्राप्त है। अतएव, उन्हीं की मान्यताओं के प्रदाण 
औचित्य-सम्प्रदाय के अन्तर्गत काव्यास्वाद के स्वरूप को समझने का प्रयत्त समीचीन होगा; 
विषय से सम्बद्ध आचार्य क्षेमेन्द्र के महत्वपूर्ण उदरण इस प्रकार हैं : 
१. उचित प्राहुराचार्या: सदृशं किल यस्य यत्‌। 
उचितस्प च यो भावस्तदोचित्यं प्रचक्षते ॥* 
--यंत्‌ किल यस्यानुरूर्ष तद्‌ उचितमुच्यते, तस्प भावमभौचित्य॑ कथर्यान्ति। 
२: काव्यस्थातमलंकारे फिं मिथ्यागणितेर्गणः 
पस्य जोवितमोचित्य विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥॥ 
३. अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणा: सदा। 
ओऔरचित्य रससिद्धस्थ स्थिरं काव्यस्थ जीवितम्‌ ७४ 
४. ओऔचित्यस्थ चमत्कारकारिणश्चारुचवेणे। 
रसजीवितभूतस्थ विचार: क्रियतेः्धुना ॥" 
बर्थात्‌-- 
१. आचायों ने उसे ही उचित कहा है जो जिसके अनुरूप हो। इसी उचित का भाव 
ही औौचित्य कहलाता है। 
“अर्थात्‌ जो डिसके अनुरूप हो, वही उचित कहुछझाता है। उसी के भाव को 
ओऔचित्य कहते हैं। 


यदि काव्य में खोज करने पर भी औचित्य के दशशत्त न हों तो उसके अरंकार एवं 
गुणों की मिथ्या गणना निरथेक है। 


- अलंकार अन्ततः अलंकार हू! है और गुण गुण ही। रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवित 
तो औचित्य ही है। 


अब चारु चवणा में निमित्तभृत (हेतु) तथा चमत्कारोत्पादक उस औौचित्य पर 
विचार करते हैं, जो रस का जीवित है। 





१. औदचित्य-विचार-चर्चा : ११७१ 
२. चही, १४४ की चृत्ति। 

डे चही, १४। 

ड़, बही, शण। 

५६ चही, ११३१ 


८२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


विइलेषण 

आचाये क्षेमेन्द्र के उपयुक्त मन्तव्यों के विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित निष्कपं प्राप्त 

होते हैं :-- 

१. काव्य का स्थिर जीवित' औचित्य ही है: काव्य की आत्मा औचित्य है। 

२. काव्य में परस्पर अनुरूप भावों, विचारों अथवा कल्पनाओं की समानुरूप व्यवस्था 
ही ओऔचित्य है। दूसरे शब्दों में, काव्य में निवद्ध विषयों की पारस्परिक अनुरूपता 
ओऔचित्य है। 

३. काव्य की चारु चवंणा का हेतु औचित्य ही है। दूसरे शब्दों में, औचित्य काव्या- 
स्वाद का मूल उद्गम है। वह सहृदय के चित्त में चमत्कार की सृष्टि करता है। 

४. अलंकार, गुण आदि काव्य-तत्त्वों का सौन्दर्य मूलतः औचित्य पर आश्रित है। 
अलंकार का अलंकारत्व तथा गुण का गुणत्व औचित्य के संस्पशे से ह। सिद्ध होता 

ड़ है, अन्यथा वह अस्तित्व में ही नहीं आता। 


निष्कर्ष 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आच ये क्षेमेन्द्र ने औचित्य-सिद्ध 
की स्थापना काव्य-मूल्यांकन के एक सर्वव्यापक, स्वतःपूर्ण एवं स्वतंत्र मानदण्ड के रूप में ही की 
थी तथा उसके पृथक्‌ साम्प्रदायिक रूप के प्रवत्तन का प्रयास किया था। यह कहना कि उनका 
उद्देश्य अलंकार तथा गुण आदि काव्य-तत्त्वों में औचित्य के समुचित निर्वाह का महत्त्व-प्रति- 
पादन करना मात्र था, अथवा यह कि रस के व्यापक परिवेश में या उसके अन्तर्गत एक सापेक्षिक 
सिद्धान्त के रूप में ही उन्होंने ऑंचित्य की प्रतिष्ठा की थी, क्षेमेन्द्र के प्रति अन्याय होगा। 
ओचित्यं रससिद्धस्यथ स्थिरं काव्यस्य जीवितम' (औ०वि० च० १५) से उनका अभिप्राय 
रस के विशिष्ट एवं साम्प्रदायिक रूप सेन होकर उसके सामान्य आनन्दानुभूति-रूप 
(काव्यास्वाद) से ही था, अन्यथा उनकी काव्य-परिमापा' में “रस” शब्द अनुपस्थित न 
होता। | 
ः निष्कपंत:, क्षेमेन्द्र की उपर्युद्धत मान्यताओं के आलोक में काव्यास्वाद का स्वरूप 
सहज ही स्पष्ट हो जाता है। उनके अनुसार सहृदय के चित्त में काव्य-निवद्ध विपयों 
की पारस्परिक अनुरूपता के औचित्य से उद्मूत चमत्कार की आनन्दमयी अनुभूति ही 
काव्यास्वाद है। 

(छ) उपसंहार 

संस्कृत-काव्यज्षास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद के विवेचन-विश्लेपण के उपरान्त प्रस्तुत 
अध्याय के विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त निष्कर्पो का सारांश उपसंहार रूप में उद्धृत करना समीचीन 
होगा : 








१. औचित्य-विचार-चर्चा : १५ 
२. परस्परोपकाररुचिर-दब्दार्थ-रूपस्थ काव्यस्थ. ., . .॥ 
--१॥५ की वृत्ति। 


संस्कृत-काव्यशञास्त्र में फाव्यस्थाद का स्वरूप . ८३ 
(क) रस-सिद्धान्त की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


काव्यास्वाद (रस) इतर भावों और ज्ञानों से विनिमुकत, देशकाऊ की सीमाओ से 
अनिवद्ध, व्यक्तिगत मोह-विराग एवं 'स्व-पर' की भाववा से रहित, प्रमाता की सत्त्वोद्रिक्त 
मनःस्थिति में अनुमुयमान, ऐहिक मोगास्वाद से मिन्न, ब्रह्मास्वाद के सदूध सूक्ष्म-परिप्कृत, स्वतः- 
प्रकाशित आनन्दमयी ज्मानुभूति है। 


(ख) ध्वनि-सिद्धान्त की दुष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


वाच्याथे से चारुतर, चमत्कारपूर्ण, 'प्रकाशमार्न, 'चवंणीय तथा 'स्वा4' ध्वन्यर्थ 
का उपसोकक्‍ता---आस्वादयिता प्रमाता है और ध्वन्ययं की आह्वादमयी प्रतीति ही काव्या- 
स्वाद है। प्रमाता बाच्यार्थ से भिन्न चारुतर तथा सवंधा अभिनव अथ॑ को प्राप्त करने के लिए 
अपनी कर्पना-शविति का आश्रय लेता है। ध्वनित' अर्थ की अभिव्यवित में समय काव्य के प्रणयन 
के लिए कवि को तो निश्चय ही विशेष प्रतिभावान्‌ होता ही चाहिए, साथ ही पाठक के पास भी 
इस ध्वन्यर्थ को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट, भावप्रवण, कल्पनाशील तथा सजग मन की 
आवश्यकता होती है। अपनी कल्पना से वह वाच्यार्थ में चारुतर अर्था्तर उपस्थित करत्ता है। 
इस प्रकार प्रतीयमान व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यर्थ का आनन्द एक प्रकार से वाच्यार्थ के कल्पनात्मक 
भर्थान्तरण अथवा पुनःसृजन का आनन्द है। निष्कर्पतः, काव्य में वाच्यार्थ से भिन्न, चारतर एवं 
सर्वेथा नवीन अर्थ की प्रतीति का आनन्द ही काव्यास्वाद है। 


(ग) अलंकार-सिद्धान्त की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


अलंकार-सिद्धान्त उक्ति-चमत्कार को ही काव्य-सर्वस्व मानता है। उसके अनुसार सम्पूर्ण 
कवि-कर्म॑ अलंकाराश्चित है। शब्दार्थमयी अभिव्यक्ति में जो सौन्दर्य उसे आस्वादनीयता प्रदान 
करता है, उसेका निर्माता एवं स्थायी धर्म अलंकार है। सारांशतः, अलंकार-सिद्धान्त के अनुसार 


प्रमाता की चेतना में उचित की चारुता से निष्पन्न अन्तब्चमत्कार की आनन्‍्दसयी प्रतीति ही 
काव्यास्वाद है। 


(घ) रीति-सिद्धाल्त की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


रीतिवाद का समस्त भ्रपंच काव्य-गुणजन्य पद-रचना की चारुता पर आशित है जो एक 
विशेष भ्रकार के चर्वणीय चमत्कार की सृष्टि करता है। सारांश रूप में, शब्द और अर्थ के विशिष्ट 
गुणों से युक्त विशेष प्रकार के रचना-सौष्ठव के चमत्कार से प्रमाता की चेतना में उद्बुद्ध आह्वाद- 
भयी अनुभूति ही काव्यास्वाद है। ष् 


(&) चक्रोवित-सिद्धान्त की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


वकरोवितिवादी कुन्तक की दृष्टि में विशिष्ट स्वभ!व-संस्कार से युक्त कवि की सहज 


शवितसम्पन्न प्रतिभा शास्त्र एवं लोक में व्यवहृत सामान्य कथनझैली से भिन्न जसाधारण रूप से 
विलक्षण शैली द्वारा काव्य में अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करती है। प्रमात्ता इस असाधारण 


८४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


रूप से चारु कथन-मंगिमा से प्रभावित होता है, तदनन्तर इस प्रभाव की अन्विति से कवि-प्रतिमा 
द्वारा स॒ष्ट काव्य का बाह्य चमत्कार प्रमाता के अन्तःकरण में प्रविष्ट हो उसकी चेतना में एक 
प्रोत्तिकर अन्तश्चमत्कार की सृष्टि कर देता है। काव्यकला-जन्य यह अन्तशचमत्कार ही कुन्तक 
की दृष्टि में काव्यास्वाद है। 


(च) ओचित्यवादी क्षेमेन्द्र की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


सहृदय के चित्त में काव्यनिवद्ध विषयों की पारस्परिक अनुरूपता के औचित्य से उद्भूत 
चमत्कार की आनन्दमयी अनुभूति ही काव्यास्वाद है। 

संस्कृत-काव्यक्षास्त्र के प्रमख सम्प्रदायों में विवेज्वित काव्यास्वाद-स्वरूप-विधयक मान्य- 
ताओं का यह अध्ययन हिन्दी-काव्यश्ञास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद के विवेचन-विश्लेपण में पूर्व- 
पीठिका के रूप में सहायक होगा। 


अध्याय : ३ 


पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सोन्दर्यशास्त्र 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


(३) 


(च) 


में काव्यास्थाद का स्वरूप 


प्लेटो के पूर्यवर्तों आचार्यों और प्लेटो 
की दृष्टि में क्ाव्यास्थाद फा स्वरूप 
जररतू को दृष्टि में काव्यास्वाद फा 
स्वरूप 

अन्य यूनानी-रोपी आज्चार्यों को दृष्टि 
भें काव्यास्वाद का स्वरूप 
पुनर्जागरण-कारू के आचार्यों और 
सौल्दर्यशास्त्रियों की दृष्टि में काव्या- 
स्वाद का स्वरूप 

नव्यशास्त्रवादी आचार्थों तथा उनके 
समसासयिक सौत्दयश्ञास्त्रियों की दृष्टि 
में काव्यास्थाद का स्वरूप 
स्वच्छन्द्तावादी कवियों एवं आलो- 
चको तथा उनके समसामयिक जर्मन 
सोन्द्यज्षास्न्रियों की दृष्टि में काव्या- 


स्वाद का स्वरूप 


(छ) 
(ज) 


आधुनिक आचार्यों को दृष्दि में 
काव्यास्वाद का स्वरूप 


समाहार एवं निष्कर्ष 


पइचात्प काव्यक्षात्र एवं सौन्दर्य शास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरूप 


प्रस्तुत प्रवस्ध के प्रथम अध्याय के 'ख' भांग में हिन्दी-साहित्यशास्त्र के प्रभाव-स्रोतों 

के विवेचन-क्रम में आधुनिक हिन्दी-आलोचना पर पाइ्चात्य काव्यक्ास्त्र के प्रभाव को दिग्दर्शित 
किया जा चुका है। भरस्तुत अध्याय में आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद के विवेचनात्मक 
अध्ययन के एक संदर्भ एवं पृष्ठभूमि के रूप में पाइचात्य काव्यक्षास्त्र की काव्यास्वाद-विपयक 
भान्यताओं का संक्षिप्त विवेचन-विश्लेपण प्रस्तुत किया जाएगा। 

पादचात्य काव्यशास्त्र की पच्चीस सौ वर्षो से मी अधिक की सुदीर्घ परम्परा के विकास- 
क्रम को समझने के लिए उसके वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। उन सव के आधारों 
की वैज्ञानिकता अथवा औचित्य-सम्बन्धी तर्को के विस्तार में न जाकर सर्वाधिक प्रचलित एवं 
सर्वेसुलम वर्गीकरण का अनुसरण समीचीन होगा। एतदर्थ पाद्चात्य काव्यक्षास्त्र में निरूपित 
काव्यास्वाद के स्वरूप का विवेचन निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत किया जायगा : 

(क) प्लेटो के पूर्ववर्ती आचार्यो और प्लेटो की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप ! 

(ख) अरस्तू की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 

(ग) अन्य यूनानी-रोमी आचार्यो की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 

(घ) पुनर्जागरणकाल के आचार्यो और सौन्दर्यशास्त्रियों की दृष्टि में काव्यास्वाद का 

स्वरूप। 
(४) नव्यशास्त्रवादी आचार्यों तथा उनके समसामयिक सौंदर्यशास्त्रियों की दृष्टि 
में काव्यास्वाद का स्व॒रूप। बे हु 
(च) स्वच्छन्दतावादी कवियों एवं आलोचकों तथा उनके समसामयिक जर्मन सौंदयें- 
' शात्रियों की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 
(छ) आधुनिक आचार्यो की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 


(क) प्लेटो के पूर्ववर्तो आचार्यों और प्लेटो की दृष्टि में कराव्यास्वाद का स्वरूप 
प्लेटो-पूर्व 


यों तो पाश्चात्य साहित्य-चिन्तत की सुनिश्चित परम्परा का समारम्भ यूनानी आचार्य 
प्लेटो से ही माना जाता है, किस्तु उनसे पूर्व एरिस्टॉफ्रेनीज़ तथा उससे भी पूर्व हेसियड, पिष्डार 
एवं गोजियास आदि विचारकों में यूनानी समीक्षा का अत्यन्त धूमिल रूप उपलब्ध होता है। 
वैसे तो प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्रोफ़ेसर वोसके ने 'इलियड' के सतरहवें 


वें भाग की दो पंक्तियों के आधार 
रे 5 कै आदि कवि होमर के इतित्व में भी सैद्धान्तिक प्रतिपादन की विद्यमानना का संकेत 
केया है। ः 





१२. शिएटिछ0० ऐल्जाश्ते छ0क्रपूएथ : 


सं माह मी 2हपाशांप, 5९९एणाते ।/0 0 
(२८एा्राह्त ; 956) 9. १2. 


पएचात्य काव्यशात्र एवं सौन्दर्य शास्त्र से काव्यास्वाद का स्वरूप 


प्रस्तुत प्रवन्ध के प्रथम अध्याय के 'ख' माग में हिन्दी-साहित्यश्ास्त्र के प्रभाव-बोत्ों 
के विवेचन-क्रम में आधुनिक हिन्दी-आछोचना पर पाइचात्प काव्यशास्त्र के प्रभाव को दिग्दशित 
किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद के विवेचनात्मक 
अध्ययन के एक संदर्भ एवं पृष्ठमूभि के रूप में पाइचात्य काव्यक्षास्त्र की काव्यास्वाद-विययक 
मान्यताओं का संक्षिप्त विवेचन-विश्लेपण प्रस्तुत किया जाएगा। 
पादचात्य काव्यशास्त्र की पच्चीस सौ वर्षों से भी अधिक की सुदीर्घ परम्परा के विकास- 
ऋण को समझमे के लिए उसके वर्गोकरण की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। उन सब के आधारों 
की वैज्ञानिकता अथवा औचित्य-सम्बन्धी तर्को के विस्तार में न जाकर सर्वाधिक प्रचलित एवं 
सर्वेसुलभ वर्गीकरण का अनुसरण समीचीन होगा। एतदर्थ पाइचात्य काव्यज्षास्त्र में निरूषित 
काव्यास्वाद के स्वरूप का विवेचन निम्नलिखित वर्गो के अन्तर्गत किया जायगा: 
(क) प्लेटों के पूर्ववर्तों आचार्यो और प्लेटो की दृष्टि में कांव्यास्वाद का स्वरूप । 
(ख) अरस्तू की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 
(ग) अन्य यूनानी-रोमी आचार्यो की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 
(घ) पुनर्जागरणकाल के आचार्यों और सौन्दर्यशास्त्रियों की दृष्टि में काव्यास्वाद का 
स्वरूप। 
(8) नव्यशास्त्रवादी आचार्यों तथा उनके समसामयिक सौंदर्यभ्रास्त्रियों की दृष्टि 
में काव्यास्वाद का स्वरूप। थम 
(च) स्वच्छन्दतावादी कवियों एवं आछोचकों तथा उनके समसामग्रिक जर्मन सौंदर्य- 
शात्रियों की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वहूप। 
(छ) आधुनिक आचार्यो की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप। 


(क) प्लेटो के पूर्ववर्तो आचार्यों और प्लेटो की दृष्टि में क्ाव्यास्थाद का स्वरूप 
प्लेटो-पूर्व 


यों तो पाइ्चात्प साहित्य-चित्तन की सुनिदिचत परम्परा का समारमस्म यूनानी जाचार्ये 
प्लेटो से ही माना जाता है, किन्तु उनसे पूर्व एरिस्टॉफ्रेनीज़ तथा उनसे भी पूने हैसियड, पिण्डार 
एवं गोजियास आदि विचारकों में यूनानी समीक्षा का अत्यन्त घूमिल रूप उपरूब्ध होता है। 
वैसे तो भ्रश्चिद्ध तत्त्ववेत्ता प्रोफ़ेसर चोसाँके ने 'इलियड' के संतरहवें माग की दो पंक्तियों के आधार 


को का के जादि कवि होमर के कृतित्व में भी वैद्धान्तिक प्रतिपादल की विद्यमानना का संकेत 
या है।' ; 





५५ 
( 


शिर्ण55० फ्रैथयकाते फ्रेठप्शातपल : 4 सा १ 46फशाद, इटटणात फ्ेवाएंणा 
(एल्छफा।ट्त : 956) 9. 2. ; 


८८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


अपने प्रसिद्ध काव्य इलियड' में अशिलेस की स्वर्ण-निर्मित ढाल पर हेफ़ेस्तस द्वारा 
चित्रित दृश्य का वर्णन होमर ने इन शब्दों में किया है---हल के पीछे की पृथ्वी श्याम प्रतीत हो 
रही थी। यद्यपि ढाल सोने की वनी हुई थी, तथापि उस पर चित्रित जुती हुई घरती काली दिखाई 
पड़ती थी: यही उसकी कला का चमत्कार था। इन पंक्तियों में होमर ने सुनहरी ढाल पर 
चित्रित दृश्य के श्यामल प्रभाव से उद्भूत अपने मन के अन्तइचमत्कार की निह॑न्द्र अभिव्यक्ति 
की है। होमर का यह मत यूनानी काव्यशास्त्र में कलानुभूति के स्वरूप के विषय में सर्वप्रथम 
अभिमत है। होमर के दूसरे महाकाव्य ओडेसी' में भी उनका कलानुभूति-(काव्यास्वाद-) 
विषयक मत उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ में एक स्थान पर ईइवर द्वारा प्रदत्त चारणत्व के विद्येप 
वरदान के फलस्वरूप गीतों द्वारा मनुष्यों को प्रफुल्लित-आनन्दित करने की दिव्य शक्ति से सम्पन्न 
प्रसिद्ध दिव्य” चारण डेमोडोकस का उल्लेख किया गया है। यहाँ होमर ने कला द्वारा प्रमाता 
को प्राप्त होने वाली आस्वादमयी आननन्‍्दानुभूति का स्पष्ट कथन किया है। इस प्रकार महाकवि 
होमर की दृष्टि में हृदय को प्रफुल्लित करने वाला आनन्दमय अन्तश्चमत्कार ही कला का 
आस्वाद है। 

आठवीं शती ई० पू०' के हेसियड ने होमर द्वारा प्रतिपादित आनन्द के स्थान पर शिक्षा 
प्रदान करना तथा किसी माभिक सन्देश द्वारा जन-कल्याण करना काव्य का उद्देश्य वतलाया।* 
हेसियड के इस मत से अगप्रत्यक्षतः यह अर्थ तो अवश्य ही निकाला जा सकता है कि उन्हें कलानु- 
भूति का आध्यात्मिक रूप ही उचित लगता था, किन्तु काव्यास्वाद अथवा कलानूभूति के रूप 
के विपय में उन्होंने कोई मत-प्रतिपादन नहीं किया। हेसियड के अनन्तर यूनान के महान गीति- 
काव्यकार 'इपिनका' के अमर रचयिता पिण्डार' ने भी यद्यपि काव्य में आन्तरिक प्रेरणा” तथा 
प्रतिमा-प्रसूत काव्य-सुजन” आदि से सम्बन्धित सुनिश्चित स्रमीक्षात्मक विवेचन श्रस्तुत किया, 


१. 7॥29, 7/548 : ; मूल यूनानी पाठ के सर्वेश्री रूँग, लेफ़ तथा मायसे हारा किए गए 
अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद। के 

२. छत म्राधाका (5898. शलेंग्रणफ) ॥०, वंसंग९ क्रााडपबो,. ल70व0०प्धा ०! 
पाल 5०4 शब्यी एह्वॉस्ला ग्रंगभारेडए (0. प्रांचा 5 0 ग्रणाल  ताए', ॥0. ग्राबो(९ 
खाला हुवे चर शात्रवा: एबूए.. 50९एल ग्रांड शूंप६ इधाड शांगा 0 आए 
ह -+-+06॥56, ५77, 49-45 (+शाईं०्धंणा--3पटाक' छाव ॥ब्रा98) 

३. जा रिनब्पी.. जब्न्‍ाएटए ४ 7॥6.- 0णिव दक्रा#बकांग 0. साहुवओंी. स्‍धरव।8, 
कग्ड० 380-8. | * 

डे. #राचाड ॥, 80-; ७ए. 6. फ्लाल, 7॥6-- #व्:. दकशाएंनका शी र०्धाक हा 
उ65/वटाएट ता ([ुएरहंतंकश, 20... ज्छ्पए वश (एम्गोपहुट, 2४७४5, 950) 
9. 2]. | 

५. अनुमानित समय : ५२२ से ४४२ ई० पु०; आधार--37 एकपो प्द्वाएटए ; 72॥6 04 
(गाफद्ांगा 9 उद्याशगओ उन्‍/|हदा।ए?, 2. 62]. 

६. एछब्या है. एंकाटा, हुए. & एाॉव्थापा फ्रिठगेछए साशदाए दरांदगार 
2 67॥97 सराउ/ण/७ 7. 92. > ॥ 

७. चही, पृष्ठ ९। 


पछचात्य काव्यक्षास्त्र एवं सोंदर्यश्ञास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरूप : ८९ 


विस्तु काव्यानुमूति के विषय में कोई विचार व्यकवत नही किया। इसी शताददी के अन्य विचारक 
गीजियास ने काव्य के शाव्दिक प्रभाव के महत्त्व पर बहुत वल दिया तथा काव्यास्वाद के स्वरूप 
की भी प्रसंगवश चर्चा की है। उनके अनुसार 'कथित शब्द में महान्‌ शवित है; इसके द्वारा भय 
तथा दुःख का शमन होता है और आनन्द तथा आत्मविश्वास का प्रकाणश।. . .प्ररणात्मक काव्य 
आनन्द का प्रसार तथा पीड़ा का निवारण करके मानवात्मा को आश्चर्यजनक हप से प्रभावित 
करता है।' श्रोताओं के मत पर पड़ने वाले काव्य-प्रभाव के सम्बन्ध में गोजियास का मत है: 
श्रोताओं को काव्य विचित्र रूप से प्रभावित करता है; उसके द्वारा गास्मीय॑ , च॑तिक भय तथा 
कए्णा का सम्यक्‌ संचार होता है।'' इस प्रकार गोजियास के मत से काव्यास्वाद गाम्मीर्य , नैतिक 
भय त्या कझणा का संचार करने वाली एक ऐसी आनन्दानूभूति है जिसमें मय एवं दुःख की 
भावताएँ स्वभावत: शमित हो जाती हैं। 

प्लेटो-पूव यूनानी काव्य-चिस्तकों सें गोजियास के उपरान्त एरिस्टॉफ़ेनीज' का नाम 
उल्लेस्य है। अपने चार प्रसिद्ध सुखान्तक नाढकों में य्रीपिडीज नामक एक प्रसिद्ध नाटककार की 
कला के विवेचन के अन्तर्गत उन्होंने यद्यपि महाकाव्य, गीतिकाव्य, कामदी तथा त्रासदी के गंभीर 
विवेचन के अतिरिक्त काव्य में कल्पनाहीनता, परम्परा-पालन, संकुचित विचारघारा तथा 
नीरसता आदि के प्रति तीब्र विरोव प्रकट किया है, किन्तु काव्यानन्द अथवा कलानुभूति पर 
उनका कोई स्पष्ट मत उपलब्ध नहीं होता। 

उपयूक्‍त विवेचन से स्पप्ट है कि प्लेटो-पूर्व यूनानी आचार्यो ने काव्यास्वाद का कोई 
स्पष्ट, सुनिश्चित एवं व्यवस्थित विवेचन नहीं किया। उनके द्वारा व्यवत सुफुट विचारों का 
सारांश इस प्रकार है: 

(क) हूंदय को प्रणुल्लित करने वाला आनन्दमय अन्तश्चमत्कार ही कला का जास्वाद 

(अथवा काव्यास्वाद ) है। 
(लव) काव्यास्थाद एक उच्चकोटि की धाभिक-आध्यात्मिक अनुभूति है। 
(ग) काव्यास्वाद गांसीये, वैतिक मय तथा करुणा का संचार करने बाली एक ऐसी 
न आनन्‍्दानुमूति है, जिसमें भय एवं दु:ख की भावनाएँ स्वभावत्तः शपित हो जाती हैं । 
प्लेट 


..._ आचीन यूनानी काव्यक्षास्त्र के जरस्तू-पूर्व युग के महानतम दार्शनिक प्लेटो* मे अपने ग्रंथों 
में यद्रपि स्वतंत्र एवं प्रमुख हूप से काव्यशास्त्रीय सिद्धाल्तों का निरूषण नहीं किया है, तथापि 





१. दे० डॉ० एस० पी० खत्री तथा शिवदानसह्‌ चौहान : आलोचना, इत्तिहप्त तथा सिद्धान्त, 
पृष्ठ ४१ पर उद्धृत गोजियास का सत। - 
२. बहू 


हे. अनुमानित समय ४ंड८ से ३८० ई० पु० 'आधार--४७ ए८ए छत 
बक॥४ 9.एशव (०नछुद्ाए 8० इस सब्र, 9, 58 

४. एकारनियन्स', बलाउड्स', थिस्मोस्फोरियाजसी' तथा फ्रॉग्स 

५- अनुमानित समय : ४२७ से ३४८ ई० पु०१ आधार-- छाए ए७ए सुए९ए 


3#8 0जुणिव (0ाफृद्रांगा (0 खशओ 7क्बार, 20, 624 
श्र्‌ 


ए्छ्ण, 


९२ : काव्यास्थाद का विवेचन 


इस प्रकार प्लेटो के अनुसार काव्यास्वाद निम्न प्रकार के मनोवेगों के उत्तेजन, आश्य- 
तरिक भावनाओं के आलोड़न तथा कहीं-कहीं कला की उत्कृष्टता से व्युत्पन्न अन्तश्चमत्कार का 
नितान्त लौकिक आत्मभोग-सदृद्ञ अत्यंत निम्न कोटि का सम्मोहनकारी, किन्तु त्याज्य, आनन्द है। 


(ख) अरस्तु की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


प्लेटो द्वारा आदर्श नगर से निष्कासित कवि और उसके कृतित्व को उन्हीं के शिष्य अरस्तू 
ने अत्यंत उत्साहपूवेंक समादृत किया। प्लेटों की अनुकरण-विषयक धारणा पर ही मुख्यतः 
आधृत 'अनुकरण-सिद्धान्त' के प्रवर्तक होने पर भी अरस्तू की दृष्टि अपने गुरु से अनेक मौलिक 
अर्थों में भिन्न थी। जहाँ प्लेटो ने काव्य को सत्य से दुगुना दूर, अनुकरण का भी अनुकरण, 
गहित तथा उद्याम वासवात्मक मनोवेगों को उत्तेजित करने वाला,' पूर्णतः अनैतिक एवं क्षणिक 
आतन्द' की वस्तु घोषित करते हुए मानव के लिए अकल्याणकारी' बताया, वहाँ अरस्तू ने उसे 
मूल सत्य के अनुरूप सृजनशील श्रतिभा का परिणाम” बताया। प्लेटो ने कलास्वाद की: 
तुलना मिष्टान्न बनाने की प्रक्रिया से प्राप्त आनन्द से करते हुए उसका उपहास किया था, 
जबकि अरस्तू ने अत्यंत निर्श्नान्त शब्दों में यह प्रस्थापना की कि कला (काव्य) का लक्ष्य 
विवेक-सम्मत आनन्द प्रदान करना है।* 
अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काच्यशास्त्र' (पेरि पोइतिकेस) में अरस्तू ने (चित्र, काव्य आदि) 
कला को सुन्दर तथा अपने ही प्रकार का विश्विष्ट आनन्द प्रेदान करने बाली वस्तु माना है।' 
अरस्तू ने काव्यास्वाद के स्वरूप का निरूपण निम्नलिखित शब्दों में किया है; 
१. शायद वह अपने भन में कहता है, भरे ! यह तो अमुक है!' क्योंकि यदि आपने 
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पएचात्य काव्यशस्त्र एवं सोंदर्यशास्त्र में काव्यात्वाद का स्वरूप : ९३ 


मूल वस्तु को नहीं देखा तो आपका आनन्द अप का न होगा, वह अंकन, रंग- 
योजना या किसी अन्य कारण पर आावृत होगा। 

२. इसका कारण यह है कि ज्ञान के अर्जन से अत्यंत प्रवछ आनन्द प्राप्त होता है-- 
केवल दाशं निक को ही नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी।. . .अतः किसी प्रतिकृति 
को देखकर मनुष्य के आह छादित होने का कारण यह है कि बहू उसका (मावन) करने 
में कुछ ज्ञान प्राप्त करता है या निप्कप प्रहण करता है।' 

उर्ष्युद्त उद्धरणों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं: 

१, कला का आस्वाद एक प्रकार से अभिनव ज्ञान तथा नए अनुभवों बी उपलब्धि का 
आस्वाद है। 

२ . काव्यास्वाद (कलास्वाद) मूलतः प्रत्यभिज्ञान का भानन्द है। मूल वस्तु से अपरिचित 
होने पर भी प्रमाता उसे कलाकृति के माध्यम से मानो पहूचानकर आहलाद की प्रतीति 
करता हैं। स्पष्ट ही यह आस्वादमयी अनुभूति प्रमाता की अपनी कल्पना का प्रति- 
फरू होती है, अनुकरणजन्य नहीं । दूसरे शब्दों में, प्रमाता अपनी प्रवक कल्पनाशवित 
के आश्रय से मूल अनुकृत वस्तु के नितान्त आत्मपरक विम्ब की सृष्टि करता है और 
फिर उसका प्रत्यभिज्ञानात्मक आस्वाद ग्रहण करत्ता है। अत्तएव इसे प्रमात्ता का निजी 
आस्वाद भी कहा जा सकता है। संक्षेप में, भरस्त्‌ के अनुसार काव्यास्वाद वस्तुतः 
कर्पनात्मक प्रत्यभिज्ञान का विषधिगत आस्वाद है। 

३. कलाक्ृति (काव्यक्ृति) के अभिव्यंजना-शिल्प, रंग-रूप आदि की रमणीयता से 

उद्भूत प्रमाता का जन्तश्चमत्कार भो कलास्वाद (काव्यास्वाद) है। 


अरस्तू ने, इसमें सदेह नहीं कि उपयोगी कछाओं के क्षेत्र में उनके बौद्धिक पक्ष को आब- 
श्यकता से अधिक महत्त्व प्रदान किया है, किन्तु ललित कलाओं और उनमें भी मूद्धंत्य स्थान की 
अधिकारिणी काव्य-कला की सौन्दर्यानुभूति (काव्यास्वाद) के विपय में उनकी स्पष्ट मान्यता 


है कि उसकी प्रकृति मूलतः: भावनात्मक है, बौद्धिक नहीं । कला का संवेदन बुद्धि की अपेक्षा भावना 
के प्रति ही अधिक होता है।* 
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९२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


इस प्रकार प्लेटो के अनुसार काव्यास्वाद निम्न प्रकार के मनोबेगों के उत्तेजत, आम्य- 
तरिक भावनाओं के आलोड़न तथा कहीं-कहीं कला की उत्क्ृष्टता से व्युत्पन्न अन्तरचमत्कार का 
नितान्त लौकिक आत्मभोग-सदृश अत्यंत निम्न कोटि का सम्मोहनकारी, किन्तु त्याज्य, आनन्द है। 


(ख) अरस्तू की दृष्टि से काव्यास्थाद का स्वरूप 


प्लेटो द्वारा आदर्श नगर से निष्कासित कवि और उसके कृतित्व को उन्हीं के शिष्य अरस्तू 

ने अत्यंत उत्साहपूर्वक समादृत किया। प्लेटो की अनुकरण'-विषयक धारणा पर ही मुख्यतः 
आधृत 'अनुकरण-सिद्धान्त' के प्रवर्तक होने पर भी अरस्तू की दृष्टि अपने गुरु से अनेक मौलिक 
अर्थों में भिन्न थी। जहाँ प्लेटो ने काव्य को सत्य से दुगुना दूर, अनुकरण का भी अनुकरण', 
गहित तथा उद्दाम वासनात्मक मनोवेगों को उत्तेजित करने वाला,' पूर्णतः अनैतिक एवं क्षणिक 
आननन्‍्द' की वस्तु घोषित करते हुए मानव के लिए अकल्याणकारी बताया, वहाँ अरस्तू ने उसे 
मूल सत्य के अनुरूप सृजनशील प्रतिमा का परिणाम" बताया। प्लेटो ने कलास्वाद की 
तुलना सिष्टान्न बनाने कौ प्रक्रिया से प्राप्त आनन्द से करते हुए उसका उपहास किया था, 
जवकि भरस्तू ने अत्यंत निर्श्रान्त शब्दों में यह प्रस्थापना की कि कला (काव्य) का लक्ष्य 
विवेक-सम्मत आनन्द प्रदान करना है।" 

अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यशास्त्र” (पेरि पोइतिकेस) में अरस्तू ने (चित्र, काव्य आदि) 
कला को सुन्दर तथा अपने ही प्रकार का विशिष्ट आनन्द प्रदाव करने वाली वस्तु माना है।' 

अरस्त्‌ ने काव्यास्वाद के स्वरूप का निरूपण निम्नलिखित शब्दों में किया है: 

१. शायद वह अपने मन में कहता है, भरे ! यह तो अमुक है।' क्योंकि यदि आपने 


बज 
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है 


पएचात्य काव्यश्ञास्त्र एवं सौंदर्यशास्त्र में वंगव्यास्थाद का स्वरप : ९३ 


मूल वस्तु को नहीं देखा तो आपका आनन्द अनुवारण-जन्य व झागा बहु ञ 
योजना गा विसी अन्य कारण पर आावृत हागा। 

२, इसका कारण यह है कि ज्ञान के अर्जत से अत्यन प्रदद्ध जल प्रात 
क्ेबल दार्गनिक को ही नहीं, सामान्य व्यवित वो गी।. , . ता विसी प्रतितर्ति 
को देखकर मनुष्य के आह छादित होने का बागरण यह्‌ है. कि; बहू उसना (सावन करन 
भें कुछ ज्ञान प्राप्त करता है या निष्कर्ष ग्रहण बस्जा है! 


उपर्युक्त उद्धरणों से निम्नझिखित निप्कप प्राप्त होते 


१ करा का आस्वाद एक प्रकार से अभिनव शान तवा नए अनभवों वे इपणत्यि ना 
आस्वाद है। 


२. काव्यास्वाद (कलास्वाद] मूलतः प्रत्यमिज्ञान का आनन्द है। मूल बरतु से क्षारिनित 
होने पर भी प्रमाता उसे कलाकृति के माध्यम से मानो पहचानकर आहूछाद पी प्रतीनि 
करता है। स्पप्ट ही यह आस्वादमयी अनुमूति प्रमाता की अपत्री कल्पना का प्रति- 
फल होती है, अनुकरणजन्य नहीं। दूसरे घब्दों में, प्रमाता अपनी प्रवद् फल्पनाणतित 
के आश्रय से मूल भनुक्ृत वस्तु के नितान्त आत्मपरक विम्ब की सृष्टि करता है और 
फिर उसका प्रत्यभिन्ञानात्मक आस्वाद ग्रहण करता है। अतशव इसे प्रमाता का निजी 
भस्वाद भी कहा जा सकता है। संक्षेप में, जरस्त्‌ के अनुसार काब्यास्वाद बस्सुतः 
कल्पनास्मक प्रत्यभिज्ञान का विपयिगत आस्वाद है। 
कलाकृति (काव्यक्ृति) के अभिव्यंजना-शित्प, रंग-रुप कादि की रमणीयता से 
उद्मूत प्रयात्ता को अन्तरचमत्कार भो कछ॑स्वाद (काव्यास्थाद) है 


इन, संग 


लाए 


अरस्तू ने, इसमें सदेह नहीं कि उपयोगी कछाओं के क्षेत्र में उनके बोद्धिक पक्ष को जाव- 
इयकता से अधिक महत्त्व प्रदान किया 


किन्तु ललित कलाओं और उनमें भी गूद्धन्य स्थान वी 
अधिकारिणी काव्य-कलछा को सौन्‍्दर्यानुभूति (कराव्यास्वाद) के विपय में उनकी स्पप्ट मान्यता 


है कि उसकी प्रकृति मुठतः भावनात्मक है, बौद्धिक नहीं। कठा का संवेदन बुद्धि की क्षपेक्षा भावना 
के प्रति ही अधिक होता है ए 
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९४ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


त्रासदी के विवेचन-क्रम में अरस्तू ने अत्यत निर्श्रान्त एवं प्रवल शब्दों में स्थापित किया है 
कि काव्यास्वाद अनिवायंतः एक आननन्‍्दपूर्ण अनुभूति है। कामदी आदि सुखान्तक काव्य-रूपों 
से तो स्पष्ट ही आनन्द की प्राप्ति होती है, किन्तु काव्य के अधिक गंभीर रूप त्रासदी में करुणा तथा 
त्रास के उद्रेक द्वारा (इन तथा इनके समान अन्य कटु-दुःखद) मनोविकारों के उचित विरेचना 
से विशिष्ट प्रकार के आनन्द' की सृष्टि होती है। अतएवं अरस्तू के अनुसार काव्यास्वाद सुख- 
दुःखात्मक अनुभूति न होकर एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति है। विरेचन-जन्य होने के कारण 
काव्य का यह आनन्द अमावात्मक है, किन्तु अम्ावात्मक होने पर भी नैतिक सन्तुलन के लिए 
उपयोगी है। यह प्रमाता का सामाजिक पक्ष है जो व्यक्ति के मानसिक सन्तुलम और स्वास्थ्य 
पर आधारित है। 

अरस्तू ने उपयोगी कलाओं तथा रूलित कलाओं के तात्तविक भेद को स्वीकार करते 
हुए उपयोगी कलाओं का उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन के नैतिक एवं 
वौद्धिक साधनों का संग्रह तथा उच्चस्तरीय छलित कलछाओं का उद्देश्य विशिष्ट प्रकार का विवेक- 
सम्मत आनन्द माना है। ललित कलाओं में भी काव्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान करते हुए उसकी विभिन्न विधाओं में भी उन्होंने निश्चित कोटि-क्रम स्थापित किया है: 
उदाहरण के रूप में कामदी को निम्नतर काव्य-रूप और समय व्यतीत करने का साथन' (पास 
टाइम ) मानते हुए उनके आस्वाद को हीनतर कोटि का आनन्द-मनोरंजन मात्र माना है। 

कलास्वाद (काव्यास्वाद)-प्रक्रिया के विवेचन के संदर्भ में अर॒स्तू ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
तथ्य की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार काव्यास्वाद का स्वरूप विभिन्न प्रेक्षकों की काव्या- 
स्वादन की क्षमता पर निर्भर करता है। वह यह स्वीकार करते हैं कि काव्यास्वादन की क्षमता 
का यह भेद विभिन्न प्रेक्षक-वर्गों के अतिरिक्त किसी एक वर्ग-विशेप के भी विभिन्न व्यक्तियों में 
उनके निजी संस्कारों, शक्षिक एवं अन्य योग्यत्ताओं तथा भावन-सामर्थ्य के अनुरूप स्पप्ठतः 
परिलक्षित होता है।' किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अरस्तृ प्रत्येक प्रेक्षक के नितान्‍्त आत्मपरक 
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पाइ्चात्य काव्यज्ञास्त्र एवं सौंदर्यशास्त्र में काव्यास्थाद का स्वहप ४ ९५ 


आनन्द की स्वतंत्र एवं समाज-निरपेक्ष सत्ता मानते हैं। उनके अनुसार काव्य का समुन्तित आस्वा- 
दन एक शिक्षित, सुर स्क्ृत-सुएचि-सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकता है; इस प्रद्ार की उच्चकोर्टि 
की अनुभावन-सामथ्य॑ से युक्‍त सुसंस्क्ृत प्रेक्षकों की अनेक व्यप्टियाँ एक साथ एक ही वर्ग में 
विद्यमान हो सकती हैं। इन व्यष्टियों से विनिभित उच्चस्तरीय समप्टि झूप प्रेक्षक-समुदाय का 
कलास्वाद ही अरस्तू के अनुसार किसी भी कला के आस्वाद का एक सर्वसामसान्य मानदण्ड बन 
जाता है।' परिष्कृत और निम्न रुचि वाले प्रेक्षक-वर्गों में उन्होंने सदा ही भेद किया है। गन 
प्रकार अरस्तू ने वैयक्तितिकता के मध्य निर्वेवक्तिकता की सिद्धि का प्रयत्न किया है। उपर्यवत 
विवेचन से स्पप्ट है कि वे विभिन्न ललित कलाओं एवं काव्य-कला के विभिन्न रुपों से प्राप्त होने 
वाले आस्वाद तथा विभिन्न प्रेक्षक-समुदायों की काव्यास्वादन-क्षमता के मच्य स्तर-भेद स्वीकार 
करते हैं। 

अन्त में यह निर्देश करना भी आवश्यक है कि अरस्तू का काव्यानन्द मैतिकता से अस- 
म्पृक्त नहीं है। उन्होंने 'सुन्दर' की परिभाषा देते हुए अत्यंत प्रवल बब्दों भें कहा है कि सुन्दर वस्तु 
का शिवत्व ही उसे सौंदर्य और आस्वादनीयता प्रदान करता हैं।' अरस्तू की दृष्टि में कला राष्ट्र 
के उच्चतर जीवन का अविभाज्य अंग है। यह अपूर्व जास्वाद प्रदान करती है, किन्तु इस आस्वाद 
की स्थिति उच्चतर, नैतिक तया नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के अभाव में संभव नहीं है।* इस प्रकार 
अरस्तू ने काव्यास्वाद के परिवृत्त में सुन्दर के साथ गिव का अनायास ही समायोग कर दिया है। 

निष्कर्षतः अरस्तू के काव्यास्वाद-चिपयक विवेचन का सारांश इस प्रकार है-- 

१. अरस्तू काव्य को मूल सत्य के अनुरूप सुजनशील प्रतिमा का परिणाम तथा उसका 

लक्ष्य विशिष्ट प्रकार का विवेक-सम्मत आनन्द प्रदान करना मानते हैं। 
* उत्के अनुसार कलास्वाद (काव्यास्थाद) अभिनव ज्ञान तथा नए अनुभवों की 
उपलब्धि का आनन्द है। 


यह आस्वाद वस्तुतः कल्पनात्मक प्रत्यभिन्ान से निप्पन्न प्रमाता का आत्मास्वाद है। 

* साथ ही यह आस्वाद काव्य-कृति के अभिव्यंजना-शिल्प की रमणीयता से उद्भूत 
प्रमाता का अन्तरचमत्कार भी है। 

५. काव्यास्वाद की प्रकृति मूछतः भावनात्मक है, वौद्धिक नहीं। 
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९४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


आसदी के विवेचन-क्रम में अरस्त ने अत्यत निर्भान्त एवं प्रबल शब्दों में स्थापित किया है 
कि काव्यास्वाद अनिवारय॑तः एक आनन्दपूर्ण अनुभूति है। कामदी आदि सुखान्तक काव्य-रूपों 
से तो स्पप्ट ही आानन्द की प्राप्ति होती है, किन्तु काव्य के अधिक गंभीर रूप त्रासदी में करणा तथा 
त्रास के उद्रेक हारा (इन तथा इनके समान अन्य कटु-दुःखद ) मनोविकारों के उचित विरेचन' 
से विशिष्ट प्रकार के आनन्द की सृष्टि होती है। अतएवं अरस्तू के अनुसार काव्यास्वाद सुख- 
दुःखात्मक अनुभूति न होकर एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति है। विरेचन-जन्य होने के कारण 
काव्य का यह आनन्द अभावात्मक है, किन्तु अभावात्मक होने पर भी नैतिक सन्तुलन के लिए 
उपयोगी है। यह प्रमाता का सामाजिक पक्ष है जो व्यक्ति के मानसिक सन्तुलून और स्वास्थ्य 
पर आधारित है। 
अरस्तू ने उपयोगी कछाओं तथा ललित कलाओं के तात्त्विक भेद को स्वीकार करते 
हुए उपयोगी कछाओं का उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन के नैतिक एवं 
वीद्धिक साधनों का संग्रह तथा उच्चस्तरीय ललित कलाओं का उद्देश्य विशिष्ट प्रकार का विवेक- 
सम्मत आनन्द माना है। ललित कलाओं में भी काव्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान करते हुए उसकी विभिन्न विवाओं में भी उन्होंने निश्चित कोटि-क्रम स्थापित किया है-- 
उदाहरण के रूप में कामदी को निम्ततर काव्य-रूप और समय व्यतीत करने का साधन' (पास 
टाइम) मानते हुए उनके आस्वाद को हीनतर कोटि का आनन्द-मनोरंजन मात्र माना है। 
कलास्वाद (काव्यास्वाद)-प्रक्रिया के विवेचन के संदर्भ में अरस्तू ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
तथ्य की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार काव्यास्वाद का स्वरूप विभिन्न प्रेक्षकों की काव्या- 
स्वादन की क्षमता पर निर्भर करता है। वह यह स्वीकार करते हैं कि काव्यास्वादन की क्षमता 
का यह भेद विभिन्न प्रेक्षक-वर्गों के अतिरिक्त किसी एक वर्ग-विशेप के भी विभिन्न व्यक्तियों में 
उनके निजी संस्कारों, शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं तथा भावन-साम्थ्य के अनुरूप स्पप्टतः 
परिलक्षित होता है।' किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अरस्तृ प्रत्येक प्रेक्षक के नितान्त जात्मपरक 
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पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सॉदर्यशास्त्र में फाव्ययस्थाद का स्वरूप : ९५ 


आनन्द की स्वतंत्र एवं समाज-निरपेक्ष सत्ता मानते हैं। उनके अनुसार छाव्य का समुलित आस्वा- 
दन एक शिक्षित, सुसंस्कृत-सुरुचि-सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकता है; दस प्रकार की उच्चकोरटि 
की अनुभावन-सामथ्य॑ से युवत सुसंस्कृत प्रेक्षकों की अनेक व्यप्टियाँ एक साथ एक ही वर्ग मे 
विद्यमान हो सकती हैं। इन व्यष्टियों से विनिरमित उच्चस्तरीय समप्टि रूप प्रेक्षक-समुदाय का 
कलास्वाद ही अरुस्तू के अनुसार किसी भी करा के आस्दाद का एक सर्वमामान्य मानदण्ड वन 
जाता है।' परिष्कृत और निम्न रुचि वाले प्रेक्षक-वर्गो में उन्होंने सदा ही भेद किया है। इस 
प्रकार क्षरस्तू ने वैबक्तिकता के मब्य निर्वेबक्तिकता की सिद्धि का प्रयत्न विय्या है। उपर्युवत 
विवेचन से स्पप्ट है कि वे विभिन्न ललित कलाओं एवं काव्य-कला के विभिन्न रुपों से प्राप्त होने 
वाले आास्वाद तथा विभिन्न प्रेक्षक-समुदायों की काव्यास्वादन-क्षमता के मब्य स्तर-भेद स्वीकार 
करते हैँ। 
अन्त में यह निर्देश करना भी आवश्यक है कि अरस्तू का काव्यानन्द नैतिकता से अस- 
भपृक्त नहीं है। उन्होंने 'सुल्दर' की परिभाषा देते हुए अत्यंत प्रवल थब्दों भें कहा है कि सुन्दर वस्तु 
का शिवत्व ही उसे सौंदर्य और आस्वादनीयता प्रदान करता है।' अस्स्तू की दृष्टि में कला राष्ट्र 
के उच्चतर जीवन का अविभाज्य अंग है। यह अपूर्व आास्वाद प्रदान करती है, किन्तु इस आस्वाद 
की स्थिति उच्चतर, नैतिक तथा नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के अमाव में संभव नहीं है। इस प्रकार 
अरस्तृ ने काब्यास्वाद के परिवृत्त में सुन्दर के साथ शिव का थनायास ही समायोग कर दिया है। 
निष्कर्पत: भरस्तू के काव्यास्वाद-विपयक विवेचन का सारांश इस प्रकार है---- 
१. अरस्तू काव्य को मूल सत्य के अनुरूप सृजनशील प्रतिभा का परिणाम तथा उसका 
लक्ष्य विशिष्ट प्रकार का विवेक-सम्मत आनन्द प्रदान करना मानते हैं। 
२. उनके अनुसार कलास्वाद (काव्यास्वाद) 


अभिनव ज्ञान तथा नए अनुभवों की 
उपलब्धि का आनन्द है। " 


यह आस्वाद वस्तुतः कल्पनात्मक प्रत्यभिन्नान से निप्पन्न प्रमाता का आत्मास्वाद है। 
« साथ ही यह आस्वाद काव्य-कृति के अभिव्यंजना-शिल्प की रगणीयता से उद्भूत 
प्रमाता का अन्तबंचमत्कार भी है। 
५- काव्यास्वाद की प्रकृति मूलतः भावनात्मक है, वौडिक नहीं। 
ससटनन+9+>स<53+ 
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९६ : काव्यास्थाद का विवेचन 


६. काव्यास्वाद सुख-दुःखात्मक अनुभूति न हो कर एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति है। 

७. विभिन्न ललित कलाओं, काव्य-कला के विभिन्न रूपों से प्राप्त होने वाले आस्वाद 
तथा विभिन्न प्रेक्षक-स मुदायों की काव्यास्वादन-क्षमता के मध्य निश्चय ही स्तर-भेद 
होता है। 

८. नीति-निरपेक्ष काव्यानन्द की सत्ता अरस्तू को स्वीकार्य नहीं है। 


(ग) अन्य यूनानी-रोमी आचार्यों की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


अरस्तु के उपरान्त यूनानी-रोमी आचार्यो की परम्परा में लोंगिनुस या लॉन्जाइनस, 
सिसरो, होरेस तथा क्विंटीलियन आदि के नामों का उल्लेख किया जाता है। इनमें लॉनजाइनस 
अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, नवीन एवं मौलिक विपय-प्रतिपादन-शैली तथा युग-युगास्तर- 
व्यापी प्रभावशारह्तिता और होरेस अपनी सहज प्रतिपादन-शैली, बीधगम्यता तथा विशिष्ट 
ऐतिहासिक महत्त्व के कारण विश्वेप स्थान के अधिकारी हैं। होरेस ने अनेक परवर्ती साहित्य- 
कारों--विशेषतः इटली के वीडा, फ्रांस के वुअलो, तथा इंगलेण्ड के पोप--को अत्यधिक प्रभावित 
किया। इसके अतिरिक्‍त ये दोनों आचारय॑ पाश्चात्य साहित्यशास्त्र की दो विशिष्ट विचारधाराओं 
के प्रतिनिधि होने के नाते भी महत्त्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त कारणों से प्रस्तुत प्रकरण में इन दो आचार्यों 
की काव्यास्वाद-विषयक अवधारणाओं का अनुशीलन ही उपयोगी होगा। 


लॉन्जाइनस 
काव्यास्वाद के सम्बन्ध में लॉन्जाइनस ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ऑन द सब्लाइम' में निम्तों- 
कित विचार प्रस्तुत किए हैं-- 

१. 'प्रतिभा-प्रसृत काव्य-कृति का लक्ष्य प्रमाता को आग्रहपूर्वक प्रभावित करना न होकर 
उसे (प्रमाता को ) हपोन्मित्त अथवा आत्मविस्मृत करना होता है। इसका चमत्कार 
किसी भी दशा में हमें विस्मय-विमुग्ध कर देता है। . . .आग्रहपूर्ण प्रभाव से तो वच 
निकलना संभव है, किन्तु प्रतिमा के उत्कट प्रमुत्व से छोहा छेना दुप्कर है। यह 

(प्रतिमा) हमें अपने दुर्दमनीय आकपंण-पाश में बाँध लेती है।* 

कं यह विश्वासपूर्वक उद्घोपित करता हूँ कि उद्दाम मावावेग की समुचित अभिव्यक्ति 
से अधिक औद/त्य का संवर्द्धक तत्व कोई और नहीं है। यह उद्दाम मावावेग एक 
प्रकार के 'भव्य उन्‍्माद' और दैवी प्रेरणा के रूप में फूट पड़ता है तथा हमारे कानों 
पर इसका प्रभाव देववाणी के समान होता है।* 
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पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सौंदर्यशास्त्र में काव्यास्थाद का स्वरूप ४ ९७ 


३. एक भव्य साहित्यिक अनुच्छेद प्रमाता की तरके-बरुद्धि का परितोप न कर उसे 

व्यक्तिगत सीमा-बंधनों से मुक्त कर देता है। (काव्य में) जो कुछ प्रशंसनीय होता 

है, वह सदेव हमारी निर्णायिका बुद्धि को संकरित तथा मात्र तर्क-रंगत अथवा 
रुचिकर को आच्छादित कर लेता है।' 

४, हमारे लिए यह अनुभव करना स्वाभाविक ही है कि सच्चे आदात्त्य से हमारी 
जत्माएँ ऊपर उ85 जाती हैं तथा एक प्रकार के अपार उल्लास का अनुभव करती 
हुई हर्ष और गय॑ से इस प्रकार परिपूर्ण हो उठती हैं कि हमें लगता है कि जिन विचारों 
को हमने पढ़ा है उनका सूजन जैसे स्वयं हमने ही किया हो। 

५. 'जो (रचना) अपनी ओर हमारा ध्यान सर्वाधिक आक्ृष्ट करें, हमारी चेतना पर 
जिसका प्रभाव अत्यंत प्रवछ और दुनिवार हो, और जो हमारी स्मृति को इतनी 

दृढ़ता से बाँध ले कि उसका विस्मरण संभव न हो, (वह रचना महान्‌ होती है) ।' 

सामान्यतः औदात्त्य का सौंदर्य और सत्य उन साहित्यिक अनुच्छेदों में माना जा 
सकता है जो सभी प्रकार के पाठकों के लिए सदेव आह्वादकारी हों।' 
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श्रे 


९६ : काव्यास्थाद का विवेचन 


६. काव्यास्वाद सुख-दुःखात्मक अनुभूति न हो कर एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति है। 

७. विभिन्न ललित कलाओं, काव्य-कला के विभिन्न रूपों से प्राप्त होने वाले आस्वाद 
तथा विभिन्न प्रेक्षक-समुदायों को काव्यास्वादन-क्षमता के मध्य निश्चय ही स्तर-भेद 
होता है। : 

८. नीति-निरपेक्ष काव्यानन्द की सत्ता अरस्तू को स्वीकार्य नहीं है। 


(ग) अन्य यूनानी-रोमी आचार्यों की दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 


अरस्तू के उपरान्त यूनानी-रोमी आचार्यों की परम्परा में लोगिनुस या लॉन्जाइनस, 
सिसरो, होरेस तथा व्विंटीलियन आदि के नामों का उल्लेख किया जाता है। इनमें लॉन्जाइनस 
अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, नवीन एवं मौलिक विपय-प्रतिपादन-शैली तथा युग-युगान्तर- 
व्यापी प्रभावशालिता और होरेस अपनी सहज प्रतिपादन-शैली, बोधगम्यता तथा विशिष्ट 
ऐतिहासिक महत्त्व के कारण विशेष स्थान के अधिकारी हैं। होरेस ने अनेक परवर्ती साहित्य- 
कारों--विशेषतः इटली के वीडा, फ्रांस के वुअलो, तथा इंगलैण्ड के पोप--को अत्यधिक प्रभावित 
किया। इसके अतिरिक्‍त ये दोनों आचाय॑ पाइचात्य साहित्यश्ञास्त्र की दो विशिष्ट विचारधाराओं 
के प्रतिनिधि होने के नाते भी महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त कारणों से प्रस्तुत प्रकरण में इन दो आचार्यों 
की काव्यास्वाद-विपयक अवधारणाओं का अनुशीरून ही उपयोगी होगा। 


लॉन्जाइनस 

काव्यास्वाद के सम्बन्ध में लॉन्‍्जाइनस ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ऑन द सब्लाइम' में निम्नां- 
कित विचार प्रस्तुत किए हैं-- 

१. 'प्रतिभा-प्रसूत काव्य-कृति का लक्ष्य प्रमाता को आग्रह॒पुर्वक प्रभावित करना न होकर 
उसे (प्रमाता को) हर्पोन्मत्त अथवा आत्मविस्मृत करना होता है। इसका चमत्कार 
केसी भी दशा में हमें विस्मय-विमुग्ध कर देता है। . . .आग्रहपूर्ण प्रभाव से तो बच 
निकलना संभव है, किन्तु प्रतिमा के उत्कट प्रभुत्व से लोहा लेना दुष्कर है। यह 
(प्रतिभा) हमें अपने दुर्देमनीय आकर्पण-पाश में बाँध लेती है।'' 
मैं यह विश्वासपूर्वेक उदघोषित करता हूँ कि उद्दाम भावावेग की समुचित अभिव्यक्ति 
से अधिक औदात्त्य का संवर्द्धक तत्व कोई और नहीं है। यह उद्दाम भावावेग एक 
प्रकार के भव्य उन्‍्माद' और दैवी प्रेरणा के रूप में फूट पड़ता है तथा हमारे कार्नो 
पर इसका प्रमाव देववाणी के समान होता है।”' 


क्3। 
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न 


; 


पाहचात्य काव्पशासरत्र एवं सौंदयेशास्त्र में फाव्यास्थाद फा स्वरूप : ९७ 


३. 'एक भव्य साहित्यिक अनुच्छेद प्रमाता की तर्कजुद्धि का परितोप ने कर उसे 
व्यवितगत तीमा-बंधनों से मुवत कर देता हे। (काव्य में) जो वुछ प्रशंसनीय होता 
है, वह सर्देव हमारी तिर्णाधिका बुद्धि को संकारित त्तथा मात्र सर्बन्‍संगस अथया 
रुचिकर को आच्छादित कर छेता है।' 

४, हमारे लिए यह अनुभव करना स्वाभाविक ही है कि सच्चे आदात्त्य से हमारी 
आर्पाएँ ऊपर उठ जएठी हैं तथा एक प्रवपर के अपर उल्लास का अनुभव करती 
हुई हप॑ और गद॑ से इस प्रकर परिधुर्ण हो उठती हैं कि हमें छमता है कि जिन विचारों 
को हमने पढ़ा है उतका सुजन जैसे स्वयं हमने ही किया हो ।* 

५. 'जो (रचना) अपनी ओर हमारा ध्यान सर्वाधिक आक्ृष्ट करे, हमारी चेतना पर 
जिसका प्रभाव अत्यंत प्रचल और दुनिवार हो, और जो हमारी स्मृति को इतनी 
दृढ़ता से बाँध छे कि उसका विस्मरण संभव न हो, (वह रचना महान्‌ होती है) ।' 

६. सामान्यतः औदात्त्य का सौंदय और सत्य उन साहित्यिक अनुच्छेदों मे माना जा 
सकता है जो सभी प्रकार के पाठकों के लिए सदेव आह्लवादकारी हों।' 


ब्जिल जल ज 5 
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५३ 


९८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


लॉन्जाइनस के ग्रन्थ के उपर्युक्त उद्धरणों से निम्नलिखित निष्कर्प प्राप्त 

होते हैं : 

१. प्रमाता की आत्मचिस्मृत तथा विस्मय-विमुग्ध मनःस्थिति में अनुभूयमान्‌ परम 
आनन्‍्दमयी अनुभूति ही काव्यास्वाद है। 

२. काव्यास्वाद देवी प्रेरणा से उद्भूत अलौकिक आनन्दानु भूति के समकक्ष है।' 

३. बौद्धिक, ऐन्द्रिय आदि सभी प्रकार के छौकिक आनन्द तथा वैयक्तिक मनोरागों से 
स्वंथा विनिर्मृक्ता चित्त की विशद अवस्था में आस्वाद्यमान्‌ आनन्द ही काब्या- 
स्वाद है। 

४. उदात्त काव्य का अत्यंत प्रबल और दुर्देमनीय प्रभाव प्रमाता की चेतना पर पूर्णतया 
छा जाता है; चेतना की इस अभिभूत अवस्था में वह (प्रमाता) जिस आनन्दमयी 
अनुभूति की चर्वणा करता है, वही काव्यास्वाद है। 

५. काव्यानुभूति की स्थिति में प्रमाता की ऊध्व॑मुखी चेतना अखण्ड उल्लास से परिपूर्ण 
होकर कवि के संवेद्य से तदाकार हो जाती है।* 

६. काव्यास्वाद एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक आस्वाद है। 

७. काव्य में क्षद्र भावों (घूणा आदि) से आनन्द की प्राप्ति संभव नहीं है। 

संक्षेप में लॉन्‍जाइनस के मतानुसार सभी प्रकार के ऐच्द्रिय-वौद्धिक लौकिक आस्वादों 


से भिन्न, वैयक्तिक मनोरागों से मुक्त, प्रमाता की आत्म-विस्मृत, विस्मय-विमुग्घ, विद्यद तथा 


काव्य के उत्कट प्रभाव से पूर्णतया अभिभूत मन:स्थिति में आस्वाद्यमान्‌ दैवी प्रेरणाजन्य अलौकिक 


आनन्द के समकक्ष आनन्द ही काव्यास्वाद है। 


होरेस 
होरेस ने अपने ग्रंथ 'काव्य-कला' (आसं पोएतिका”) में मुख्यतया औचित्य के महत्व, 
काव्य-वस्तु, नाटक, काव्य-प्रयोजन तथा काव्य-हेतु आदि विपयों पर असम्बद्ध और विश्वंंखल 


१. तुलना के लिए देखिए भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित रसानुभूति का स्वरूप-- 
“, , . ब्ह्मास्वाद सहोदरः॥--विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, ३, २, ३। 
२- तुलना देखिए--(क) . - - 'लोकोत्तरचमत्कारप्राण: . . « / 
है । 
(ख) तिनालौकिकचमत्कारात्मा रसास्वाद: लोकिकस्वसंवेदन घिलक्षण एव। 
 --हिन्दी अभिनवभारती, आचार्य विश्वेश्वर, पृष्ठ ४८५॥ 
- तुलनार्थ देखिए--- . . -निबिड़निजमोहसंकटतानिवारणकारिणा , . « 
--चही, पृष्ठ ४६४ (भट्टनायक का मत) 
४. तुलनार्थ देखिए--कविहिं सामाजिकतुल्य एव३ . . « 
--बही पृष्ठ ५१५॥ 
५. इस ग्रंथ का मूल रोमी शोीषक 'एपिसोला ऐंट पीज्ञोनिया (7:०६ ४र्थ 7०४८5) है 
जिसका अंग्रेज़ी रुपान्तर 772#576 /० (6 7750 है। यह होरेस-लिफसित फावध्य-पत्रों में 


अन्तिम माना गया है। 


रे 


पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सौंदयंश्ञास्त्र में काव्यास्थाद का स्वहप : ९९ 


शैली में अपने व्चार प्रस्तुत किए हैं। इस पुस्तक में काव्यानुमूति या कलानुभूति के विपय में 
उनका कोई स्पष्ट अभिमत उपलब्ध नहीं होता फिर, भी कुछ ऐसे बिखरे हुए सूत्र- 
संकेत अवश्य ही विद्यमान हैं जिनके आधार पर होरेस की काव्यास्वाद-विपयक मान्यता के 
आकलन का प्रयास किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं--- 

१. कवि का उरेश्य या तो उपयोगिता होता है या आह्लाद। . . .जो कवि उपयोगी 


२. 


के. 


और मधुर का संश्लेपण करता है वही सफल होता है, क्योंकि वह अपने पाठक को 
भाह्वादित करता है और शिक्षित भी ।* 

कविताओं का सुन्दर होना ही पर्याप्त नहीं है, वे आकर्षक भी होनी चाहिएं---उनमें 
ऐसी शकित होनी चाहिए जो श्रोता के मन को जिघर चाहे खींच के । मानव-मुख 
मुस्कराहट का उत्तर मुस्कराहटठ से देता हैं; अश्षुओं से उसके नेत्नों में अभ्रुओं का 
उद्देक होता है।* 

- -सामाजिकों के कोलाहल को शान्त करने की उसमें (कामदी और भव्य 
त्रासदी में) शक्ति है. . . ।* 


४. कभी-कसी कोई नाट्यकृति साधारण तत्वों के कुशल आयोजन और सुप्टु चरितर- 


१ 


र्‌ 


निरूपण के द्वारा. . .सामाजिकों को अधिक आह्लवादित करती 
चित्तवृत्तियों को रमा लेती है। 
उपर्युक्त उद्धरणों के विश्लेपण द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं 


काव्य का उद्देश्य प्रमाता को आनन्द प्रदान करने के साथ ही शिक्षित करता भी है। 
कवि अपने कृतित्व में मधुर तत्त्वों के समावेश द्वारा प्रमाता को आस्वादमयी 
आनन्‍्दानुमूति प्रदान करता है। 

कवि अपनी अद्भुत प्रभाव-सामथ्य द्वारा प्रमाता को मंत्रमग्ध-सा कर लेता हैं और 
प्रभाता की चेतना कवि की अनुभूति से तदाकार होकर आनन्द की विलक्षण स्थिति 
में लीन हो जाती है। आनन्द की यह विलक्षण स्थिति ही काव्यास्वाद है। 
सुखात्मक अथवा दुःखात्मक किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यकत करने बाला 
साहित्य प्रमाता की चित्तवृत्ति को बहिजेंगत्‌ की सामान्य यथातथ्यता से विमखर 
कर अपने सम्मोहनकारी प्रभाव में एकाग्न कर उसे अनुपम आनन्द प्रदान करता है। 


और उनकी 


४. रमणीय शिल्प-विधान और कुशल बस्तु-संयोजत के वैचित्य से उद्भूत प्रमाता 


| होरेस की काव्यास्वाद-विपयक उपर्युक्त मान्यताओं का समाहार 
सकता है कि कवि सुदात्मक 


मधुर तत्त्वों के समावेश तथा रमंणीय शिल्प-विधात्त एवं कु 
सम्मोहनकारी प्रभाव की सृष्टि करता है कि प्रमाता 





का अंतश्चमत्कार भी काव्यास्वाद है। 


करते हुए कहा जा 
अथवा दुःखात्मक--किसी भी -प्रक।र की काध्य-रचना द्वारा उसमें 


शल वस्तु-संयोजन से एक ऐसे अद्भुत 
की चेतना बहिजंगत की यथातथ्यता से 


१- होरेस : काव्यकला, प्रधान सम्पादक--डॉ ० नगेख्, अनुवादक--महेन्दर चतुबेंदी, 
पृष्ठ १७-१८ 

२. वही, पुष्ठ ६। हि 

३. वही, पृष्ठ ५१ 


४. वही, पृष्ठ १६॥ 


१०२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


अहितकर वनाता है।' सिडनी ने प्रकारान्तर से यह सिद्ध कर दिया है कि सुन्दर' से ही शिव' 
की सिद्धि होती है, शिव से सुन्दर की नहीं। प्रसिद्ध आलोचक स्कॉट जेम्स ने भी इस तथ्य 
को स्वीकार किया है कि सिडनी ने काव्य-प्रयोजन की चर्चा में आनन्दप्रद शिक्षा प्रदान 
करने की अपेक्षा आनन्द पर अधिक वल दिया है।* पड 

काव्य को एक ओर नैतिक' तथा दूसरी ओर 'परम आह्वादपूर्ण वस्तु” बतलाकर सिडनी 
ने अपने काव्य-चिन्तन में कोई विरोधामास उपस्थित नहीं किया है। नैतिकता से रहित आनन्द 
को वे आनन्द न मानकर, अधिक से अधिक, उसे निम्न प्रकार के मनोरंजन के रूप में ही स्वीकार 
करते हैं। उन्होंने इस मिथ्या विचार का खंडन किया है कि हास्य के अमाव में आनन्द संभव नहीं 
है तथा ऐसे लेखकों का तीत्न विरोध किया है जो ऐसी पापपूृर्णं वस्तुओं में मी हँसी उत्पन्न कर 
देते हैं, जिनसे हँसी के स्थान पर घणा ही अधिक उपजती है। इस प्रकार सिडनी के मत से 
काव्यानन्द एक गंभीर आनन्द है। हि 

सिडनी काव्यानन्द को आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। ऐचिय 
लालसाओं को प्रश्नय देने वाके अपने युग के छिछले काव्य की भरत्संना करते हुए सिडनी ने कहा 


१. 77०५, परपोए, गाणपहं) 4 गलत पी: ए०८४ए ग्रा०ए प्रा ग्गाए 9 275८९, फैपा 
गिरा 99 ऊैद्गाडु बँफरलत, >ए पीर 7टशड5णा ० गरंड 5छल्ट टीशप्रंगड़ 0००, 
7६ ट08 (0 काताठ सैपा+ शाला बाएं 0गाका गाए ती एण्ड, #० आगब्यों 7 2० 
50 किए गीठा रणाएंप्तंगड 02६ श.९ बएड९ घाण्पात ड्ॉएड 7९0०70०४०7 (0 (० 
गॉपचटवे, शाला: ०0राप्रथापां5ट ॥0 45 # छ०0०० #2४४००, ऐल् जोकष्ड0०एस', 7कए़ 
#पडटत, त00॥ ग्राठ४ तपश्यर्ा, >दाडइ. गंहीएए. फरते--ब्यात णुएणा पा प्रंडी। 
पड6 <०्टा धांजइ 7९०९ंएटाय ग्रांड धंरेट---वठ6शा ग्राए#४ 8000. 

+-+२)्थ्र०6० ता 22067०, 76. 26. 5. (0०८, 9. 38, 

२. १एफ्रालट, आफट सणनण्ट, वर 6८ (5फका6ए) बी] मार्गगाय्याड तिल “क्‍लाहगाएिं 
+९2टीगआाए 35 पीर दाते ० ए005ए7*, वाल 45 27टशत7ए फ9९छ8ग्रगंगड़ ॥0 पा ग्रगण6 
ठागा[गीाल्डंड 9 तथाह॥६7 

रे, 8. 5000 वृब्याठ ; 7॥6 2/वंध॥ह थी 2. //#_4॥४०८, )952., (2, 429 

३. टिप्पणी : अपने निवन्ध में अनैतिक काव्य (को भी आनन्दप्रद मान कर) पर प्लेटोबादी 
आपत्ति की चर्चा करते हुए सिडनी ने कहा है :.. 6 फब्राक्गरालाणा री सफाणमों 
ए०लधए ("क्गागागाड टगाव्संछ?) रत, “एक, 68टप्रायक्रीफ्र की 770209) 
ग्रार्शा5 वाठा पा&छप एएट0ए शीपच्टीा। गाब्यों&ई ध्यों, जप पीछा गराशा5 या 
8905९ऐ [90०५ 

--विलियम फे० विमसेंट्‌ तया क्लिअण्य, ब्रुवतस की पुस्तक उन्‍#लगा' 
छ्ांपंधंका--य॑ गा उ7/5०9' के पृष्ठ १७० पर उद्धत एवं उन्हों द्वारा 
परिवरद्धित सिडनी का-मत। 

४, (पाल) प्यी0 5प 2प्द्लीक 7 आंए।ं फंड ध्यींसी छाद एर्त्तीर ल्डल्णाग्रए 


गिजणा गंवींप्पोगा5़ 
+-यकिव्र ला 7००४८ (काल) सत, 3. $. (०णे) 9: 3, 


पादचात्य काव्यज्ञास्त्र एवं सोदर्यशास्त्र भें काव्यास्वाद का स्वरूप : १०३ 


है कि वह ज्ञान की लगभग उच्चतम भूमि से गिरकर बच्चों की हँसी का पात्र बनकर 
रह गई है,' सच्ची कविता के विषय में सिडनी का मत इससे भिन्न है ः उनके अनुसार काव्य 
अज्ञान का सर्वप्रथम प्रकाशदाता है। कविता एक ऐसी थात्री है कि जिसके दूब के सेवन मे मनुष्य 
कठिन से कठिन ज्ञात को प्राप्त करने में समर्थ होता है।' उनके अनुसार काब्य मानव-मन त्त्था 
उसके चरित्र का उन्नयन करता हैं तथा उसकी प्रेरणा ईश्वरीय होती है।' प्रमाता के मन पर काव्य 
के अलौकिक एवं दिव्य अनुभूति जगाने वाले प्रभाव तया उसके स्थायी एवं अनिर्वेचनीय सोन्दर्य 
की ऐसी सम्मोहिनी का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है जिसे मनुष्य के मन की आँखें देखती रह 
जाती हैं।' कवि जैसे मनुष्य को ईश्वर के दर्शन करा देता है।' इस प्रकार सिडनी रे अनुसार 
काव्यास्वाद एक अत्यन्त सम्मोहनकारी, दिव्य एवं अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति के समतुल्य 
आननन्‍्दानुभूति है। 
उपर्युक्त विवेचन का सारांश इस प्रकार है: 
१. काव्य का उद्देश्य प्रमाता को शिक्षापूर्ण आनन्द प्रदान करना है। 
२. काव्यानुभूति सम्मोहनकारी होती हैं। 
३. काव्यानुभूति एक आनन्दमयी अनुमूति है। काव्य के सुन्दर' से ही शिव की 
सृष्टि होती है, शिव से' सुन्दर! की नहीं। अतः काव्यानुभूति का आनन्द नीति- 
पुष्ट सौन्दर्यानुभूति का आनन्द है। 
. काव्यास्वाद लौकिक जीड़ा भादि के ऐन्द्रिय आस्वाद से भिन्न दिव्य आध्यात्मिक 
अनुभूति के समतुल्य एक गंभीर आजन्दानुभूतति है। 





१६. 0 छर्ि०४ ताल फ्राश्ठीचा गशदांणा रण 0एथाएं, ॥. ("४ ए००७०५) 5 
शिएा 0० 926 धाद ॥2ण0एछगंए-४0०८. ० गाकिदा: 
>+-यह 260 थिद्शए ०ी 20686 (जिता6ए) 706, औ 8. 000०८, 9. 6. 
२. (ए९००४ए गर्ग ए०चा धरा ग्रीज्रा गरडा। हॉए्या क्‍0 हछाणथाए०, शा गी50 ऐिपा४८, 
जो068० गरोह एज ॥06 थात परधी७. लाग्जोंएत गला 04666 शीशएकातेड 
६०पश्ाल' धाण्जल्वेपु25.? 
“वही, पृष्ठ १११ 
३. 


(ए०दाए 98) पा गिम्रागाएए० ग्राण्पौपक थात॑वल्वेक्तएथ ए एक जरा छात॑ 
णीक्रानएॉंछ।) 


--बही, पृष्ठ १८॥ 

४. द्रष्टव्य : डॉ० प्रतापनारायण टंडन : समीक्षा के मान और हिन्दी-समोक्षा को विशिष्ट 
प्रवृत्तियाँ, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १७९॥ 

५, ६- 


# |, >-न० (जि ए०ल) गानौप्टय। एणा 25 3 एकट,४टढ छ504 ९०्गा।ए क 5 
जक्ुंकाए; -.. 9 विट्वएलाए ए0०5५. . एकलांत थोमाता 3९. इाठ्छण्णा 
फंफण 2 एन््ंणाबाल 00एक ता प्रो प्राएफ०गैप्चीओ० खाते. ०एककांगड 
फष्व्पाए (० फ6 इच्टा एज गो €एट४ 0 पार ऋफत,! 


न--धक्िव्ट ण 200४० (कालए) 80. &. 8. 0०0०४, 9. . 
- --उपरिवत्‌ पृष्ठ १११ 


१०४ 5; काव्यास्वाद का विवेचन 


बन जोनसन 


महान्‌ आलोचक और कवि बेन जोतसन्‌ (सन्‌ १५७३ ई०-१६३७ ई० ) ने भी प्राचीन 
यूनानी-रोमी आचार्यो से प्रभाव ग्रहण किया। उनके युग में आलोचना की स्पप्टतया तीन धाराएं 
विद्यमान थीं: (१) आदर्शवादी घारा, जिसके प्रतिनिधि आलोचक फ़िलिप सिडनी थे, (२) 
काव्य का नितान्‍्त शैल्पिक दृष्टि से मूल्यांकन करने वाली घारा; इसके प्रतिनिधि समीक्षेक 
विलियम वेंब, पटनहँम तथा डेनियर माने गए हैं, तथा (३) प्राचीन काव्यशास्त्रों के आधार 
पर काव्य-मल्यों का विश्लेषण तथा उसके परिवेद् में समकालीन कृतियों का समीक्षण प्रस्तुत 
करने बाली धारा। बेन जोनसन इसी धारा के प्रमुखतम आलोचक हैं। 
इन्होंने भी काव्य के आनन्द तथा जीवन-परिष्कार---इन परम्परागत मूल्यों को स्वीकार 
किया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'डिस्कवरी' में काव्य और चित्रकला के पारस्परिक सम्बन्धों की 
विवेचना करते हुए उन्होंने काव्य की श्रेष्ठतर घोषित किया तथा इन दोनों का लक्ष्य कल्याण 
और आनन्द बतलछाया। इसके साथ ही उन्होंने निम्नकोटि के मनोरंजन से बचे रहने की आव- 
इयकता पर भी बल दिया है।' एक अन्य स्थल पर काव्योददेद्य का निरवेचन उन्होंने इंच शब्दी में 
किया है: “यदि अरस्तू का मान्यता पर विश्वास किया जाए तो काव्य का अध्ययन हमें सुचाह 
और प्रसन्न जीवन व्यतीत करने का सुनिद्चिचत मार्ग दिखलाता है।” संक्षेप में वन जानसन ने 
काव्य के उद्देश्य में आानन्दित करने के साथ जीवत-परिप्कार और कल्याण की शिक्षा देने को भी 
सम्मिलित किया है तथा यह भी स्पप्ट कर दिया है कि उनके अनुसार आनन्द का अर्थ परिप्कृत 
आनन्द है। 
इस 'परिष्कृत' काव्यानन्द के स्वरूप की व्याख्या उन्होंने दो तीन स्थलों पर इन' धब्दा 
में की है: 
१. कविता कछा की ' रानी है। इसका मूल उद्गम स्वर्ग है।.. *' «« वह 
मनोमुग्धकारी आहलाद तथा अनुपम माथुयें के साथ हेंमें कर्म में प्रवृत्त 
करती है। ! 





१. एल ० ताल 0४० (छ००५ गाव फॉएपा०) प्रढ फथा. (7०००५) के ग्राण० 707० 


पाणे धार एलाली. (क॥पर8) +,«--०- 7609 9० कद्ातगत [ऑ#पशकपा० ब्यापे 


छाणी 25 पाला एग्रागण. गेांच्ट; फैपा ग्राणा0 शोीडाओंी। वीणा हनी 56 
एॉएतड्पा05, 

नीला चुक्राइगा 5 7086कलल (फे00ञंड ९६ शल्य), पृष्रटते वी.छा) 

पार रगॉल्टवंला प.6व टनएंसों फेज 960ड्० डिल्येगडीपाफ, [. 4. 
२... पपाल शत: जी (ए०८ध०७), ही छ९ पपड क्‍यपं॥/०प८, गीलड़ 6 गाग्रातिावे 
ल्लवक। नया ग्याते छाया णी गणाड् ली शापे ॥।74/07/॥ 9 2 
गि न्-पृष्ठ १२४ 
नु0659 45 ,.--+- पी चृपत्ला ठाी शा(5, पापा सटडुगिए करंदी वि/ते विस णयंद्री्ण 


हा वेद्गच्टा- 
“यही पष्ड १२४ । 


पदचात्य काव्यशास्त्र एवं सौंद्यशास्त्र में काव्यास्वाद का स्वरूप ; १०५ 


२. कविता की वाणी मत्य वाणी (सामान्य लीकिक वाणी) से उच्चतर होती है। बह 
भावक को अपने साथ ऊपर उड़ा ले चलती है। 

३. (कवि) मधुमविखियों की भाँति चुने हुए सर्वश्रेप्ठ (भाव के ) फूलों को लेकर उन्हें 
मधु में परिणत कर एक अखंड आनन्‍्दमय जास्वाद का रूप प्रदान कर देता है।'' 
उपर्युक्त उद्धरणों के प्रकाश में बेन जोनसन्‌ के जभिमत का सारांश इस प्रकार है: 

१, काव्य प्रमाता को उत्कृष्ट जीवन-पद्धति के निर्देशन के साथ ही उसे एक प्रकार का 
प्रिष्कृत आनन्द प्रदान करता है। 

२. यह जानन्दमयी काव्यानुभूति मतोमुग्धकारी तथा परम मधुर होती है। दूसरे 
शब्दों, में काव्यास्वाद मधुर एवं सम्मोहनकारी आनन्‍्दानुभूति है। 

३, काव्यास्वादन की स्थिति में प्रमात्ा की चेतना अलौकिक आनन्द की उच्च भूमि में 
लीन हो जाती है। 

देकातें 
फ़ास्सीसी सौन्दयंशास्त्री देकात्तें (सन्‌ १५९६ ६०-१६५० ६०) आध्यात्मिक प्रकृति 

तथा आस्तिक-ुद्धि-सम्पन्न एवं भावप्रवण व्यवित होने पर भी पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्र के इतिहास 
में कठोर बुद्धिवादी ताकिक एवं दाशेनिक रूप में विख्यात रहे हैं। इसका कारण कदाचित्‌ यही 
रहा है कि वे अपने सम्पूर्ण चिल्तन-क्रम सें हृदय और बुद्धि को परस्पर-विरोवी तत्त्व त मानकर 
उनमें सदा ही एक अविच्छिन्न सम्बन्ध मानते रहे हैं।' उनका समस्त सौन्दर्यशास्त्रीय विवेचन, 
विशेष रूप से काव्यानुभूति (सौन्दर्यानुभूति) का स्वरूप-विश्लेषण, उनकी इसी मान्यता 
से अनुप्राणित है। 

.. अपने ग्रंथ दि फ़िलॉसोफ़िकल वक्स आँव देकातें' के (दि सर्च आफ़टर ट्रथ' शीर्पक प्रकरण 
में देकातें कलानुमूति पर पृथक्‌ रूप से विचार करने वाले थे, किन्तु दूर्भाग्य गे घह प्रसंग अधूरा 
ही रह गया। देकात्तें ने भाव, मनोवेग, आत्मा, मन, बुद्धि आदि अन्य विपयों पर जो विचार 
अन्यन व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर उनके काव्यास्वाद-विपयक अभिमत का सस्धान सहज 
ही किया जा सकता है। हि 

हि देकाते ने कविता के कोमल एवं सम्मोहनकारी उत्कट आनन्द को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में स्वीकार किया है ए इस काव्यानन्द की प्रतीतिकी प्रक्रिया अथवा काव्यानुभूति के स्वरूप 


(.७.---_नपनन-नन न -++3+>८4+भन»3०ज>कमन. 


है. 4६ (छ००५) पद इण्राव्याथ 000० ० ग्राणपश ऋण, पफका 4६ डा 
ढांति शाप कुंद बण०ए जाफि फंड मंतल्त,। 


गाऊीणा तुणाइणा ; 70800ए87४४ (06४५ ७६ शिल्प), पृष००१ एिण 
#6 गॉव्टंजा 766 (ाएन॑ एप 660७० 54४09, ७. 25. 
-"* 0 पीछज ईछणाग 00६ ० पाठ ८३५ बतते टागं०८5६ गि0फ्रटा5, तंत ॥9८ 
0०९, क्षात्त कप थी फरठ फ्रणाहए, भणा: १६४0 ण० ह6३७ बाते प्चए०पा 


श्‌. 


हम | “7जेही, पृष्ठ १२६ 
दे. एप एशा0०#तात्वों किमाफ थी 266द्6 : पड०्जराटते ७9. गलत 
पिश्तेक्षार, 


अण, ॥, 9. 346. 
४. चहूऐे, पृष्ठ ८०-८६१ 
१४ 


१०६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


का स्वतंत्र विश्लेषण तो उन्होंने अवश्य ही नही किया है, किन्तु विभिन्न सन्दर्भो में व्यवत उनके 
मन्तव्यों के अनशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे आवेगयुक्त-वौद्धिक आनन्दानुभूति' को ही 
काव्यास्वाद मानते थे। उनकी इस मान्यता को समझने के छिए उनकी आनन्द (विशेषत 
वौद्धिक आनन्द) एवं आवेग-सम्बन्धी अवधारणाओं का परिज्ञान आवश्यक है। 

देकातें ने मनुष्य की चिन्तन शक्ति को दो वर्गों में विभकत किया है: (क) शान- 
शक्ति अथवा वृद्धि-तत््व, (ख) इच्छा-शक्ति। ज्ञान-शक्ति विशुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है। 
यह शक्ति नवीन विचार एवं विम्बों का निर्माण करने के अतिरिक्त बाह्य जगत्त की घटनाओं के 
प्रभाव के अवधारण, नवीन कल्पनाएँ करने तथा स्मृति में अवशिष्ठ तत्त्वों के पोषण का कार्य भी 
करती है। इच्छा एक स्वृतन्त्र-निरपेक्ष शक्ति है, यह परस्पर विरोधी त्था सम्भव-असम्भव किसी 
भी कार्य से सम्बद्ध हो सकती है।' काव्य-सृजन की प्रक्रिया में प्रथम वर्ग के अन्तर्गत विवेचित 
प्रभाव-अवधारणा, नवीन विचारों एवं बिम्बों का निर्माण तथा नूतन कल्पना-शक्ति का विशेष 
महत्त्व है। देकात्तें ने मनुष्य की दो प्राथमिक प्रवृत्तियों---आवेग और क्रिया को उपर्युक्त शान- 
शक्ति' और इच्छा-शक्ति' के आश्रित माना है। उनके अनुसार आत्मा का सवग्रमुख कार्य 
विचारों की उद्भावना है। जब ये विचार 'ज्ञान-शवित' से अनुशासित होते हैं तो वे आवेग का 
रूप धारण करते हैं। इच्छा-शक्ति द्वारा परिचालित होने पर वे ही 'क्रिया' में परिणत ही जाते 
हैं।' साहित्यिक कृति के कलात्मक शब्द भी प्रमाता के चित्त में सुख-दुःखात्मक आवेगों की सृष्टि 
करते हैं।' देकात्तें की दृष्टि में किसी कलाकृति के भावन से उद्दीप्त इन्हीं आवेगों की' अनुभूति 
के साथ ही जिस विशिष्ट बौद्धिक आनन्द की अनुभूति होती है, वही काव्यास्वाद है। 

देकात्ते के काव्यास्वाद-विवेचन के क्रम में इस बौद्धिक आनन्द पर भी थोड़ा विचार करना 
उपयुक्त होगा। देकात्तें ने आनन्द को तीन वर्गों में विभक्त किया है :--(क) ऐन्द्रिय, (ख) 
वाल्पसात्मक, (ग) वौद्धिक। काव्यास्वाद का संबंध केवछ बौद्धिक आनन्द से है। रंगमंच पर 
प्रस्तुत किसी कलाक्ृति के प्रेक्षण अथवा किसी साहित्यिक कृति के विचित्र एवं अद्भुत वर्णनों की 
भाषा के द्वारा विपय-भेद के अनुपात से भावक के अन्तर्जगत में विभिन्न आवेगों की उद्दीप्ति से 
एक विशिष्ट प्रकार के आनन्द की सृष्टि होती है--देकातें के अनुसार यह आनन्द ही बौद्धिक 
आनन्द है।' उनका कथन है कि ये आवेग किसी भी दृष्टि से हातिकर न होकर प्रमाता की 
चेतना को आननन्‍्दोन्‍्मत्त करते हैं। - 

उपर्यक्त विश्लेपण के आधार पर देकात्तें के मन्तव्य का सारांद इस प्रकार है 





१. एगणा्राप्ट छिएपा-) * 

२... 778 सा(05०पंव्द।. क्रीकोंक थी. 2कव6्द्रा/०७,,.. पणव्ाहेकांल्वे 97 वयीशको0९5 
प्रनरतक्वाल, एण. ॥, 9. 38-39, ः 
चही, पष्ठ ४३४। 

४, प्रस्तुत संदर्भ में 'आवेग' तया क्रिया! देकातें द्वारा प्रयुवत ऋमश: 'फ८छंणा! त्तथा सिलांगा 
के रूपान्तर में व्यवहृत हुए हैं। 

५... 7॥6 ककिगकंव्व किन थी 2कवब्का।ह, भण, व, 9. 294: 

६. चही, पृष्ठ ३९८ । ; 

७. चही, पृष्ठ ३७३॥ 


पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सॉंदर्यशास्त्र सें काव्यास्थाद का स्वरूप ; १०७ 


१, काव्य-प्रमभाव निश्चय ही सम्मोहनकारी एवं आजन्दपूर्ण है। 
२. काव्यानन्द अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक आस्वाद हैं। ॥॒ 
३. रंगमंच पर जभितीत नाटक के दृश्णों, अथवा किसी साहित्यिक कृत्ति के अद्भुत 
. वनों की मापा से मावक के चित्त में विभिन्न आवेगों की उद्दीष्ति से उत्पन्न बौद्धिक 
आनन्द ही काव्यास्वाद है। 
लीवनित्ज़ 


लीवनित्न (सन्‌ १६४६-१७१६) भी देकात्ते की माँति ही एक आस्तिक वुद्धि वाले 
दार्शनिक थे। वे ईदवर को इस सुप्टि का मूल नियन्ता और नियामक मानते थे। उनके अनुसार 
ईदवर अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इस जगत्‌ में असंख्य चराचर आणबिक इंकाइ्यों' मे परस्पर 
सामरस्य की सिद्धि करता है। वही उनका मूल लक्ष्य है। छीवनित्ज का कछानुभूति- (काव्या- 
स्वाद-) विपयक सिद्धान्त मूलतः उनके इसी 'सामरस्य-सिद्धान्त” पर आधारित है। 
लीवनित्ज का सामरस्यथ-सिद्धान्त' प्लॉडीनुस आदि हारा प्रवत्तित रहस्यवादी चिन्ताघारा 
से प्रभावित है। लीवनित्ज़ के अनुसार ईदवर स्वयं सर्वप्रमुख इकाई है और वह अपनी शवित से 
असंख्य सांसारिक इकाइयों की सृप्टि करते है। ये सभी इकाइयाँ मूल ईदवरीय इकाई की 
सीमाओं में आवत्तेन-ब्यावत्तेन करती रहती हैं। ईश्वर की सार्वमौमिक अनन्तता में संसार की 
सभी जीवघारी इकाइयों तथा पदार्थों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ये सभी इकाइर्यां परस्पर 
तथा मूल इकाई ईइवर के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ सामरस्य स्थापित कर लेती हैं। दूसरे शब्दों में, 


व्यक्ति की चेतना विश्व-व्यापी सावेभौमिक विस्तार प्राप्त कर छेती है। लीबनित्ज के अनुसार 


काव्यास्वादन की चश्म स्थिति में प्रमाता की चेतना भी अन्त सार्वभौभिकता का स्पर्श कर 
लेती है। ह 


लीवनित्ज की काव्यास्वाद:विपयक अवधारणा को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने के 
लिए उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु-वोध' को जानना आवश्यक है। उन्होंने बोध के चार वर्गे 
माने हैं-- ह 

(१) अस्पप्ट और धूमिल बोध, जिसमें व्यक्ति को स्वप्त-सदृश अस्पप्ट एवं खण्डित 
विम्बों का आभास मात्र होता है। 

(२) स्पष्ट, किन्तु उंलझा हुआ बोध", जिसमें वस्तु और विपय का बोध तो स्पष्ट रूप 
से होता है, किन्तु उसका बौद्धिक विश्लेषण संभव नहीं होता। लीवनित्ज ने 
सौंदर्यानुभूति (काव्यास्वाद) का संबंध इसी बोघ से स्थापित किया है। 

(३) स्पप्ठ बोधः, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण पूणेतया संभव होता है। 





गधुगाब्प (एकबचल ) ] 
'पपिद्दागाणाए, 

"फरदण र्ण  छुगाणाओ, 
098०0९ बाएं तेकए पाएजोव्त8८,! 
टास्क जज प्णाप्ष्ध्ति काएजील्वएुट,? 
६. फल ाएज०्तडु०. 
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(४) अन्‍्तःप्ज्ञा का बोध, जिसमें विषयों का पूर्ण और अखण्ड ज्ञान होता है। 

वस्तु-बोध स्तरों के वर्गीकरण की भाँति ही लीवनित्ज ने सौंदर्यानुभूति (कलानुभूति : 
काव्यास्वाद) के भी चार विभिन्न स्तर माने हैं, जो क्रमशः प्रमाता की चेतना को कलात्मक 
अनुभूति की चरम स्थिति तक पहुँचाते हैं 

(१) कलानुभूति की प्राथमिक स्थिति में प्रमाता की चेतना में कलाकृति के भावन- 
द्वारा कुछ ऐसे अरूप संवेदन उत्पन्न होते हैं, जिनका भाषा के माध्यम से 
विश्लेषण संभव नहीं होता। लीवनित्ज़ ने इसका संबंध उपरि-विवेचित बोध के 
द्वितीय वर्ग से स्थापित किया है। 
द्वितीय स्थिति में प्रमाता कलाकृति का बुद्धिसम्मत तथा उपयोगी एवं नैतिक 
संदेश ग्रहण करता है। इत्त स्थिति में काव्यास्वाद बौद्धिक अनुभूति से भिन्न 
नहीं होता। 
यह बौद्धिक अनुभूति तीसरी स्थिति में अन्तःभ्रज्ञा के ज्ञान को रूप धारण कर 
लेती है। इस स्थिति में प्रमाता द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभूति अन्तःपज्ञा की एक 
अखएड, पूर्ण एवं संद्लिष्ट अनुभूति में परिणत हो जाती है। - 
चौथी और अन्तिम स्थिति में कला की प्रतीकात्मक प्रस्तुति के माध्यम से प्रमाता 
की चेतना सार्वभौमिक सामरस्य की स्थिति में लीन हो जाती है।' यह स्ामरस्म 
की अखण्ड अनुभूति ही छीवनित्ज के अनुसार काव्यास्वादन .की पूर्ण और चरम 
स्थिति है। 

संक्षेप में, लीवनित्ज के अनुसार कला की प्रतीकात्मक प्रस्तुति के माध्यम से प्रमाता की 
चेतना क्रमशः वौद्धिक एवं अन्तःभ्ज्ञा की अनुभूति के विभिन्न स्तरों का स्पर्श करती हुई अन्तत 
सार्वमौमसिक सामरस्य की जिस अखण्ड अनुभूति में अवस्थित हो जाती है, वही काव्यास्वाद 
(सौंदर्यानुभूति ) है। 

(४) नव्यज्ञास्त्रबादी आचार्यों तथा उनके समसामयिक सोन्दर्यश्ञास्त्रियों की 
दृष्टि में काव्यास्वाद का स्वरूप 

पश्चात्य काव्यशास्त्र के इतिहास में, यद्यपि, सत्रहवीं शती के उत्तराद्ध को ही नव्य- 
शास्त्रवाद का समय माना जाता रहा है, तथापि अनेक आलोचक इसका प्रारंभ पुनर्जागरण काछ 
के प्रारंभिक वर्षो के महान लेखक वीदा' की अमर कृति 'काव्यकछा' (सन्‌ १५२७) से मानते 
हैं। अपने इस ग्रंथ में वीदा ने प्राचीन आचार्यों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए साहित्य-रचना 
के लिए प्राचीन काव्यशास्त्रीय अंथों के व्यापक महत्त्व का प्रतिपादन किया था। परन्तु यह 
निशचय ही सत्य है कि वीदा की मान्यताओं में नव्यशास्त्रवाद के वीज तो अवश्य थे, किन्तु उनमे 
या उनका अनुसरण करने वाले परवर्ती लेखकों में नव्यशास्त्रवाद का पल्छवन जौर विकास ने 
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हो पाया। यह कार्य वस्तुतः बोइलो, ड्राइडन, एडीसन और जॉन्सन्‌ आदि लेखकों हारा सम्पन्न 
हुआ। इस युग में सौंदययशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदात करने वाले लेखकों में ठाक तथा 
वर्क के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 
बोइलो ; 2१2 22 
निकोलास बोइलो (सन्‌ १६३६-१७११) फ्रांसीसी नव्यशास्त्रवाद के प्रवर्त्तंक के रूप 
में विख्यात हैं। नव्यक्षास्त्रदाद की तीन प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं--(१) धर्म से प्रेरित 
काव्य की रचनात्मक प्रकृति की महत्त्व-प्रतिप्ठा, (२) प्राचीन साहित्यश्ञास्त्रीय सिद्धान्तों को 
एकमात्र आदर के रूप में ग्रहण करना, (३) परम्परा के प्रति पूर्ण आस्था तथा प्रकृति और विवेक 
में अखण्ड विश्वास। बोइलो में ये सभी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। 
बोइलो ने काव्य में सत्य की प्रेरणा,' नैतिकता, प्रकृति के चिरन्तत साहचये तथा विवेक- 
शीलता' पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने अपने ग्रंथ 'ल आतं पोइतिके' में मुख्यतया फ्रांसीसी 
काव्य के इतिहास के साथ काव्य-रचना के नियमों का भी शास्त्रीय शैली में प्रतिषादन किया 
है। प्रमाता की रुचि, सौंदर्यानुमूति अथवा काव्यास्वाद के स्वरूप पर विज्येप प्रकाश नहीं डाला, 
परन्तु फिर भी उनकी पुस्तक से ऐसे दो-तीन वाक्य अवश्य ही उद्धृत किये जा सकते हैँ जिनके 
आधार पर उनकी काव्यास्वाद-विपयक मान्यता को समझा जा सकता है: 
१, (क) “, .. . तुम जो कुछ लिखों उसमें सावधानी और कलात्मकता से भावों के 
उद्देक का और हृदय को आकपित करने का ध्यान रखो।' 
(ख) पहले मन को आन्दोलित किया जाए और तव मनोएंजन।" 
२. वह (होमर) जिसे वस्तु का भी स्पर्श करता है उसे स्वर्ण वना देता है। उसके 
हाथ में पहुंचकर प्रत्येक वस्तु नया सौंदर्य ग्रहण कर लेती है। वह सदेव आनन्द 
प्रदान करता है... , .उसमें सर्वत्र एक आहलाददायी ऊष्मा मिलती है।' 


१. ९?र्०ण, ९, ५, 5ए॥र 877 
२. (क) 
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उपर्युक्त उद्धरणों के प्रकाश में बोइलो की काव्यास्वाद-विपयक सान्यता का सारांश इस 
प्रकार है: 
(१) काव्य-कला की रमणीयता प्रमाता के मनोभावों को उद्विक्त कर उसके चित्त 
को चमत्कृत कर देती है। 
(२) काव्य के प्रभाव से भावक का मन भावोद्ेलित होकर आनन्द प्राप्त करता है। 
(३) प्रमाता के चित्त पर काव्य की प्रतिक्रिया सदैव आह छादकारी होती है। 


जॉन ड्राइडन (सन्‌ १६३१-१७००) को अंग्रेज़ी नव्यशास्त्रवाद के प्रतिनिधि सैद्धान्तिक 
समीक्षक तथा अंग्रेज़ी के प्रथम व्यावहारिक आलोचक के रूप में मान्यता दी जाती रही है। इनके 
युग में नव्यशास्त्रवाद की इतालवी तथा फ्रांसीसी दो धाराएँ प्रवहमान थीं। इतालवी नव्यशास्त्र- 
वाद प्राचीन शास्त्रीय मान्यताओं के प्रति आदर-भाव रखता हुआ भी नवीन विचारधाराओं के 
प्रति उदार था--उसमें परम्परा के प्रति तो सम्मान का भाव था, किन्तु रूढ़ियों के प्रति मोह नहीं 
था। इसके विपरीत फ्रांसीसी नव्यशास्त्रवाद प्राचीन शास्त्रीयता तथा सैद्धान्तिक मतवादों की 
संकीर्णता से ग्रस्त था। ड्राइडन का दृष्टिकोण इनमें से प्रथम के अधिक समीप था। उन्होंने न 
केवल अरस्तू और होरेस के अतिरिक्त सॉफ़ोक्लीज़, यूरिपिडीज़, थियोक्रिरस तथा वेजि आदि 
प्राचीनों का अत्यंत सम्मानपूर्वंक विधिवत्‌ अध्ययन किया, प्रत्युत शेक्सपीयर, बँत जोन्सन्‌ तथा 
फ़लेचर की कृतियों से भी वे लाभान्वित हुए। किन्तु उनकी दृष्टि कहीं भी एकांगी और छड़िग्रस्त 
नहीं रही । इसीलिए उन्होंने अरस्तू, होरेस तथा लॉन्जाइनस की भाँति काव्य का लक्ष्य समान 
रूप से शिक्षा और आनन्द न मानकर उसका प्राथमिक लक्ष्य प्रमाता को आह लादित करना मात्ता 
हैं। उनके विचार में शिक्षा का स्थान आनन्द की अपेक्षा गौण है।' आनन्द के प्रति उनका मीह 
इतना प्रवरू था कि वे अपने युग को आह छादित करने के लिए अपर्कीत्ति के मूल्य पर भी अपनी 
प्रतिमा का उपयोग प्रहसन आदि निम्नकोटि के साहित्य-रूपों के लिए भी करने को तत्पर 
थे ' 
ड्राइडन ने अनेक स्थलों पर काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्लेपण का प्रयत्न किया है। उनके 
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मतानसार कवि का कार्तव्य-कर्म प्रमाता के संवेगों को उद्दीप्त कर उसकी आत्मा को प्रमावित 
करना है।' यह प्रभाव निएचय ही आनन्दपूर्ण होता है। 

प्रभाता के चित्त में इस आनन्द की उद्मूति फवि की सौंदरमे मयी अभिव्यवित के मावन 
से होती है। ड्राइडन के अनुसार वस्तु के प्रत्येक रूप और आकार के यवातथ्य अंकन से उत्कृष्ट 
कलाकृति का जन्म नहीं होता--उसके लिए वस्तु के समग्र रूप में से केवल सुन्दरतम तत्त्वो का 
संचयन और नियोजन आवश्यक हैं। यह कार्य कलाकार की सर्जनात्मक कल्पना-शवित द्वारा 
ही संबद है ७ कलाकार प्रकृति और जगत के कुझूप पक्षों को उपेक्षित करता हुआ उनके सुन्दर 
पक्षों को उद्घाटित कर कला में रमणीयता की सिद्धि करता है।' सौदर्यावुत कला की रमणीयता 
से ही प्रमाता आनन्दपूर्ण काव्यास्वाद की प्रतीति करता है। 

संक्षेप में, कवि की सर्जनात्मक-कल्पना-शवित के माध्यम से की गई सौन्दर्यमयी अभि- 
व्यक्ति का भावन प्रमाता के संवेगों को उद्दीप्त तथा उसकी जात्मा को प्रभावित करता 
हुआ उसे जिस आहलादमयी अनुभूति में निमग्न कर देता है ड्राइडन की दृष्टि में वही 
काव्यास्वाद है। ! 


एडीसन 


एडीसन (सन्‌ १६७२-१७१९) ने काव्यास्वाद के स्वरूप का व्याख्यान अपने 'कल्पनानंद' 
के प्रसिद्ध सिद्धान्त के अन्तर्गत किया है। इनके पूववर्तती सोन्दर्गशास्त्री छांक का सहन प्रभ व 
के अन्तर्गत किया गया है। इत पर इनके पूवबर्ती सौदयश्ञास्त्री छाका का गहन प्रभाव है। 
लॉक की भाँति ही इन्होंने ऐन्द्रिय प्रभाव की चर्चा करते समय कल्पनात्मक प्रक्रिया के 
ऐतिहासिक उद्गर्मा की ओर संकेत किया है। सौंदर्यानुभूति के कारणों में 'महान्‌" तत्त्व की 


उद्भावना इनकी मौलिक देन है। एडीसन ऐन्द्रिय और वौद्धिक अनुभूतियों से भिन्न कल्पना के 
आनन्द को काव्यास्वाद मानते हैं। 





एडीसन के सिद्धान्त की उसके उचित परिप्रेक्ष्य मं समझने के लिए उनकी कल्पनानन्द- 


कनिलल आन 
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--बही, पृष्ठ १५४ से उद्धृत । 
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--वही, पृष्ठ १५४ से उद्धत 
४. इनके सौंदर्यानुभति-विषयक विचार (८८० (४०. 4ा। 42) में संकलित हैं। 
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विपयक अवधारणा का स्पप्ट ज्ञान आवश्यक है। उनकी मान्यता है कि प्रकृति और कला दोनों 
से ही कल्पना के आनन्द की उपलब्धि होती है। उनके अनुसार यह आनन्द मूलतः चीक्षुप पदार्थों 
से भ्राप्त आनन्द है; यह दो प्रकार का है-- (१) प्राथमिक आनन्द, जो सम्पूर्णतः दृश्यमावूं पदार्थों 
से उद्भूत होता है तथा (२) दूसरी प्रकार का आनन्द, जो चाक्षुप पदार्थों के प्रत्यक्ष दर्शन की 
अपेक्षा' उनके स्पृति-ग्रेरित मानस-विम्बों से उत्पन्न होता है।' 

प्रकृति के साक्षात्‌ चाक्षुप दशेन से प्राप्त आनन्द तथा कलाकृति के भावत से प्राप्त अत 
पृथक्‌-पृथक्‌ कोटि के आनन्द हैं। कवि अथवा कलाकार प्रकृति के साक्षात्‌ दर्शन से विम्ने अथती 
विचार-खण्डों को अपनी प्राथमिक कल्पना-शविति के कौशल से चारुतर एवं भव्यत्तर रूप प्रदेनि 
करता है। प्रमाता के मानस-पटल पर प्रकृति के साक्षात्‌ दर्शन से जो विम्ब उभरते हैं वे कलन्तर 
में उसकी स्मृति) के स्थायो अंग वन जाते हैं। कला में प्रस्तुत उनके सदृश् चित्रण अथमे,वर्द 
के अनुभावन से प्रमाता की चेतना में सुप्त वे विम्व पु्जीविता' होकर मूछ की अपेक्षा कहीं अधिक 
भव्य और रमणीय रूप ग्रहण कर छेले हैं और वह मन ही मन अपने स्मृति-शेष विगत विम्बों औौर 
करा-संसर्ग से व्यूत्पन्न नवोदित विम्बों की तुलना करता है। इस तुला से उसे जो भानन्द मिछता 
है, एडीसन के मतानूसार वही कलूास्वाद (काव्यास्वाद) है। ही 
एडीसन से कल्पना के आनन्द के तीन स्रोतों की चर्चा की है--(१) महागे--कर्व में 

वर्णित भहान्‌ दृश्य प्रमाता द्वारा प्रकृति के साक्षात्‌ चाक्षुप दर्शन से उत्पन्न सीमावद्ध विशिष्ट दृश्य 
की अपेक्षा अपरिसीम, अतः महाव्‌ होते हैं। इसीलिए इनकी कलात्मक प्रस्तुति से वह लस्तीम 
आनन्द प्राप्त करता है। (२) अभिनव और अदुभुत--वस्तु जगत्‌ से प्रेरित प्रमाता के सामाये 
और निजी-विशिष्ठ मानस-विस्बीं की अपेक्षा कला-निवद्ध नवीन और भद्भुत विम्ब उसकी कल्पना 
को उद््‌वुद्ध कर आनन्द से परिपूर्ण कर देते हैं। (३) सुन्दर--इंसी धकार वस्तु-जेगत्‌ की अपेक्षा 
काव्य-जगत्‌ के बिम्बों का अधिक रमणीय और सुनियोजित-सुसज्जित संयोजन प्रमाता की कल्पना 
की सहज ही आक्षष्ट कर उसे आनन्द प्रदान करता है। इस प्रकार प्रमाता वस्तु-जगत्‌ के प्रत्यक्ष 
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पश्चात्य काव्यशास्त्र एवं सोंदर्यशास्त्र में काव्यास्वाद फा स्वछूप : ११३ 


दर्शन से प्रेरित एवं स्मृति में अवशिष्ट मूल बिस्‍्त्रों की अपेक्षा काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किये गए 
महत्तर-भव्यतर, अभिनव-अद्भुत तथा सुन्दरतर-चारुतर विम्बों के अनुभावन से अपनी कल्पना 
की उद्बद्धि द्वारा काव्यास्त्राद की प्रतीति करता है। के 

. इस काव्यास्वाद की अक्ृति का स्पष्ट विवेचन करते हुए एडीसन ने उसे ऐन्द्रिय आनन्द 
की अपेक्षा सू_्मतर तथा बौद्धिक आनन्द से अधिक स्पष्ट एवं मुखर तथा सरलूत्ता से अनुमूयमान, 
अतः उससे अपेक्षाकृत कम परिष्कृत आनंद माना है।' 

उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में एडीसन की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं का सारांश 

इस प्रकार है: 

१, काव्यास्वाद एक आनन्दमंगी अनुभूत्ति है। 

२. यह आनन्द प्रमाता की अपनी कर्पना का आनन्द है। 

ई. इस कल्पनानन्द की प्रतीति प्रमाता को वस्तु-जगत्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन से प्रेरित एवं 
स्मृति में अवशिष्ट मूछ मानस-विम्बों की अपेक्षा काव्य-निवद्ध महतर-भव्यतर, 
अभिनव-अद्भुत तथा चास्तर विम्बों की तुरुवा एवं उनके अनुभावन से होती है। 

४. कव्यास्वाद ऐस्रिय और बौद्धिक दोनों प्रकार के आनन्द से भिन्न अनुभूत्ति है। 
वह प्रथम की अपेक्ष। अधिक सूक्ष्म तथा द्वितीय की अपेक्षा चास परिप्कृत कल्पना 
का आनन्द है। 

लॉक 


लॉक (सन्‌ १६३२९-१७०४) ते सौन्दर्यातुभूति को सुखद भ्रम की अनुभूलि माना है। 
अंग्रेजी के सौन्‍्दयेशास्त्रियों में लॉक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने 'मानव-चोच की समस्या' 
की ओर दाशनिकों का ध्यान पहली बार आक्ृप्ठ किया। भागे चकूकर कदाचित्‌ उनके तत्संबंधी 
विवेचन के आधार पर ही काण्ट का 'शुद्ध त्के-संबंधी सिद्धान्त पल्‍्लवित हुआ। 
लॉक के काव्यास्वाद-विपयक दर्शन की पूर्ण अवगति के लिए उनके मानव-विचार-संवंधी 
दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। उन्होंने वाह्म एवं आन्तरिक इन्द्रियों की प्रकल्पना की है। 
उनके भन में मनुष्य बाह्य इन्द्रियों के माध्यम से ब्रहिजंगत्‌ से संबद्ध कुछ घारणाएँ अथवा बोध 
भाप्त करता है। ये उसकी स्मृति में अवस्थित हो जाते हैं, तदतन्तर भनुष्य अपनी आन्तरिक 
इन्द्रियों की सहायता से उन घारणाओं एवं अवबोधों में तुलना द्वारा परस्पर साम्य एवं वैषम्य को 
खोजता हुआ, उनके आधार पर कुछ लवीन धारणाओं का निर्माण कर छेता है। बहिजेंगत से 
वाह्म-इन्दियों के माध्यम से प्राप्त अववोधों को छाँक ने संवेदन' तथा उनके आधार पर आन्तरिक 
इन्द्रियों की सहायता से उत्पन्न नवीन अववोधों को 'प्रभाव-छवि' का भभिधान दिया है।' इन्द्रियों 
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के माध्यम से प्राप्त ये संवेदन अथवा प्रभाव-छवियाँ छॉक के अनुसार दो प्रकार की हो सकती 
हैं-- (१) सरल' और (२) मिश्र । रंग, स्वाद, आकार, गति आदि के अवबोध बाह्य इच्द्रियों 
से अजित और तुलना, विवेचना, विश्लेषण, अवधारणा आदि के अवबोध आन्तरिक इच्द्रियों द्वारा 
प्राप्त सरल अवबोध हैं तया ऐसे ही अन्य अवबोधों के संयुक्त रूप 'मिश्र अवबोध' कहलाते हैं। 
लॉक ने सौंदर्य' को इन द्वितीय प्रकार के अववोधों के अन्तर्गत रखा है। उन्होंने आस्वाद तथा 
सृजनशील प्रतिभा का विवेचन करते हुए बड़े ही सुन्दर ढंग से यह प्रतिपादित किया है कि आन्तरिक 
इच्धिय द्वारा सौंदय की अनुभूति सहृदय का आस्वाद है तथा कलात्मक सौंदर्य का सृूजत कवि की 
सृजनशील प्रतिभा का कार्य है।' 

लॉक ने सौंदर्य को अवास्तविक माना है। उनके अनुसार वस्तु-जगत्‌ की वास्तविक 
स्थितियों तथा पदार्थों से संबद्ध बहिरिच्द्रिय द्वारा प्राप्त सरल अवबोध ही वास्तविक हो सकते 
हैं। मानसी सृष्टि होने पर भी सौंदर्य की मन से निरपेक्ष अथवा मन के भीतर कोई सत्ता नहीं 
होती । अतः सौंदर्य अवास्तविक होता है। 

इस अवास्तविक सौंदर्य के आधार पर ही लॉक ने काव्यास्वाद का स्वरूप-विश्लेषण 
किया है। कवि अपनी सृजनश्यील कल्पना-शक्ति' द्वारा काव्य-निवद्ध विषयों को मिश्या किन्तु 
आकर्षक रूप-रंग प्रदान कर प्रमाता को उसके अनजाने में ही सत्य से दूर अवास्तविक सौंदयं के 
सम्मोहक संसार में ले जाता है और वह (प्रमाता ) एक सुखद भ्रम का आस्वादन करने लगता 
है। प्रभाता के सुखद श्रम की यह आनन्दमयी अनुभूति ही काव्यास्वाद है। 

संक्षेप में, कवि की कल्पनाशील सुजनात्मक प्रतिभा हारा सजित अवास्तविक कलात्मक 
सौंदर्य के भावन से प्रमाता हारा अनुभूत सुखद भ्रम ही लॉक की दृष्टि में काव्यास्वाद है। 


है 


वके 

वर्क (सन्‌ १७२९-१७९७) की सौंदर्यानुमूति-विषयक मान्यता लॉक और एडीसन से 
तत््वतः भिन्न है। लॉक की भाँति ये काव्यास्वाद को 'सुखद-अम' न मानकर उसे एक वास्तविक 
अनभूति मानते हैं तथा एडीसन की भाँति वे काव्यानन्द को एक प्रकार का कल्पनानन्द तो मानते 
हैं, किन्तु उनकी भाँति उसे केवल चाक्षुप पदार्थों के पत्यक्ष दर्शन से उद्भूत आनन्द तक ह्दी 
सीमित नहीं करते , उनकी दुष्टि में काव्यानन्द का संवेदन-क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। 

वर्क ने कलास्वाद और कलात्मक अभिरुचि के स्वरूप का विश्लेषण विशेषतः काव्य 
के संदर्म में ही किया है, वयोंकि उनकी दृष्टि में अन्य कलाओं की अपेक्षा काव्य का प्रभाव 
प्रमाता के चित्त पर कहीं अधिक गहन होता है। हे 

काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्केपण के क्रम में वर्क ने मन की तीन शक्तियों की प्रकल्पना की 
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न्द ४ दरण 5० 


न्ती 


पएचात्य काव्यज्ञास्त्र एवं सोंदर्यज्ञास्त्र भें कास्यात्वाद का स्वरूप : ११५ 


है---( १) ऐंच्िय बोध --वाह्य जगत्‌ का बोध कराने दाली जवित; (२) कत्पता--मन की वह 
शक्ति जो ऐन्द्रिय बोध-जन्य विम्बों को यथावत्‌ भथवा नवीन एवं सुन्दरतर अनुक्रम में संयोजित 
कर उन्हें हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है; (३) निर्णायिका शक्ति--यह ऐन्द्रिय बोघ-जन्य 
विम्बों में परस्पर तुलना करती हुई विभेद स्थापित करती है। मन की इन शक्तियों में से कल्पना 
ही काव्यास्वाद के मूल में रहती है। इसी शक्ति के द्वारा प्रमाता ऐन्द्रिय बोच-जन्य मूल विम्बों 
की अपेक्षा काव्य-निबद्ध विम्बों को चाशतर अथवा उन्हीं के सदृश-समझूष पाकर आनन्द की 
अनुभूति करता है--वर्क की दृष्टि में यह जानंद ही काव्यास्वाद है। यहाँ यह स्पप्ट कर देना 
आवश्यक है कि एडीसन जहाँ काव्यावन्द को कठ्पना का धानन्द तथा लॉक उसे कवि की 
कल्पता-शील सृजनात्मक प्रतिमा हारा सर्जित अवास्तविक सौंदर्य के भावन से उत्पन्न एक 
सुद्दद भ्रम मानते हैं, वहाँ वर्क उसे कल्पनानन्द के स्थान पर कल्पतना-प्रसृत और सुखद अम 
के स्थान पर एक वास्तविक भावात्मकं अनुभूति मानते हैं। 

इसी संदर्भ में बर्क ने काव्य-निवद्ध त्रासद-स्थितियों से उद्भूत काव्यास्वाद की 
आनन्दमयता' तथा सृजन के क्षणों में कवि की अनुभूति और काव्यास्वादन की स्थिति में 
प्रमाता को अनुभूति की समरूपता' का प्रतिपादन भी किया है। 

बे के काव्यास्दाद-विपयक अधिमत का सारांज् इस प्रकार है-- 

अपनी कल्पता-शबिल हारा ऐन्द्रिक वोध-जन्य वस्तु-जगत्‌ के मूछ विम्यों से काव्य- 
तिवद्ध चास्तर अथवा उनके सदृश की तुलना करता हुआ प्रभाता कवि की मूछ अनुमूति से 


वादात्म्य स्थापित कर काव्य के भावन से जिस वास्तविक भावात्मक आनन्दमगी अनुमूति 
को प्राप्त करता है, वही काव्यास्वाद है। | 


(च) स्वच्छन्दतावादी कवियों एवं आलोचकों तथा उसके समसामयिक जर्सन 
सोस्दर्यशास्त्रियों की दृष्टि में काव्यास्थाद का स्वरूप 


(१) स्वच्छन्दतावादी कबि एवं आलोचक 


आभिजात्यवाद एवं चब्यश्ास्त्रदाद के विरुद्ध यूरोप में उन्नीसवीं शी के पूर्वार्द्ध में 
स्वष्टन्दतावाद का जन्म मुख्यतः एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्वच्छेदतावाद साहित्यिक झढ़ि: 
वाद, जड़ शास्त्रीयता तथा काव्य में समष्टिगत वस्तुनिष्ठत्ता के प्रति कल्पना-वैभव, 


व्यवितनिष्ठता 
तथा अभिनव भावोन्मेप के विद्रोह का प्रतिफल था। लैसिलस एवरक्रॉम्ची के शब्दों 


में, 'स्वच्छंदता- 
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११६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


वाद बाह्य अनुभूतियों से पछायन है, जिससे आन्तरिक अनुभूतियों में रमा जा सके। ल्यूकस 
के अनुसार, स्वच्छंद साहित्य जीवन का वह स्वप्म-चित्र है जो समाज अथवा यथार्थ परिस्थितियों 
द्वारा दमित इच्छाओं को प्रश्नय और परितोष प्रदान करता है।'' 

स्वच्छन्दतावाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति मुख्यतः वरडंसवर्थ, शैले, कॉलरिज और 
मैथ्यू ऑर्नेल्ड के माध्यम से तथा उसके सैद्धान्तिक पक्ष की प्रस्तुति मुख्यतः आनन्दवादी वॉल्टर 
पेटर एवं कलावादी ब्रेंडले द्वारा हुई । 


स्वच्छन्दतावादी कवि 
वड्सवर्थ 


वर्ड्सेवर्थ (सन्‌ १७७०-१८५० ) को अंग्रेज़ी काव्य में स्वच्छन्द्तावाद का अग्रदूत माना 
जाता है। उनके 'लिरिकिल बैलेड्स' के प्राककथन ने एक नवीन युग का समारम्भ करते हुए 
अठारहवीं और उन्नीसवीं शताव्दी के मध्य एक विभाजन-रेखा खींच दी। इसके द्वारा उन्होंने 
समालोचना के दो विभिन्न विचार-क्षेत्रों में स्पष्ट विभिद स्थापित किया।' 

वर्ड्सवर्थ ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कवि का एकमात्र अनिवार्य प्रतिवन्‍्ध प्रमाता' को 
तात्कालिक आनन्द प्रदान करना माना है।* कविता की आनन्दमयता के कारण उसे हेय समझने 
वालों को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि, तात्कालिक आनन्द प्रदान करने की इस आवश्यकता 
को कवि की कला का अपकर्प समझा जाए। वात बिल्कुल उलटी ही है। यह तो सृष्टि के सौंदर्य 
की स्वीकृति है।' बर्ड्सवर्थ काव्यास्वाद को अनिवार्यतः आनन्दमयी अनुभूति मानते हैं। 
उनके अनुसार काव्य-निवद्ध दुःखद स्थितियों के अनुभावन से भी प्रमाता को आनन्द ही मिलता 
है क्योंकि उनकी दृष्टि में कविता का जन्म आनन्द से होता है, अतः आनन्द से उद्भूत कविता का 
आस्वाद आनन्दविहीन कैसे हो सकता है।* दूसरे शब्दों में सृजत की स्थिति में कवि द्वारा अनुमूत' 


* जे, #9ध" (#0फंए 4 साकाद्ाधादंड॥,, 9. 3. 
ए ॥,, ॥परप5 ३ 7॥6 706/क्‍ि९ दावे न्‍ीबा! थी #ठ फक्राहा।ं8 उ4ं0्व, 9. 39-36. 
छ्मए ढ शिक्रींड 2 7/#8 6०६ €/8/6, 2. 496. 
न 2706६ शराप65 प्रगर्वेक्नः गा 76507 परणा.. ग्रोए, प्रण्यलैए, पल 7०९68५9 र्ण 
शांणांगठ फ्राम्रल्वीशाल फोटकप्ाल [0 2 गणना फैथाड , . . . 
एए०कंणणाा : ?टंिटल. 00. €णाव ल्वांपंता ०. 7.7ंग्गा सका, 800, 
(जॉर्ज सेंट्सवरी द्वारा सम्पादित 2०8४. (778 छीर्पक संकलन, पृष्ठ २७३ से 
उद्धुत) । 
प्‌. रक्त 6६ धांड गरलट्टखआए ती एा०्वप्रटंघड शल्तांगाड ए९25पा९ ० ट्णापंवेलाल्ते 
25 8 पेल्डा/ग्वेबपंणा णी गाल ए०लोड छा... 4 बढ दि. तपीटाएछा5८- वह डे छा 
बटींता०जुटतंहुव्आाला: जी धार फ़टबपाए रण 20 एफंएथ52, , . « -+« --वही 
६. ,, . पा ध्रीलालएल' छ० इज़्याएथगिां5ल जप फशंए, ग ध्यो] 9० णिपावे गिरा 0९ 
झज़ाएगगए ग5 एाए्तपणटते खाते ल्ाप्रंव्ते गा ऐए ब्पंजीढ टगराणिबॉाणा$ क्यो) 
एॉथ्ख्डपाट,.. १४० पब्एट व पाठएट्त8०, पार 5, १0 छलालाशं ज़ायारथीजेंट5 वीकशा 
(०7 पीर साॉगाफॉगाण णी फगगात्परोक्षा विदाई, मित्ताा ब्योरा 988 #0्तला गर्मी 
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2९ हए दक 


पछयात्य फल्यशास्त्र एवं सौंदर्षशास्त्र में काव्यस्वाद फा स्वदप : ११७ 


गो आानन्दमयी करता है, वही पाव्यास्वाद 
आनन्द प्रमाता तक संप्रेषित होकर उसे जो जञाननन्‍्दमयी अनुभूति प्रदाव करता है, वही या हम 
है। इस प्रकार वर्ईसवर्थ के जनुसार--(१) कवि का एकमात्र छक्ष्य प्रमाता ३ ०2243 
भा्वाद प्रदान करना है। (२) काव्यात्वाद अनिवार्यतः आनन्दमयी अनुमूति है; फाव्य- 


निवद्ध दुःखद प्रसंगों से भी प्रमाता को आनन्द ही प्राप्त होता है। (३) यह जानन्द की स्थिति 
भावात्मक त्तादात्म्य की स्थिति है| 


शेले 


शैके (सन्‌ १७९२-१८२२) का काव्यास्वाद-चिपयक दुष्डिकोण ब्ेसवर्य से के मूलतः 
भिन्न नहीं है। उन्होंने मी आनन्द को काव्य का लक्ष्य माना है। उनके अनुसार 'कविता का चिर- 
संगी है आनन्द! जिन प्राणों का वह स्पर्श करती है वे आह्लाद से पुप्ठ उसकी बुद्धिमत्ता ग्रहण 
करने के लिए उन्पुकत हो जाते हैं।'' शैले की दृष्टि में 'काव्य एक दिव्य वस्तु है ४ यह प्रमाता 
के मन को परितुष्ट करता है तथा उसके मन के बाँध को तोड़ता हुआ उसकी चेतना का विस्तार 
कर उसे उस सार्वमौम तत्त्व में विलीन कर देता है, जिसके साथ उसकी (प्रमाता) की चिरन्तन 
सह-अनुभूति होती है काव्यास्वाद को उन्होंने एक उत्कट एवं विशुद्ध जानन्द माता है। 
इस प्रकर दौले के मतानुसार--(१) काव्यास्वाद उत्कट एवं विशुद्ध आनन्द से पूर्ण एक दिव्य 
अनुभूति है। (२) काव्यास्वादन की इस जानन्दपूर्ण स्थिति में प्रमाता की चेतना रावभौम 
विस्तार प्राप्त कर छेती है। 


कॉलरिज 


कॉलरिज (सन्‌ १७७२-१८३४) ने यद्यपि भाव और अनुभूति की अपेक्षा कल्पना को 
अधिक महत्व दिया है, तथापि वे भी बडसवर्थ और शैले की भाँति प्रमाता के जाह्वाद को ही 
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११६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


बाद बाह्य अनुभूतियों से पलायन है, जिससे आन्तरिक अनुभूतियों में रमा जा सके।' त्यूकस 
के अनुसार, 'स्वच्छंद साहित्य जीवन का वह स्वप्न-चित्र है जो समाज अथवा यथार्थ परिस्थितियों 
द्वारा दमित इच्छाओं को प्रश्नय और परितोपष प्रदान करता है।' 

स्वच्छन्दतावाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति मुख्यतः वर्ड्सवर्थ, शैले, कॉछरिज और 
मैथ्यू ऑनेल्ड के माध्यम से तथा उसके सैद्धान्तिक पक्ष की प्रस्तुति मुख्यतः आनन्दवादी वॉल्टर 
पेटर एवं कलावादी ब्रेंडले द्वारा हुई। 


स्वच्छन्दतावादी कवि 
वर्ड्सवर्थ 


वर्ड्सवर्थ (सन्‌ १७७०-१८५० ) को अंग्रेज़ी काव्य में स्वच्छन्द्तावाद का अग्रदूतत मानों 
जाता है। उनके 'लिरिकल बैलेड्स' के प्राककथन ने एक नवीन युग का समारम्भ करते हुए 
अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य एक विभाजन-रेखा खींच दी। इसके द्वारा उन्होंने 
समालोचना के दो विभिन्न विचारु्षेत्रों में स्पष्ट विभेद स्थापित किया।* 

वडसवर्थ ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कवि का एकमात्र अनिवार्य प्रतिवस्ध प्रमाता' को 
तात्कालिक आनन्द प्रदान करना माना है। कविता की आनन्दमयता के कारण उसे हेय समझने 
वालों को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि, 'तात्कालिक आनन्द प्रदान करने की इस आवश्यकता 
को कवि की कला का अपकर्प समझा जाए। बात बिल्कुल उलठी ही है। यह तो सृष्टि के सौंदर्य 
की स्वीकृति है।" वरडंसवर्थ काव्यास्वाद को अनिवार्यतः आनन्दमयी अनुभूति मानते हैं। 
उनके अनुसार काव्य-निवद्ध दुःखद स्थितियों के अनुभावन से भी प्रमाता को आनन्द ही मिलता, 
है क्योंकि उनकी दुष्टि में कविता का जन्म आनन्द से होता है, अतः आनन्द से उद्‌भूत कविता का 
आस्वाद आनन्दविहीन कैसे हो सकता है।' दूसरे शब्दों में सृजन की स्थिति में कवि द्वारा अनुभूत 
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पादयात्य काव्यशास्त्र एवं सोंदर्शास्त्र में काव्यास्वाद फा स्वरूप : ११७ 


आतरू प्रमाता तक संप्रेषित होकर उसे जो आनन्दमयी अनुमूति प्रदान करता हू, वहा बंगव्यास्वाद 
है। इस प्रकार वर्ंसवर्थ के अनुसार--(१) कवि का एकमात्र छद्ष्य श्रमाता का ताल्तालिक 
आह्वाद प्रदान करना है। (२) काब्यास्वाद अनिवार्यतः आनन्दमयी घनुभूति है: पाव्य- 
निवद्ध दुःख प्रसंगों से भी प्रमाता को आनन्द ही प्राप्त होता है। (३) यह आनन्द की स्थिति 
भावात्मक तादात्य की स्थिति है। 


पद 
श्ल 


शैले (सन्‌ १७९२-१८२२) का काव्यास्वाद-विपयक दृष्टिकोण वर्देसवर्य से मूलतः 
भिन्न नहीं है। उन्होंने भी आनन्द को काव्य का लक्ष्य माना है। उनके अनुसार 'कविता का चिर- 
संगी है आनस्द। जिन प्राणों का वह स्पश करती है वे भाह्वाद से पुप्द उसकी बृद्धिमत्ता ग्रहण 
करने के लिए उस्मुकत हो जाते हैं।”' शैले की दृष्टि में काव्य एक दिव्य वस्तु है ।" 'यह प्रमाता 
के मन को परितुष्ट करता है तथा उसके भन के वाँध को तोड़ता हुआ उसकी चेतना का विस्तार 
कर उसे उस सार्वभौम तत्व में विलीन कर देता है, जिसके साथ उसकी (प्रमाता) की चिरन्तन 
सह-अनुभूति होती है।' काव्यास्वाद को उन्होंने एक उत्कट एवं विशुद्ध आनन्द माना है। 
इस प्रकार बैले के मतानुसार--- (१) काव्यास्वाद उत्कट एवं विशुद्ध आनन्द से पूर्ण एक दिव्य 
अनुभूति है। (२) काव्यास्वादन की इस आननदपूर्ण स्थिति में प्रमाता की चेतना सार्वभीम 
विस्तार प्राप्त कर लेती है। 


कॉलरिज 


कॉलरिज (सन्‌ १७७२-१८३४) ने यद्यपि भाव और अनुमूति की अपेक्षा बल्पना को 
अधिक महत्त्व दिया है, तथापि वे भी वर्ड्सवर्थं और शैले की भाँति प्रमाता के आह्वाद को ही 
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११८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


काव्य का लक्ष्य मानते हैं। उन्होंने कविता को विज्ञान से इसी अथ॑ में भिन्न माना है कि वह सत्य 
की अपेक्षा आनन्द को अपना मूल प्रयोजन मानती है।' काव्य द्वारा प्राप्त प्रमाता के आनन्द 
का विश्लेषण करते हुए कॉलरिज ने उसे (आनन्द को ) सर्वाधिक उच्च कोटि का स्थायी आनन्द 
घोषित किया है।”' उन्होंने कविता की दो प्रधान शक्तियों की चर्चा की है--(१) भ्रकृति-सत्य 
के चिरन्तन साहचय द्वारा प्रमाता की चेतना को उद्बुद्ध करना तथा(२) कल्पना के नवरूपान्तर- 
कारी रंगों द्वारा प्रमाता के मन में नृूतनता का आकर्षण उत्पन्न करना ।' प्रमाता की कौतुहल वृत्ति 
अथवा काव्य के अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचने की उत्कण्ठा उसे काव्यास्वादन की चरम स्थिति 
तक पहुँचने की प्रेरणा प्रदान नहीं करती, प्रत्युत काव्य-मावन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की आनन्दा- 
त्मकता ही उसे इस ओर प्रवृत्त करती है।' 

कॉलरिज के मत का सारांश इस प्रकार है: 

(१) काव्य का लक्ष्य प्रमाता को आनन्द प्रदान करना है। 

(२) यह आनन्द सर्वाधिक उच्च कोटि का स्थायी आनन्द है। 

(३) कवि प्रकृति के चिन्तन साहचर्य द्वारा प्रमाता की चेतना को उद्बुद्ध करता हुआ 
अपनी नवरूपान्तरकारी कल्पना के रंगों से काव्य-विषयों को इस प्रकार अभिनव 
आकर्षण प्रदान कर देता है कि काव्य-मावन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही उसके लिए 
(प्रमावा के लिए) आनन्दकारी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
आनन्द प्राप्त करती हुई प्रमाता की चेतना काव्यास्वाद की आनन्दपूर्ण चेरम 
स्थिति में लीन हो जाती है। 


मेथ्यू आनंल्ड 
मैथ्यू आर्नल्ड (सन्‌ १८२२-१८८८) का काव्य-दर्शव मूलतः लोककल्याण की भावना 
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से जन शणित है। उनके अनुसार जीवन से निरपेक्ष सौंदर्य की कल्पना संगत नहीं है। दस दृष्टि 
से मैथ्य आनेल्ड की चित्ताघार वर्ड सवर्ण, बैफे और कॉलरिज से किचित्‌ भिन्न हैं। इतना हें 
पर भी वे आनन्द-विरोधी नही हैं। उन्होंते स्पप्ट शब्दों में कहा है कि काव्य के छिए केवछ मनों- 
रंजक होना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें प्रमाता को अन्तःफूर्त कर उसके मनश्रमादन की घवित 
भी होनी चाहिए; प्रमाता के चित्त पर उसका प्रमाव सम्मोहनकारी तथा भाहूछादपू्ण हाना 
चाहिए।' उन्होंने काव्यास्वाद की अनिवायें आजन्दात्मकता पर वर देते हुए दुःखद स्थितियों 
की काव्यमयी प्रस्तुति से भी आतन्द की निप्पत्ति मानी है। उनके अनुसार स्थिति जितनी अधिक 
कारणिक होगी उससे नि्पन्न आह्वाद भी उसी अनुपात में गहततर होता जायेगा । 

संक्षेप में, मैथ्यू आर्मल्ड के अनुसार-- 

(१) काव्य प्रमाता का भनःप्रसादन करता है। 

(२) काव्यास्वाद अनिवायतः आनन्दमय होता है--काव्य-मिवद्ध दुः्खद स्थितियों 

से भी प्रमाता के भन में आनन्द की ही निष्पत्ति होती है। 
स्वच्छस्दतावादी समीक्षेक 


अगारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में जिन स्वच्छंददावादी आलोचकों ने साहित्य में कला 

कला के लिए' आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया, उनमें वॉल्टर पेटर, ब्रेडले, ऑस्कर चाइल्ड, छ्विंसकर 
आदि के नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। न्‍ 

बॉल्टर पेटर (सत्‌ १८३९-१८९५४) का कला-दर्शन सौन्दर्य-तत््व पर जाधृत है। 

उन्होंने काव्य में काव्येतर जीवन-मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा कर कलावादी मुल्यों की महत्त्व-प्रतिप्ठा 

की। उन्हीं के शब्दों में, भनुमूतरि (से प्राप्त आत्मपरिष्कार आदि) का फल नहीं, प्रत्युत स्वयं 

अनुभूति ही (काव्य का) साध्य है १ काव्यानुमूति के आस्वादनीय क्षणों को ही चॉल्टर पेटर ने 

सर्रधिक महत्त्व प्रदयात किया है!) उन्होंने काव्यास्वाद के स्वरूप का विश्लेपण प्रभाववादी 
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१२० :; काव्यास्वाद का विवेचन 


शैली में अत्यंत उच्छवासपूर्ण शब्दों द्वारा करते हुए कहा है कि 'काब्य प्रमाता के आम्यंतर में 
आनन्‍दोन्‍्माद की रत्न-शिखा-सदूश ज्वाला प्रदीप्त कर देता है। 

ब्ैडले (सन्‌ १८५१-१९३५) ने काव्यानुमूति को एक अखण्ड, पूर्ण एवं समग्र इकाई 
माना है: वह (काव्यानुमूति) तो एक इकाई है जिसमें सार-वस्तु और रूप-विधान को एक 
दूसरे से उसी प्रकार पुथक्‌ नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार रक्‍त में व्याप्त जीवन की जीवनमय 
रक्त से पुथक्‌ नहीं किया जा सकता ।”' उनके अनुसार प्रमाता काव्यास्वादन की स्थिति में अपनी 
सृजनात्मक कल्पना के द्वारा कविता के प्रभाव-संवेदनों को ग्रहण” करता है। ब्रैंडले भी पेटर की 
भाँति काव्यानुभूति से इतर काव्य के किसी अन्य साध्य को स्वीकार नहीं करते। वे काव्य और 
काव्यानुभूति को लगभग पर्याय के रूप में ही ग्रहण करते हैं : 'काव्य से अभिप्राय तो काव्यानु- 
भूति से है।' 

प्रसिद्ध कछावादी साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड ने भी सौंदर्यानुभूति (काव्यानुभूति- 
काव्यास्थाद) को ही काव्य का चरम उद्देश्य माना है।' हि वस्लर भी शिक्षा आदि के स्थान पर 
प्रत्येक स्थिति में सौंन्दर्य-सुष्टि को ही कला का एकमात्र क्तव्य-कर्में घोषित करते हैं।' वलाइव 
बैल ने रचना-रूपों की रमणीयता से ही काव्यास्वाद की उद्भूति मानी है। उनके अनुसार 
उत्कृष्ट शिल्प-हूप से प्रमाता की सौंदर्य-चेतना उद्‌बुद्ध होकर उसे आनन्द प्रदान करती हैं। 

उपर्युक्त स्वच्छन्दतावादी समीक्षकों की दुष्टियों में यद्यपि आपाततः प्रूर्णे साम्य परि- 
लक्षित नहीं होता, तथापि उनकी काव्यास्वाद-विषयक अवधारणाओं में कोई मौलिक भेद नहीं 
है। उनकी मान्यताओं का सारांश इस प्रकार है :-- 

१. काव्यानुभूति से इतर काव्य का कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। 


नितिन 
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२. रुखना-विधान के सौन्दर्थ अथवा कला की रमणीयता से प्रेरित प्रभाता का 
अन्तरचमत्कार ही काब्यास्वाद है) 

३. काव्यास्वाद एक अखंड एवं समग्र अनुभूति है। 

४, काव्यास्वाद की स्थिति में प्रभात का चित्त आनन्दोन्माद से मर उठता है। 

७. काव्यास्वाद का जीवन अथवा नैतिकता से कोई अनिवाय संवंध नही है। 


जमेन सौन्द्य-चिस्तक : काण्ट, हीगेंल 


काण्ट (सन्‌ १७२४-१८०४) का समय यद्यपि स्वच्छंदतावाद से बहुत पूर्व का है 
तथापि स्वच्छन्दतावाद के सन्दर्स में ये इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं कि इन्होंने साहित्य में स्वच्छन्दता- 
बाद के आविर्माव से बहुत समय पूर्व ही उसके लिए दार्शनिक एवं सौंदयंशास्त्रीय शास्त्रीय पृष्ठ- 
भूमि तैयारकर दी थी। काण्ट जर्मन सौंदर्गशास्त्र के प्रथम जतीन्द्रियतावादी' चिन्तक के रूप में 
प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार सौंदर्यानुभूति (काव्यास्वाद) अन्तःप्रज्ञा के विषय के रूपाकार-विपयक 
बोध' से सम्बद्ध स्वच्छंद कल्पना और स्वच्छंद ज्ञान-बोध' के मध्य पूर्ण सामंजस्थ' की अनुमूति 
है। सौंदर्यानुभूति की यह परिभाषा व्याख्या-सापेक्ष है। 

काण्ट ने मानवीय ज्ञान के दो मूल स्रोतों की चर्चा की है--( १)संवेदन-शक्ति तथा (२) 
ज्ञान-शक्ति। मनुष्य की संवेदन-शक्ति बाह्य जगत से जो संवेदनाएँ उपाजित' करती है, काप्ट 
ते सौंदर्यानुमूति का संबंध उन्हीं से माता है। अन्त/अज्ञा (सहजानुभूति) वस्तु का यथावत्‌ ज्ञान 
नहीं है,” यह पूर्ण ज्ञान से पूर्व की स्थित्ति है। विषय के बाह्य रूपाकार द्वारा मन पर अंकित अन्तः- 
प्रभावों को ही काण्ट अन्तपप्श्ञा सानते हैं। काण्ट ने कल्पना के तीन रूपों की चर्चा की है--(१) 
पुन:सुजनकारी, (२) सुजनकारी तथा (३) स्वच्छंद अथवा सौंदर्यात्मक कल्पना। उनकी 
सौंदर्यानुभूति की परिभाषा के अन्तगत उल्लिखित स्वच्छंद कर्पना से उनका आशय सौंदर्यात्मक 
कल्पना से ही है, क्योंकि पुन:सुजनकारी कल्पना अनुभवाश्रित नियमों से अनुशासित होने के कारण 
तथा सृजनात्मक कल्पना ज्ञान-बीध के नियमों के अधीनस्थ होने के कारण स्वच्छन्द नहीं होती 
केवल स्वच्छन्द सौंदर्यात्मक कल्पना ही काव्यानुमूति के परिषाक में सहायक होती है। 

काण्ट ने अपनी तीन प्रसिद्ध मीमांसाओं---विशुद्ध तके-मीमांसा' (क्रिटोक्‌ ऑफ़ प्योर 
रीजन), व्यावहारिक तके-मीमांसा' (क्रिदोक्‌ ऑफ़ प्रैक्टिकल रीज़न) तथा 'विणेय-मीमांसा' 
(क्रिटीकू ऑफ़ जज्मैन्ट )---में क्रमशः (१) सैद्धान्तिक, (२) व्यावहारिक तथा (३) सौंदर्यात्मक 
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-+ईन तीन प्रकार के अनुभवों का विश्लेपण किया है। सैद्धान्तिक अनुभव वाह्य जगत के सहज 
बोध से और व्यावहारिक अनुभव इच्छा के स्वच्छन्द विचरण से प्राप्त होते हैं तथा सौन्दर्यात्मक 
अनुभव भनुष्य की “निष्प्रयोजन प्रयोजनीयता” की सहज वृत्ति के प्रतिफल हैं। ये अनुभव ही 
स्वच्छंद इच्छा-शक्ति की सहायता से सौंदर्यानुभूति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। 

“निर्णय-मीमांसा' में काण्ट ने मन की विशिष्ट आर 4द वृत्ति की चर्चा की है। उनके 
अनुसार भन की यह आस्वाद वृत्ति कल्पना तथा ज्ञान-बोध के मध्य सामंजस्य की प्रतीति करती 
है' तथा कलाक्ृति के भावन द्वारा सौंदर्यानुभूति की स्थिति तक पहुँचने की प्रक्रिया में वह (आस्वाद- 
वृत्ति) किसी तक, युक्ति अथवा प्रमाण से पूर्णतया अप्रभावित रहती है।' प्रमाता की काव्या- 
स्वादन-प्रक्रिया के मूल में यही आस्वाद-वृत्ति विद्यमान रहती है। 

सीन्दर्यानुमूति के स्वरूप का विवेचन करते हुए काण्ट ने उसकी चार विशेषताओं का निरू- 
पण किया है-- (१) यह अन्य अनुभवों से निरपेक्ष होती है। (२) यह एक सार्वमौमिक अनुमूति 
है। (३) किसी निश्चित प्रयोजन को सिद्ध किए बिना ही यह सप्रयोजन अनुभूात है। (४) 
कला के संदर्भ में यह एक अनिवाय अनुभूति, है।' 

संक्षेप में काण्ट, के मतानुसार सौन्दर्यानुभूति (काव्यास्वाद ) स्वच्छन्द कल्पना और स्वच्छन्द 

ज्ञान-बोध के मध्य पूर्ण सामंजस्य की एक अनुभवातीत सार्वभौमिक अनुभूति हैं। 

होगेल (सन्‌ १७७०-१८३१) पाइचात्य सौन्दर्यशास्त्र के अन्तर्गत तत्त्वमीमांसी- 
विपयक नीतिशास्त्र के अन्यतम आचार्य हैं। उन्होंने सामान्य मनोरंजन आदि की भपेक्षा आत्म- 
परिष्कार भादि उच्चतर नैतिक मूल्यों को ही कला के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने 
अत्यंत्त स्पष्ट शब्दों में घोपणा की है कि कला का उच्चतम करत्तंव्य-कर्म वही है जो कि धर्म अथवा 
दर्शन का होता है।* 

हीगेल ने मनुप्य के शुद्ध-बुद्ध चैतन्य के तीन पक्षों---दर्शन, धर्म और कलछा--में से कला 
को यद्यपि तृतीय स्थान दिया है, फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि कला चैतन्य का ही 
एक रूप है। कला को धर्म और दर्शन की अपेक्षा निम्नतर स्थान प्रदान करने का कारण कदाचित्‌ 
यह रहा है कि उनकी दृष्टि में कछा का आधार सौंदर्य-तत्त्व अपने आप में एक ऐन्द्रिय विषय 
है। हीगेल ने ऐन्द्रिय विपयों के माध्यम से भी मावक को उच्चतम सौंदर्यानुमूत्ति करानेवाली 
कला को चैतन्य का अंग होने का गौरव इसलिए दिया है कि कलानुभूति का केवल विपय मात्र 
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ही ऐन्द्रिय होता है, मावक उसके माध्यम से आत्मास्वाद की दिव्य अनुमूति प्राप्त करता है। 
इस प्रक्रिया में विषय की ऐन्द्रियता लुप्त होकर विशुद्ध चैतन्य अनुभूति में परिणत हो जाती है। 
इस प्रकार हीगेल के भतावुसार कछानुभूति (काव्यास्वाद) ऐन्द्रिय विपयों से उत्पन्न एक अती- 
निद्िय अनुभूति है। 

कला के अन्तर्गत हीगेल ने काव्य-कला को उच्चतम गौरव प्रदान किया है। उनकी दृष्टि 
में विशुद्ध (एब्सोल्यूट) कछा ही उच्चतम कला है और उसका प्रतिनिवान काव्य हार होता है। 
काव्य के माध्यम से व्यक्ति की चेतना लौकिक सीमाओं का अतिक्रमण कर सार्वभौमिता व 
अपरिसीम विस्तार प्राप्त कर लेती है। 

सारांशत: हीगेल कलानुभूति को आत्माभिज्ञान की अनुभूति मानते हैं। उनकी दृष्टि 
में कलाकृति निमित्त मात्र है; काव्यास्थादन की स्थिति में काव्य-विपयों की वस्तुनिष्ठ ऐन्द्रियता 
लुप्त हो जाती है और प्रभाता की चेतना काव्य के भाचन से छोकिक सीमाओं से परे अनंत 
सावभीमिकता का असीम विस्तार प्राप्त कर आत्मास्वाद की स्थिति में लीन हो जाती है। 


(छ) आधुनिक आचार्णों की दृष्टि सें क्ाव्यास्थाद का स्वरूप 


यूरोप में वर्तमान शती का काव्यशास्त्र और सौन्दयेशास्त्र १९ वीं शती के सैद्धान्तिक 
विवेचन से मुख्यतया इस अर्थ में भिन्न है कि प्रवतन काव्यशास्त्रीय एवं सौंदर्यश्ास्त्रीय चिन्तकों 
ने जहाँ तीतिशास्त्र एवं अनुभववाद की छाया में काव्यानुभूति के स्वरूप का विवेचन किया, वहाँ 
आधुनिक आचार्यों ने मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण एवं प्रकृतवाद की पृष्ठिभूमि पर काव्यानुमू्ति 
अथवा सौंदर्यानुभूति का विष्लेपण करने का प्रयत्न किया। इस क्षेत्र में यों तो क्रोते, जार० जी० 
कॉलिगवुड, जॉन ड्यूई, टॉमस मुन्रो, आई० ए० रिचर्ड्स, टी० एस० इलियठ, एवं सूजन छैंगर 
के नाम उल्लेखनीय हैं, किन्तु इनमें कोचे, रिचडंस और इलियट अपने मौलिक दृष्टिकोण, अभिनव 
विचार-प्रतिपादन को शैली तथा सौंदर्य-मीमांसा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव के कारण विशेष स्थान 
के अधिकारी माने जाते हैं। इन चिन्तकों के काव्यास्थाद-विपय्रक मन्तब्यों का संक्षिप्त विधेचत 
पाइचात्य कछा-चिस्तकों के कऊानुभूति-विषयक दुष्टिकोण को समझसले में सहायक होगा । 


क्रीचे 


क्रोचे (सन्‌ १८६६-१९५२) का कलानुभूति-विषयक दृष्टिकोण अपने पूर्वेवर्ती दाशनिक 
फाण्ट की कलानुभूति-विपयक 'निष्प्रयोजन प्रयोजनीयता' की रूपवादी व्याख्या तथा हीगेल की 
“निर्वेवक्तिक अनुभवातीतवादी' व्याख्या से इस अर्थ में भिन्न है कि वे कलानुभूति को वैयक्तिक 


कल्पना को उद्वुद्धि से निष्पन्न विपयिगत अनुभूति मानते है। 


क्रोचे के अनुसार कलास्वाद अन्तज्ञा (सहजानुभूति) की ऐसी आत्मपरक अनुभूति 
है जिसमें कलाकृति एवं भावक का पार्थवय समाप्त हो जाता है। यह वौद्धिक एवं विशुद्ध ऐन्द्रिय 
अनुभूति से मित्र आनत्दमयी सावानुभूति है। उन्होंने अन्तःप्रश्ञा अथवा सहजानुभूति को आत्मा 
के चार शाइवत रूपों-- ( १) सहजानुभूति; (२) अवधारणा, (३) वित्तेषणा तथा (४) जाचार- 
संबंधी इच्छा' में से सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना है। कला का क्षेत्र यह अन्तःअज्ञा 
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ही है तथा शाइवत आत्मा के अनुरूप यह भी शाइवत है। क्रोचे ने सामान्य सहजानुभूति एवं 
कलात्मक सहजानभूति के बीच प्रकृतिमत अन्तर न मानकर केवल मात्रागत अन्तर माता है! 
उनके अनुसार सामान्य सहजानुभूति की अपेक्षा कलात्मक सहजानुमूति अधिक गहन एवं विस्तृत, 
अतएव भव्यतर अनुभूति है।' 

क्रोचे ने कछास्वादन (काव्यास्वादन) की प्रक्रिया के तीन सोपानों का उल्लेख किया है: 

१. कलाकृति के माध्यम से सौंदर्य-चेतन का उद्बोध। 

२. तदनन्तर काव्य-सजन की स्थित्ति में कवि की कलात्मक सहजानुभूति का प्रमाता 

द्वारा पुन:सृजन तथा प्रमाता द्वारा कवि की कलात्मक सहजानुमूति का अनुमावन। 

३. आनन्दमय परितोष की अनभूति।'* 

यह तृतीय अवस्था ही काव्यास्वाद है। इस प्रक्रिया में क्रोचे काकृति के अभिव्यंजनात्मक 
बाह्य उपकरणों का महत्त्व लगभग नगण्य मानते हैं। उनके अनुसार यह समझना एक भूले 
होगी कि कविता का छन्द अपने स्वरों द्वारा हमारी श्रवणेन्द्रिय को उत्तेजित कर हमें आनन्दोन्माद 
से मर देता है। वस्तुतः कविता हमारी कल्पना की उद्दीप्ति द्वारा हमारे भावों को उद्बुद्ध कर हमें 
आनन्द प्रदान करती है।” उनकी इस मान्यता से दो निष्कर्प प्राप्त होते हैं-- (१) काव्यास्वाद 
विपयगत न होकर विपयिगत है। (२) यह कल्पना की उद्दीष्ति एवं भावों की उद्वुद्धि से प्राप्त 
एक तीज्र अनुभूति है। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कोचे की काव्यास्वाद-विपयक मान्यता संक्षेप में इस 
प्रकार है : 
(१) काव्यास्वाद वौद्धिक एवं प्रकृत अनुमूति से भिन्न सहजानुभूति का आनन्द है। 

(२) यह विषयगत न होकर विषयिगत आनन्दानमूत्ति है। 

(३) काव्यास्वाद कवि तथा प्रमाता की कलात्मक सहजानुभूतियों के पूर्ण तादातय 

का प्रतिफल है। 
(४) यह तादात्म्य कल्पना तथा भावना की उद्बुद्धि की सहायता से प्रमाता हारा 
कवि की मूल कलात्मक सहजानुमूति के पुनःसृजन से सिद्ध होता है। 

आई० ए० रिचर्ड्स 

आई० ए० रिचर्डंस (सनू १८९३- . ) ने काव्यास्वाद का स्वरूप-विक्लेपण मनो- 
विज्ञान के परिवेश में किया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपल्ज ऑफ़ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म' के सप्तम 
अध्याय में मनणष्य की संवेदनशीलता के विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा उन्होंने यह सिर्ध 
किया है कि प्रमाता के चित्त पर कछा&ति के भावन से अनेक संवेदन-रूप अरूप विम्ब उभरते 
हैं। ये विम्ब प्रमाता के अन्तमेन में अनेकरूप एवं प्रायद्व: परस्पर-विरोधी विश्यृंखल आवेगों की 
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सृष्टि करते हैं, तदनन्तर ये आवेग समीकृत रूप धारण कर प्रमाता को एक प्रकार का परितोप 

प्रदान करते हैं, रिचडस के मतानुसार आवेगों के समीकरण द्वारा प्राप्त यह परितोप ही काव्या- 

स्वाद है। यह काव्यास्वाद प्रायः आनन्दपूर्ण होता है, यद्यपि यह आनन्द संयोगात्‌ ही निष्पन्न 
, उदिष्ट नहीं होता ।' है 

पे रिचरडेस के बगपार समीकरण की संघटना उद्दीपनकारी विपम-बस्तु में न होकर प्रमाता 

की अन्तवृत्तियों में होती है। दूसरे शब्दों में काव्यास्वादन की प्रक्रिया में वस्तु की अपेक्षा 

प्रमाता का महत्त्व अधिक है। 


संक्षेप में, रिचडेंस के मतानुसार काव्यास्वाद अन्तविरोधी मनोवेगों के समंजन' द्वारा 
प्राप्त परितोष की अनुभूति है। 


टी० एस० (एस०) इलियट 


टी० एस० इलियट (सन्‌ १८८८-१९६५) ने अपनी आलोचनात्मक कृतियों में मुख्यतः 
आलोचना की प्रकृति, आालोचक के कत्तेव्य-कर्म, साहित्य में परम्परा और स्वच्छंदता, अभिजात 
साहित्य एवं नाटक का विवेचन किया है। काव्यानुमूति के सम्बन्ध में इनका अभिमत अपने आप 
में मौलिक न होने पर भी महत्त्वपूर्ण है। काव्यास्वाद के स्वरूप के विपय में उनका कथन है कि 
'कलाक्षति के रसास्वादन का अनुभव सहृदय के निकट कला से इतर किसी अन्य सूत्र से प्राप्त होने 
वाले अनुभव से भिन्न होता है। वहूं किसी एक भाव से अथवा कई भावों के संयोग से निर्मित हो 


सकता है और निष्पन्न कृति में विशेष शब्दों, पदावलियों अथवा विम्बों के रूप में स्थित लेखक की 
भावनाओं का योग भी हो सकता है।* 
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१५६ : काव्यास्थाद का विवेचन 


इस प्रकार इलियट की दृष्टि में काव्यानुभूति (काव्यास्वाद)-- 

(१) काव्येतर समस्त लोकिक अनुभवों से भिन्न एक विशिष्ट अनुभूति है। 

(२) इसकी निष्पत्ति प्रमाता के विभिन्न जीवनानुभवों तथा कवि की मूल अनुभूति 
से तादात्म्य द्वारा होती है। 

(३) यह एक मिश्र अनुभूति है। 


(ज) समाहार एवं निष्कर्ष 


होमर से लेकर पश्चिम के अधुनातन समीक्षकों एवं सौंदर्यशास्त्रियों तक की लगभग 
ढाई हजार वर्षों की काव्यशास्त्रीय तथा सौंदर्यशास्त्रीय परम्परा में काव्यास्वाद के स्वरूप का 
विश्लेषण अनेकविध रूप में किया गया है। इन विवेचनाओं में काव्यास्वाद के स्वरूप के विषय 
में दृष्टि के वैविध्य का व्यापक विस्तार परिलक्षित होता है। उदाहरण के रूप में प्लेटो काव्या- 
स्वाद को निम्न प्रकार के मनोवेगों के उत्तेजन से निष्पन्न नितान्त ऐच्द्रिय एवं विगहँणीय आनन्द 
मानकर उसे सर्व॑था अकाम्य घोषित करते हैं, तो दूसरी ओर हीगेल भादि आत्मवादी सौंदर्यशास्त्री 
उसके लिए आत्माभिज्ञान', प्रमाता की चेतना का ससीम लौकिकता के वृत्त से वाहर सार्वभौमि- 
कंता का असीम विस्तार' जैसी उदात्त शब्दावली का प्रयोग कर उसे अभिनन्दित करते हैं। 

यहाँ पादचात्य काव्यशास्त्र एव सौंदयंद्षास्त्र में निरूपिंत' काव्यास्वाद-विपयक मन्तव्यों 
के विकासक्रम को अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करना समीचीन होगा। यूनान में प्लेटो से पूर्व होमर, 
हेसियड एवं गोजियस आदि ने काव्यास्वाद को उच्चकोटि की घामिक-आध्यात्मिक अनुभूति एवं 
गंभीर नैतिकता से परिपुष्ट आनन्द मानने की जिस परम्परा का-सूत्रपात किया था, प्लेटो ने उसकी 
पुर्ण अबहेलता कर उसे सर्वथ। निम्न कीटि का विगहँणीय ऐन्द्रिय आनंद घोषित किया। बादि में 
उन्हीं के शिष्य अरस्तू ने उसे 'कल्पनात्मक प्रत्यभिज्ञान की विवेक-सम्मत आनन्दमयी अनुभूति, 
भानकर उसे प्लेटो-पूवे परम्परा के साथ संपृकतत किया। उनके परवर्ती रोमी-यूनानी आचार्य 
लॉन्जाइनस ने उसे ऐन्द्रिय-वौद्धिक अनुभवों से भिन्न दैवी प्रेरणा का प्रतिफल वताकर और भी 
अधिक ऊँची भूमि पर अधिष्ठित कर दिया। इसके वाद से पाइचात्य काव्यक्ास्त्रीय परम्परा में 
काव्यास्वाद की अवमानना गहीं की गई। प्रुनर्जायरण-काल के सिडनी और वेन जॉल्सन आदि 
आलोचक उसे आध्यात्मिक अनुभूति के समकक्ष सम्मोहतवारी आनन्द की भव्य संता प्रद न करते 
हैं, तो सौंदर्यशास्त्री लीवनित्ज उसे सार्वभौमिक सामरस्य की अखण्ड अनुभूति” और देकाततें उसे 
वीडिक आनन्द मानते हैं। तव्यशास्त्रवादी युग के बोइलो, ड्रायडन, एडीसन, छॉक तथा वर्क 
काव्यास्वाद को अपने-अपने ढंग से चित्त-चमत्कार, भावोहेलन का आनन्द, संवेगोद्वीप्ति अथवा 
कल्पना का आनन्द एवं वस्तु-जगत्‌ के ऐन्द्रिय विम्व और चारुतर कलात्मक विम्बों की पारस्परिक 
तुलना से प्राप्त आनन्द की अनुभूति मानते हैं। स्वच्छन्दतावादी कवि-आलोचक भी उसे सृजना- 
त्मक करुपना एवं काव्य-मावन द्वारा उद्रिक्त श्रभाव-संवेयों से प्राप्त आनंदपूर्ण अनुभूति मानते 
हैं। इन्हीं के समसामयिक दार्शनिक काण्ट और हीगेल उसे ऋमझछाः सामंजस्य की अनुमवातीत 
सार्वभौभिक अनुमूति, तथा आत्माभिन्नान एवं चेतन के सार्वभीमिक विस्तार का अनुमत' मानते 
हैं। आधुनिक युग में क्रोचे काव्यास्वाद को सहजानुमूति का विपयिंगत आनन्द', र्चिडेस 
“अन्तविरोधी मनोवेगों के समंजन की परितोपमयी अनुभूति” तथा इलियंट कवि और ग्रमाता के 
भाव-तादात्म्य की लौकिकेतर मिश्र अनुभूति” के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं । । 
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इस प्रकार संपूर्ण पाइचात्य चिन्तन के परिवृत्त में काव्यास्वाद-विपगक मूछ णवधारणाएँ 
संक्षेप में एवं मुख्यतया लिम्तांकित हैं: 

, वैषयिक-ऐन्द्रिय आनन्द-- (प्लेटो ) 

. बौद्धिक आनन्द--दिकात्तें आदि) 

, कहपना का आनस्द--(एडीसन, कॉरिज आदि।) 

, संवेगोद्दीप्ति और भावोद्देलन-जत्य आह्वाद--(बोइलो, ड्रायडन आदि।) 

, आध्यात्मिक आनच्द---(सिडनी, वेन जॉन्सन, काण्ट, हीगेल भादि।) 

. कवि एवं प्रणाता के भावगत तादात्प्य से प्राप्त आनन्द--(इंस घारणा का संकेत 
होरेस के विवेचन में तथा स्पष्ट निरूषण क्रोचे और इलियट के विवेचन में प्राप्त 
होता है।) 

. परिचम में काव्यास्वाद-विषयक उबत मूल अवधारणाओं के भतिरिकत तत्संबंधी 
कुछ अन्य अवधारणाएँ भी उपलब्ध होती हँ---(क) र्खना-कौशल से उत्पन्न 
चित्ततचमत्वाए-- (ऑस्कर वाइल्ड), (ख) सुख-अ्रम का अवास्तविक आनन्‍्द-- 
(छॉक), (ग) वस्तु-जगत्‌ के मूल विम्वों तथा काव्य-निबद्ध विम्वों की तुलना 
से प्राप्त आननन्‍्द--(एडीसन, वर्क), (घ) सहजानुमूति का विपयिगत्त 


आनन्द--(क्रोचे) तथा (च) अन्तविरोधी मनोवेगों के समंजन से प्राप्त 
परितोषमयी अनुभूति--- (सर्विस) । 


जख््ी 2 च दर दाग 


आरम्भ काल के हिन्दी साहित्यशस्त्र सें 
काव्यास्वाद का विवेचन 


प्रस्तुत प्रबंध के प्रथम अध्याय में हिन्दी साहित्यशास्त्र के विकास-क्रम के अन्तर्गत 
भारंभकालीन हिन्दी-काव्यशास्त्र के परिवृत्त में केशव के पूर्ववर्ती निम्नांकित कवि एवं आधचार्यों 
का उल्लेख किया गया है: 
१. कृपाराम 
२. सूरदास 
३. गोपा 
४. मोहतलालू मिश्र 
५. नन्ददास 
६. करनेस 
७. वरूभद्र मिश्र 
इस कंवि-आचार्यों में विभिन्न काव्यांगों के छक्षण-निरूपण अथवा उनके लक्षणों के 
अनुरूप काव्य-र्चना की प्रवृत्ति में रीति-विवेचन के संस्कार असंदिग्ध रूप से विद्यमान हैं। 
वास्तव में केशव ने इन्हीं के काव्यों में सन्निहित रीति-संस्कारों को परिपवव एवं प्रौढ़ रूप में ढाल 
कर हिन्दी को एक विशिष्ट काव्य-परम्परा और युग-प्रवृत्ति का प्रवत्तेत किया । केशठ के पचास 
वर्ष पश्चात्‌ जाचार्य चितामाण के समय से रीति-परम्परा का यह प्रवाह लगभग दो सौ वर्ष तक 
अनवरुद्ध रहा। इस प्रकार युग-अ्रवृत्ति को भगवद्भवित से रीति-'इंगार की ओर उन्मुख करने 
वाले केशव तथा रीति-प्रन्थों की अविच्छिन्न परम्परा के मध्य पचास बर्ष का अस्तराल रहा। 
इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए आरंभकालीन कवि-आजचार्यों के काव्यास्वाद-विषयक दृष्टिकोण 
के साथ ही आचार्य केशव को भी तद्विषयक मान्यताओं पर प्रकाश डालवा समोचीन होगा। 
अध्ययत्त की सुविधा के लिए प्रस्तुत अध्याय की अध्ययन-सामग्री का विवेचन सिम्नलिखित शीर्पकों 
के अन्तर्गत किया जाएगा: 
(क) आरंभकालीन रीति-पथों में काव्यास्वाद का विवेचन। 
(ख) केशव के पूर्वदर्ती कवियों द्वारा काव्यास्वाद का निरूपण। 
(ग) केशवदास का काव्यास्थाद-विदेचन। 


(क) आरंभकालीन रोतिग्रंथों में फाव्यास्थाद का विवेचन . 
(१) रस-निरूपक आधा 
कृपाराम 


न हिल्दी-काव्यशास्त्र में रीति-विवेचन का प्रारंभ कृपाराम की 'हिततरंगिणी' से मात्ता 
जाता है। स्वयं छेखक की आत्मस्वीकृति के अनुसार भरतमुन्ति के नाट्यशास्त्र' का आश्रय 
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में आानन्द-पदाता तथा उसके उपभोक्‍ता के अभेद के आश्रय से काव्य के संसर्ग से प्रमाता के मन 
पर होने वाली आनन्‍्दसयी प्रतिक्रिया का सृजन की स्थिति में कवि द्वारा प्राप्त आनन्द से अभेद 
स्थापित किया है। इस अकार यहाँ लेखक ने स्रष्टा और भावक के तादातक्त्य की ओर संकेत 
किया है। 
उपर्युक्त विहलेपण के आधार पर कृपाराम के काव्यास्वाद-बिषयक अभिमत का सारांश 
इसे अ्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है; 
£. काव्य का भ्रमुख उद्देश्य प्रभाता को आनन्दमग्न करना है। 
९. काव्यास्वाद की आनन्दमयता मूलतः उसकी अर्थगर्भिता और भाव-गहनता पर 
आश्रित है। 
३. काव्यास्वाद ऐन्द्रिय विषयों और उनसे प्रेरित भावों की रमणीय अभिव्यक्ति के 
चमत्कार से निष्पन्न आनन्द है। 
४. काव्यास्वादन की स्थिति में स्रष्टा और भावक में पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 


मोहनलाल मिश्र तथा वलभद्र मिश्र 


आरंभकालीन रस-निरूपक ग्रंथों में करपाराम की 'हिततरंगिणी' के भतिरिक्त मोहनलाल 
मिश्र के 'श्ृंगार-सागर' तथा केशव के अग्रज वलमद्र मिश्र के 'नखशिख' ओर 'रस-विलास' का 
उल्लेख भी साहित्य के इतिहास-प्रन्थों! में मिलता है। मोहनलाछ मिश्र का श्ृंगार-सागर' 
तायिका-भेद का निरूपण करने वार रस-विवेचक ग्रंथ माना जाता है' तथा वबलूमद्र मिश्र के 
तख-शिख' और “'रस-विछास' भी अपने शीर्पकों से रस-निरूपक-म्रंथ प्रतीत होते हैं, लेकिन 
अनुपलूब्ध | होने के कारण आरंभकालीन रीति-आचार्यों के काव्यास्वाद-विपयक अभिमतों के 
विवेचन-क्रम में इन ग्रंथों का उपयोग संभव नहीं है। 


(२) आरंभकालीन अलंकार-निरूपक आचार्य 


आरमभकाल के केदव-पूर्ववर्ती अलंकार-निरूपक प्रंथों में गोपा के 'रामालंकार', 'राम- 
चंद्रभूपण' और 'रामचद्धामरण' तथा करनेस-कृत 'करुणामरण' 'श्रुति-मूपण” और भूप-मृपण' 
उल्लेख्य हैं। इनमें से भी करनेस कवि की रचनाएँ अप्राप्य हैं। गोप या गोपा के भी दो ही 
प्रंथ--रामचंद्रामरण' और “रामचन्द्र मूपण' टीकमगढ़ के सवाई महेन्द्र पुस्तकालय (ओरछा) 
से प्राप्त हुए हैं।' “रामचन्द्रभूपण' और “रामचंद्राभरण” अलंकार-प्रन्थ हैं। रामचद्रमूषण' 
में गोपा द्वारा रचित एक दोहा प्राप्त होता है, जिसमें अलंकार के स्वरूप-विवेचन के साथ ही 
उनकी काव्यास्वाद-विषयक घारणा पर भी प्रकाश पढ़ता है। वह इस प्रकार है-- 


१. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास : षप्ठ भाग, सं० डॉ० नमेन्द्र, पृष्ठ १६७, १७७। 
२ चही, पृष्ठ १६६। ह 

३. वही; पृष्ठ १६९१ 

४. बही, पृष्ठ ४४३॥ 

५. बहो, पृष्ठ ४५५॥ 
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दब्द अर्थ रचना रुचिर, अलंकार सो जान। 
भाव भेद गुन रूप ते, प्रगट होत हैं आना 


अर्थात्‌-- 
शब्द और अर्थ की सुन्दर (रुचिर) रचना ही अलंकार है जिनकी उद्मूति भाव, 
रस और गण के सौंदर्य से होती है। 

विश्लेषण 


उक्त दोहे का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गोपा अलंकार को गब्दार्थ 
का सुन्दर एवं कलात्मक विन्यास--दूसरे गव्दों में काव्य के वाह्म सौंदर्य का विधायक तत्त्व--मानतते 
हुए भी उसे रस, गुण एवं भावगत सौंदर्य के आाश्ित मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य भें अलंकारों 
का अनिवार्य मह व होते हुए भी उनकी रस-भाव-निरपेक्ष सर्वथा स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती; 
शब्दार्थगत चमत्कार से संयुवत आलंकारिक रचना भी भावादि के सौंदर्य से संयुकत हो कर ही 
जास्वाद-योग्य बनती है। 
निष्कर्ष रूप में ,माव, गुण आदि के आन्तरिक सौंदर्य से प्रेरित शब्दार्थ के रमणीय संयोजन 
से उद्भूत प्रमाता का आनन्दपूर्ण अन्तश्चमत्कार ही गोपा के मतानुसार काव्यास्वाद है। 


(ख) रीति-पूर्वे प्रमुख कवियों द्वारा काव्यास्वाद का निरूपण 


प्रस्तुत प्रबंध के विवेच्य विषय की परिसीमा को दृष्टि में रखते हुए आरंभकालीन कवियों 
के काव्यास्वाद-विपयक दृष्टिकोण के विवेचन-क्रम में केशव के पूर्ववर्ती केवल उन्हीं कवियों के 
सपमिमतों का परीक्षण समीचीन होगा जिनके काव्यों में रीति-विवेचन के संकेत सर्वेथा स्पप्ट एवं 
निर्भान्त हैं। इस दृष्टि से केशव-पूर्व के प्रमुख कवियों में सूरदास, नन्‍्ददास तथा रहीम के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूर की साहित्य-लहरी', वन्ददास की 'रसमंजरी' तथा रहीम 
का बरखै नायिका-भेद--इन तीनों ग्रंथों का संवंध नायिका-भेद-निरूपण से है। इनमें से नन्‍्ददास 
की “रसमंजरी' इस दृष्टि से विशिष्ट है कि जहाँ सूर की साहित्य-लहरी' और रहीम के 'बरवै- 
नाथिका-भेद' में विभिन्न त्रायिकाओं का स्वरूप-वर्णन केवल उदाहरण रूप में ही किया गया है 

वहाँ नन्‍्ददास ने अपने ग्रंथ में विभिन्न नायिकाओं के लक्षण भी प्रस्तुत किये हैं। 


सूरदास 


सूरदास की 'साहित्य-छहरी' का वैशिष्ट्य स्वकीया-परकीया, ज्ञातयौवना-भज्ञात- 
यौवना, भध्या-प्रौढ़ा नायिका आदि विभिन्न नायिकामेदों तथा अछंकारों को उदाहत करने में 
है। इसी विज्वेपता को लक्षित करते हुए कृपाराम की 'हिततरंग्रिनी' के पढचात्‌ यह हिन्दी का 


१. डॉ० भगीरथ मिश्र : हिन्दी काव्यश्ञास्त्र का इतिहास, पृष्ठ १०९ पर उद्धत 
२. स्रदास : साहित्य-लहरी, व्यास्याकार-प्रभुदयाल मीतरू, साहित्य-संस्थान, सथुरा। 
देखिए--पद सं० १, ८; ३, २; ४, ५। हु 
३. सूरदास : जम व्यास्याक्र--प्रभुदयाल मीतल, साहित्य-संस्थान, मथरा। 
हि उदाहरण के लिए पद सं० २ देखिए। यह पद अज्ञातयों ्ि 
है रस द्‌ वन 
लू का उदाहरण हे। 32050 
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दूसरा काव्यश्ञास्त्रीय ग्रंथ माना गया है। लेकिन सूरदास के इस ग्रंथ से उनके काव्यानस्द- 

रस-) बिपयक दृष्टिकोण पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। सम्पूर्ण ग्रंथ में रस शब्द एकाव 
स्थल पर ही प्रयुक्त हुआ है--एक स्थल पर तो सुरदास ने दृष्टिकूट पद-रवता को 
शैली में 'रस' शब्द के प्रयोग हारा पड्रसों की ओर संकेत किया है।' (स्पष्ट ही हैं कि 
यहाँ कवि को काव्यगत नव-रसों की ओर इंग्रित करना अभीष्ट नहीं है), अच्यत्र उनकी 
उक्ति है--- 


सुर रसवत देखिये, नेंदनंद जीवन मूर।' 

अर्थात्‌-- 

उस जीवनमूल नंदनंदन को रस-रूप में ही देखिए । यहाँ 'रसवत' शब्द का प्रयोग दृचर्थक 
है, श्रीकृष्ण को रस रूप या आनन्द रूप कहने के अतिरिक्त कवि आलंकारिकों के रसवत्‌ 
अलंकार की ओर भी छक्ष्य करना चाहता है। 

सूरदास के काव्यास्वाद-विषयक अभिमत का सरबान करने के छिए उनका सुर 
सागर' साहित्यलहरी' की अपेक्षा अधिक महत्त्वपुर्ण है। उनके काव्यास्वाद-संबंधी दुष्टि- 
कोण को जानने के लिए सूरसागर' से उद्धृत निम्न-लिखित पंवितियों कुछ उपयोगी सिद्ध हो 
सकती हैं--- 


१. सुरदास प्रभु नव-रस विलसत लवल्‍ू राधिका जोवन-भोरी ॥६२१५१३०३॥ 


अर्थात्‌--अपने यौवन से अतमिन्न नवयौवना राधिका-सहित श्रीक्षष्ण जहाँ विहार कर 
रहे हैं, वहाँ तवरस सुझोभित हो' रहे हैं 
२. गुन-सागर अरु रस-सागर मिल्लि, मानत सुख व्यवहार। 
सूर स्थाम स्थामा नव रस रमि, रीके नन्‍्दकुमार'॥ ६८७॥१३०५॥ 
अर्थात्‌-- 
गुन-सागर (राधा) और रस-सागर (श्रीकृष्ण) परस्पर मिलन से सुख का अनुभव 
करते हैं। इस प्रकार श्याम और दयामा (राधा) दोनों नवरस में भग्न हैँ---तंदकुमार कृष्ण 
अत्यंत प्रसन्न हैं। 
३.  सुरदास रसरासि वरसि कौ चली, 
जनी हरूतिलक कुछ उग्यो री। ६३११३०९॥ 





१. सम्मेलन-पत्रिका, पौष संवत्‌ २००२, महावीर सिह गहलोत का लेख। 

२, सूरदास : साहित्य-लहरी, व्यास्याकार--प्रभुदयाल मोत्तल, साहित्य-संर्धान, मथुरा। 
पद सं० १०८, पृष्ठ २०११ 

३. वही, पद सं० १०५; पृष्ठ १९७॥ 

४. सुरसागर, सं० आचार्य नन्वदुढारें वाजपेयी, काशी नागरी प्रचारिणों सभा, प्रथम खंड 
(दशम स्कन्‍्ध), पृष्ठ ५०१। 

५. वही। ; 

८ घह्ठी, पप्ठ ५०३॥ 
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शर्थात्‌--राधा-कृष्ण के रस-विलास से आनन्द-वर्षा होने छगी, मानो अमावस्या की रात्रि में 
अनायास ही चन्द्रमा का उदय हो गया हो। 


४. 'सुरदास फल गिरिधर नागर, मिलिरस-रीति ठई ११७६२॥२३८०॥ 


अथॉत्‌-- (प्रेमवेलि का रूपक) इस वेलि पर गिरिधर नागर का फल छऊग जाने से रस की रीति 
स्थापित हो गई। 


विबलेषण 


उपर्युक्त तथा इसी प्रकार की अन्य अनेकानेक पंक्तियों से सूर के काव्य-रस से पूर्ण परिचय 
की पुष्टि हो जाती है। 'रस' शब्द के आनन्द के अर्थ में प्रयोग से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है 
कि वे काव्य की आनन्दमयता के विपय में पूर्णतः आश्वस्त थे। उनके द्वारा किए गए 'नवरस' 
के उल्लेख में तो इस तथ्य का प्रवल प्रमाण उपस्थित है कि रस के सामान्य आनन्दपरक अर्थ के 
अतिरिक्त उसके काव्यास्वादपरक अर्थ का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। 'रस-रीति' शब्द का प्रयोग 
तो उनके रस-विषयक शास्त्रीय ज्ञान तथा रीति-विवेचन की परम्परा से परिचय को भी प्रमाणित 
कर देते हैं, किन्तु मक्त-कवि होने के कारण उनके काव्यानन्द-विपयक अभिमत का विवेचन 
विशेष पृष्ठभूमि में ही करना तकं-संगत होगा। 

कृष्णमक्ति के वल्‍्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित यूर ने अनेक स्थलों पर परश्रह्म-रूप कृष्ण के 
सगुण-साकार रूप को रस-रूप कहा है तथा उनके इसी रस-रूप के राधा-गोपियों के साथ आनन्द 
विहार के संदर्भ में ही नवरस के प्रसार की बात कही है। सूरदास स्वयं भी इस रस का उपभोग 
करते हैं। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि सूरदास की दृष्टि में--- 
- रस अथवा काव्यानन्द आध्यात्मिक आनन्द है। 

इस आध्यात्मिक रस का आरूम्वन ब्रह्म का सगुण-साकार छीलाकारी रूप है। 

इस आध्यात्मिक रस का उपभोक्‍ता भक्‍त होता है। ब्रह्म के रस-रूप के साक्षात्कार से 
उसका चित्त चमत्कृत हो उठता है तथा वह्‌ विस्मय-विमुग्ध और आत्मविस्मृत हो 
कर समस्त लोक-व्यवहारों की उपेक्षा करने रूगता है।* 


न्ण <ए० ८० 





१ सूर सागर (द्वितोय खंड), काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ददाम स्कन्‍्ब, पृष्ठ ८९५। 


२: ठिप्पणी--सूरदास ने अनेक स्थलों पर कृष्ण के अपार सौंदर्य के दर्शन से गोपियों की विस्मय- 
विमुग्ध तथा आत्मविस्मृतत दशा का वर्णन किया है, उदाहरणार्थ--- 
तन भन नारि डारति वार। 


' स्थाम सोभा-सधु जान्यौ, अंग-अंग निहारि॥ 


चकित भई तिय निरखि सोभा देह-गति बिसराई। 
ह ११८२गारड४इ्टा 
“छरसागर (ट्वित्तीय खण्ड), दशस स्कत्ध, पृष्ठ ८८३-८८४। 
इसी प्रकरर मुरली की मधुर ध्वनि सुन कर सम्मोहित गोपियों का लोक-लाज की 


उपेक्षा कर देना तो लोक-प्रसिद्ध है ही; सूर ने अनेक पदों सें इसका वर्णन किया है। 
१८ 
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४. भक्‍त के इस अन्तश्चमत्कार की चरम परिणति अखण्ड आनन्द की स्थिति में होती है 
जिसमें वह सगुण ब्रह्म के लोक में उसी के समान आनन्द-विहार करता हुआ मस्त 
' हो जाता है। सूरदास ने इसी आध्यात्मिक आनन्द को अत्यंत आग्रहपुर्वेक रस 
और नवरस' कहा है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि वे भकत-हूप में उस विशुद् 
आध्यात्मिक रस की प्रतीति करते हैं तथा अपनी सृजन-प्रतिमा द्वारा उसकी 
रमणीय अभिव्यक्ति कर उपभोक्ता के रूप में पुनः जिस आनन्द का आस्वादन 

करते हैं, वही उनकी दृष्टि में काव्यास्वाद या रसानुभूति है। 
संक्षेप में, सूर ने राधा-कृष्ण के आनन्द-विहार के समय जिस आत्मगत आननदानुभूति 

की चर्चा की है. काव्यगत आनन्द भी उसी का प्रतिरूप है 


नंददास 
अप्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्‍्ददास की काव्य-कृतियों में रीति-विवेचन की प्रवृत्ति सुरदास 
की अवैक्षा अधिक स्पष्ट एवं मुखर है। उनकी “रूपमंजरी', 'रसमंजरी' तथा 'विरहमंजरी' 
कृतियाँ तो अत्यन्त स्पष्ट रूप से रीतिबद्ध हैं। 'रसमंजरी”, नायिका-भेद-निरूपक ग्रंथ है जिसमें 
नन्‍्ददास ने स्वयं अपने ही कथनानुसार भानुदत्त की “रसमंजरी' का आधार ग्रहण किया है, 
यथ्पि उनका नायिकाओं का वर्गीकरण भानुदत्त के सर्वथा समान नहीं है।' 'विरहमंजरी' भी 
विप्रलमम्भ श्वृंगार के भेदोपभेदों का निरूपण होने के कारण रस-निरूपक ग्रंथ है। रूपमंजरी' 
रीतिबद्ध शैली में प्रेम-तत्व का निरूपण करने वाला प्रेमाख्यानक काव्य है। यद्यपि नन्‍्ददास के 
उक्त तीनों ग्रन्थ निविवाद रूप से रीतिवद्ध ग्रन्थ हैं, तथापि उनका काव्यास्वाद-विषयक दृष्टिकोण 
प्रमुखतः उनकी भवित्तरस से परिपूर्ण-काव्य-कृतियों 'रासपंचाध्यायी' और 'श्रीकृष्ण-सिद्धान्त- 
पंचाध्यायी” में व्यकतत हुआ है। कतिपय संकेत-सूत्र उनकी अन्य «क्ृतियों में भी 
उपलब्ध हैं। 
१. रसमंजरिं अनुसार के, नंद! सुमति अनुसार। 
वबरनत बनिता-भेद जहें, प्रेम सार विस्तार २४॥ 
“-बंददास ग्रन्थावली, सं० ब्रजरत्नदास, रसमंजरी, पृष्ठ १२७१ 
२. टिप्पणी--उदाहरणार्थ भानुदत्त ने स्वकीया के सुग्धा, मध्या और प्रगल्भा तीन भेद किए 
हैं--स्वीयां विभजते-- - 
स्वीया तु त्रिविधा--मुग्धा, मध्या, प्रगत्भा चेति। 
--भानुदत्त कृत रसमंजरी, सुरभि व्याख्या, व्यास्याकार---पं० बदरीनाथ शर्मा, 
पृष्ठ ७। 
किन्तु नन्‍्द॒दास ने स्वकीया, परकीया और सामान्या ये तीनों भेद तीनों नाधिकाओं के 
किए हैं-- । 
जग में जुबती न्रय परकार। 25 9:23 
प्रथम स्वकीया पुनि परिकोया। इक सामानि बानी तिया॥। 


ते पुनि तोन तीन परकार। मुब्या, भध्या, प्रोौढ़ बिहार॥! 
९५ ५ ही - - न्यिरी फोन 9७००-॥ 
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नत्ददास के काव्यास्वाद-विपयक दुष्टिकोण के विवेचन के लिए उनकी काव्य-कृतियों 
के भिम्वलिखित उद्धरण विशेष रूप से उपयोगी होंगे--- 


१, है जो कछू रस इंहि संसाए। ताकहु भभुठुम ही आधार 
उयों अनेक सरिता जल वहै। आनि सब सागर में रहे॥ 


अर्थात--इस संसार में जो कुछ भी “रस' है उसके प्रमु ही एकमात्र आधार हैं। जिस 
प्रकार जल गनेक नदियों में प्रद॑णान होता हुआ अस्त: सागर म निमग्न हो जाता है (उसी 
प्रकार सभी लौकिक रस ईश्वरोन्मुख हैं) । 


२. सब रस कौ तनिर्तास रास रत कहिए सोई।' हे 


अर्थात्‌--समस्त रसों का सार 'रास रस' है। 


३. नव रस, रस घत, रस अमुत, रस विपया अरु तीर। 
रस बर को रस प्रेम रस, जाके बस वलवबीर॥ 


अर्थात--तव रस, घुत, अमृत, विषय-रस और जल--इन समस्त रखों में श्रेष्ठ रस 
प्रेम-रस ही है, स्वयं श्रीकृष्ण भी जिसके वश्ीभूत हैं। 


४, सकल शास्त्र सिद्धान्त परम एकान्त महा रस। 
जाके रंचक सुनत गुनत श्रीकृष्ण होत बस 


अर्थातू--यह महारस संसार के समस्त शास्त्रों और सिद्धान्तों से एकान्त: महत्तर है 
जिसके रंचमात्र श्रवण एवं अनुसरण से ही श्रीकृष्ण वक्ष में हो जाते हैं। 


७५. अदभुत रस रहो रफ्त गीत धुनि सुनि भोहें मुनि) 
सिला सलिल हू वे चली सलिल हू वै रह्यो सिला पुनि॥' 
जर्थातू-- (चारों ओर) अद्भुत रस-रस व्याप्त हो गया, मुनि गीत की ध्वनि सुन कर 
मुग्घ हो गए, शिला द्रचित ही कर जल में परिणत हो गई तथा जल जड़ीभूत होकर शिलावत्‌ 
हो गया। 
६, यह अदभुत रस रासि कहत कछ नह कहि आदधे। 


अर्थात्‌--इस अद्भुत रस-राशि का वर्णन नहीं किया जा सकता। 





१, भददास ग्रंथायली, रससंजरी, पृष्ठ १२६। 

२. वहा, (श्रीकृष्ण-सिद्धान्त-पंचाध्यायी ) 7 दोहा सं० १३, पृष्ठ ३११ 
३. बही, अनेकार्य-ध्वनि मंजरी, दोहा सं० ११९, पृष्ठ ५४।॥ 

४, वही, श्लोकृष्ण-सिद्धान्त-पंचाध्यायो, दोहा सं० १३६, पृष्ठ ४०१ 


५. वही, रासपंचाध्यायी (पाँचयाँ अध्याय), दोहा सं० २२, पृष्ठ १८। 
६- वही, दोहा सं० ३०, पृष्ठ १९ 


के 
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७. जेसोइ कृष्ण अखंड रूप चिदरूप उदारा। 
तेसोइ उज्जल रस अखंड तिव कर परिवारा॥' 


अर्थात्‌--जैसे श्रीकृष्ण अखंड, चितू-हूप तथा उदार हैं, वैसा ही यह उज्ज्वल रस' भी 
अखण्ड तथा उनका समवर्गी है। 


८. अनाधिकारी जिते तिते सुनि सुनि सुरझाए। 
अदभुत रास बिलास घुरस देखन नहिं पाए॥* 


अर्थात्‌--जितने अनधिकारी थे, वे इस अद्भुत एवं सरस रास-विलास को देख नहीं सके 
तथा वे भी (उसकी सरस ध्वनि को) सुनते ही मुरझा गए। 


विश्लेषण 


नंददास के मतानुसार काव्यानन्द मूलतः आध्यात्मिक आनन्द है। सूरदास आदि अन्य 
कृष्णभक्त कवियों की भाँति ही नन्‍्ददास की काव्य-क्तियों में निरूपित्त श्यृंगार रस की आध्यात्मि- 
कता आलम्बन के अलौकिक होने के कारण असंदिग्ध है। इसके अतिरिक्‍त इन्होंने सर्वथा स्पप्ट 
एवं निर्श्रान्त शब्दों में रस को ब्रह्म के आश्वित माना है। इस रस के उनके ह्वारा 'रास- 
रस', 'महारस', उज्ज्वल रस” आदि नामों से अभिहित किए जाने से भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है। वास्तव में नंददास की रस-प्रकल्पना समस्त - साहित्यज्ञास्त्रीय रसों में भक्ति रस 
की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करने वाले गौड़ीय वैष्णव आचाय॑ श्री रूप गोस्वामी के प्रसिद्ध ग्रंथीं-- 
'भक्तिरसामृत-सिन्धु! तथा उज्ज्वलनीलमणि--से निश्चय ही' प्रभावित है। रूप- 
गोस्वामी के समान ही नन्‍्ददास ने भी भक्ति-रस को 'उज्ज्वल-रस” की संज्ञा प्रदान की 


१. वही, श्रीकृष्ण-सिद्धान्त-पंचाध्यायी, दोहा सं० ९१, पृष्ठ ३७१ 
२. वही, रासपंचाध्यायी (परिशिष्ट), दोहा ७२, पृष्ठ २६। 
३. (फ) भक्‍तानां हृदि राजन्ती संस्कारयुगलोज्ज्वला। 
रतिरानन्दरूपेव नीयमाना तु रस्यताम्‌॥१०॥ 
--हिन्दी भक्तिरसामृतसिन्धु, भाष्यकार--आचार्य विश्वेशवर, (दक्षिण- 
विभागे प्रथमा विभावलहरोी ), पृष्ठ ११६१ 
(ख) 'भक्तिरसामृतसिन्धावप्यलक्षितचरप्रायमतिरहस्यमुज्ज्वलरसमुज्ज्वलं नीलमणिमिव...' 
--क्री रूपगोस्वामी विरचित उज्ज्वलनीलमणि, (जीवगोस्वामी विरचित 
“'लोचनरोचिनी' व्याख्या तथा विदवनाय चक्रवर्ती विरचित “आनन्दचंद्विका 
व्याख्या सहित), द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २ पर आनन्दचर्न्द्विका' व्याण्या के 
अनुसार। 
(ग) यह उज्जल रसमाल कोटि जतनन के पोई। 
--नंददास ग्रंथावली, रासपंचाध्यायी (पाँचवाँ अध्याय), दोहा सं० ४०, 
पुप्ठ १९॥। 
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है त्या उसे महारस' कहते हुए समस्त लौकिक रसों का सार और उद्गम एवं पर्यवसान 
मात्ता है। है 
उपयकक्‍्त पाँचवें उद्धरण में नंददास ने इस रास रस अथवा महारस' के प्रमाता के मद 
पर पड़ने वाले सम्पोहमकारी प्रभाव का भी मावात्मक वर्णन किया है। राधा-कृष्ण के सरस 
रास-विलासजन्य मधुर-रस का आस्वादन कर सहृदय का चित्त मन्त्रमुग्य होकर दवित ही जाता 
है---प्रमात्ा के चित्त की यह द्रुति ही नन्ददास की दृष्टि में काव्यास्वाद है। 
भारतीय काव्यशास्त्र की रस-प्रकल्पना के भनुरूप ही नन्‍्ददास ने मधितरस के आंस्वाद 
की अनिरबंचनीयता तथा अखंडता पर भी प्रकाश डाला है। 
इसी संदर्भ में नन्‍्ददास ने इस आध्यात्मिक रस के अधिकारी एवं अनधिकारी' की चर्चा 
करते हुए रसास्वादन के लिए सहृदय की आस्वादत-क्षमता की भी महत््ब-प्रतिप्ठा की है। 
संक्षेप में, नन्‍्ददास के काव्यास्वाद-विषयक अभिमत के विश्लेषण के उपरान्त 
निम्नलिखित निष्क्प प्राप्त होते हैं--- 
» काव्यास्वाद एक आनन्दमयी भनुभूति है। 
२. यह आनन्द आध्यात्मिक आनन्द है। 
(नन्ददास ने) इस आध्यात्मिक-लोकोत्तर आनन्द को उज्ज्वल रस, रास-रस', 
प्रेम रस', 'मबुर-रस' क्षादि विभिन्न नामों से अभिद्दित क्रिया है। 
. यह उज्ज्यल रस ही समस्त ऊछौकिक रखों का सारमूत महारस' है। समस्त लौकिक 
रस इसी से उद्मूत एवं उसी में पर्यवसित हीते हैं । 
इस रास-रस के सम्मोहनकारी प्रभाव से प्रमाता का चित्त मन्त्रमुग्ध और ह्रवित 
हो जाता है--प्रमाता के चित्त की यह द्रुति ही काव्यास्वाद है। 
६. काव्यानन्द अनिर्वेचनीय एवं अखण्ड आनन्द है। 
आस्वादन-सामथ्यं से युक्त काव्य का वास्तविक अधिकारी ही इस आनंद की 
प्रतीति कर सकता है। दूसरे शब्दों में, काव्यानन्द सहृदय-सापेक्ष है। 


नाक 


ु 


रहीम 


तन्ददास के उपरान्त केशव-पूर्ववर्ती आरंभकालीन कबियों में रहीम का नाम महत्त्वपूर्ण 
है। उन्होंने बरवै-तायिका-भेद' नामक रीति-अ्रन्थ की रचना कर हिन्दी वी रीति-परम्परा को 





१. (कर) सुख्यरसेद्‌ पुरा यः संक्षेपणोदितों रहस्पत्वात्‌। 
पुथगेव भक्तिरसराद्‌ स विस्तरेणोच्यते मधुरः॥२॥। 
“-उज्ज्वलनीलर्माण, कारिका सँ० २, पृष्ठ ४। 
(ख) टिप्पणी--भक्तिरसामृतसिधु' में रूपगोस्वामी ने समस्त काव्यशास्त्रीय रसों का 
उद्गम एवं पर्यवरसान भक्ति रस सें ही दिखाया हैं। 


““जेखिएं, हिन्दी भव्तिरसामूर्तासधु, पश्चिम बिभाग, पृष्ठ ३९७-४२०॥ 
२- छुलना के लिए द्ृष्टव्य-- 


प्रावतन्पावुनिकों चास्ति यस्य सद्भक्तिवासना। 
एुए भष्तिरसास्वादस्तस्थयैव हृदि जएते ॥७॥ 


-- हिन्दी भवितरसामृतसिन्धु (दक्षिण-विभागे प्रथमा विभावलहरी ), पृष्ठ ११५। 
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७. जेसोई कृष्ण अखंड रूप चिदरूप उदारा। 
तेसोडइ उज्जल रस अखंड तिन कर परिवाराप।ं 


अरथत््‌--जैसे श्रीकृष्ण अखंड, चितृ-रूप तथा उदार हैं, बैसा ही यह उज्ज्वल रस भी 
अखण्ड तथा उनका समवर्गी है। 


८, अनाधिकारी जिते तिते सुनि सुनि सुरझाए। 
अदभुत रास बिलास सुरस देखन नहिं पाए॥#' 


भर्थात्‌--जितने अनधिकारी थे, वे इस अद्भुत एवं सरस रास-विछास को देख नहीं सके 
तथा वे भी (उसकी सरस ध्वनि को ) सुनते ही मुरज्ञा गए। 


विश्लेषण 


नंददास के मतानुसार काव्यानन्द मूलतः आध्यात्मिक आनन्द है। सूरदास आदि मैत्य 
कृष्णमक्त कवियों की भाँति ही नन्‍्ददास की काव्य-कृतियों में निरूपित श्ंगार रस की आध्यीत्मि- 
कता आलम्बन के अलौकिक हीने के कारण असंदिग्ध है। इसके अतिरिवत इन्होंने सर्वथा स्पष्ट 
एवं निर्भान्त शब्दों में रस को ब्रह्म के आश्रित माना है। इस रस के उनके द्वारा 'रात्त- 
रस', 'महारस', उज्ज्वल रस' आदि नामों से अभिहित किए जाने से भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है। वास्तव में नंददास की रस-प्रकल्पना समस्त शाहित्यशास्त्रीय रसों में भर्विते रस 
की सर्वोत्कृष्टा सिद्ध करने वाले गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी के प्रसिद्ध ग्रेंथी-- 
'भक्तिरसामृत-सिस्धु' तथा. 'उज्ज्वलबीरूमणि'---से निश्चय ही पअमावित है। रुप- 
गोस्वामी के समान ही नन्‍ददास ने भी गवित-रस को 'उज्ज्वछ-रस” की संज्ञा प्रदान की 








१. चही, श्रोकृष्ण-सिद्धान्त-पंचाध्यायी, दोहा सं० ९१, पृष्ठ ३७। 
२. वही, रासपंचाध्यायी (परिशिष्ट), दोहा ७२, पृष्ठ २६। 
३. (कर) भवक्‍तानां हृदि राजन्ती संस्कारयुगलोज्ज्वला। 
रतिरानन्दरूपेव नीयमाना तु रस्यताम्‌॥१०॥। 
--हिन्दी भवितरसामृतसिन्धु, भाष्यकार--आचर्य विश्वेशवर, (इक्षिण- 
विभागे प्रथमा चिभावलहरी ), पृष्ठ ११६। ५ कि 
(ख) भवितिरसामृतसिन्धावष्यलक्षितचरआयमतिरहस्यमुज्ज्वलरसमुज्ज्वल नीलमणिमिव,. 
श्री रूपगोस्वासी विरचित उज्ज्वलनीलमणि, (जीवगोस्वामी विरचित 
'लोचनरोचिनी' व्याख्या तथा विश्वनाय चक्रवर्तों विरचित आनन्दचंद्रिका' 
घ्याख्या सहित), ह्वितीय संस्करण, पृष्ठ २ पर 'आनन्दचल्धिका' व्या्या के 
अनुसार। 
(ग) 'यहू उज्जल रसमाल कोटि जतनन के पोई।' की 
_नंददास ग्रंथावली, रासपंचाध्यायी (पाँचवाँ अध्याय)? दोहा सें० ४०, 
पृष्ठ १९६। 
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है तथा उसे महारस' कहते हुए समस्त लौकिक रसों का सार और उद्गम एवं परयेवशान 
मात्ता है। 

उपर्युक्त पाँचवें उद्धरण में नंददास ने इस रास रस' बथवा 'महारस' के प्रमाता के मन 
पर पड़ने वाले संम्मोहनकारी प्रभाव का भी माबात्मक वर्णन किया है। सावा-कृष्ण के सरस 
रास-विलासजत्य मव्र-रत्त का आस्वादन कर सहृदय का सित्त मन्त्रमुग्ध होकर द्रवित हो जाता 
है--प्रमाता के चित्त की यह द्वति ही नन्ददास की दृष्टि में काव्यास्वाद है। 

आरतीय काव्यक्ास्त्र की रस-प्रकत्पना के अनुरुप ही नन्ददास मे भवितरस के आस्वाद 
की अनिरवेचनीयता तथा अखंडता पर भी प्रकाश डाला है। 


इसी संदर्भ में नन्ददास ते इस आध्यात्मिक रस के ज्विकारी एवं अधिकारी मी चर्चा 
करते हुए रसास्वादत के लिए सहृदय की आस्वादन-क्षमता की मी सहत्व-प्रतिप्ठा की है। 

संक्षेप में, नन्‍्ददास के काव्यास्वाद-विषयक अभिमत के विश्लेषण के उपरान्त 
निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं-- 

१, काव्यास्वाद एक आजन्दमयी अनुभूत्ति है। 

२. यह आनन्द आध्यात्मिक जानन्द है) 


३. (नन्‍्ददास ने) इस आध्यात्मिक-लोकोत्तर आनन्द को 'उज्ज्ब रस, “रास-रस', 
प्रेम रस', 'मबुर-रस' आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया है। 


४. यह उज्ज्वल रस ही समस्त लौकिक रसों का सारभूत 'गहारस' है। समस्त ठीकिक 
रस इसी से उद्मूत एवं उसी में पर्यवसित होते हैं। 
५. इस रास-रस के सम्मोहनकारी प्रभाव से प्रमाता का चिस मन्‍्त्रमुग्य और द्ववित 
हो जाता है--प्रमावा के चित्त की यह द्रति ही काव्यास्वाद है। 
६. काव्यानन्द अनिरवेचनीय एवं अखण्ड आनन्द है। 
७. आस्वादन-सामर्थ्य से यूवत काव्य का वास्तविक अधिकारी ही इस आनंद की 
कह प्रतीति कर सकता है। दूसरे शब्दों में, काव्यानन्द सहृदय-सपिक्ष है। 
६। 


सन्‍्देदास के उपराब्त केशबन-पूरववर्ती आरंभकालीन कवियों में रहीम का नाग महत्त्वपूर्ण 
है। उन्होंने 'चरवै-नायिका-भेद' नामक रीति-प्र्थ की रचना कर हिन्दी की रीति-परम्परा को 





१. (कक) सुख्यस्सेषु पुरा यः संक्षेपेणोदितो रहस्पत्वातू। 
पुथगेव सक्तिरसराद्‌ स विस्तरेणोच्यते मघुरः॥२॥ 
“-उज्ज्वलनीलमणि, कारिका सं० २, पृष्ठ ४। 
(ख) विप्पणी--भव्तिरसामृर्तासधु' सें रूपगोस्वासी ने समस्त काव्यश्ञास्त्रोथ रसों के 
उदगस एवं परयेवसान भवित रस में ही दिखाया हें 


--देखिए, हिन्दी भक्तिरसामुर्तासधु, पश्चिस विभाग, पृष्ठ २१७-४२०१ 
२. तुलना के लिए द्वष्दव्य--- गे रे 


प्रावतत्पायुतिको चास्ति पस्प सद्भक्तिवासता। 
एप भपफ्तिरसास्वादस्तस्पेब हृदि जायते ॥रणा 


--हिन्दी भवितरसामृतसिन्धु (दक्षिण-विभागे प्रथमा विभावलहरी ), पुष्ठ ११५५ 
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पुष्ट किया। रहीम की कृतियों का एक संग्रह इलाहाबाद से श्री छक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी के सम्पादन 
में रहीम रत्नावली' के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें संगृहीत बरवै नायिका-भेद' में विभिन्न 
तायिकाओं के केवल उदाहरण ही रहीम द्वारा रचित हैं, लक्षण मतिराम के 'रसराज' से उद्धत 
हैं। इससे स्पष्ट है कि रहीम ने नायिकाओं की स्वरूप-व्याख्या केवल उदाहरण-रूप में की थी । 
अतएव यह एक रीतिवद्ध रचना ही कहला सकती है, रीतिग्रंथ नहीं। 

काव्यास्वाद के स्वरूप के सम्बन्ध में रहीम ने कुछ विज्येष नहीं लिखा। उनके काव्य से 
केवल कुछ ही ऐसे उद्धरणों का चयन किया जा सकता है जो काव्यास्वाद के स्वरूप-विवेचन में 
उपयोगी सिद्ध हो सकें। वे निम्नलिखित हैं-- 


१. कवित कह्मो दोहा कह्यो, तुले न छप्पय छंद। 
बविरच्यो यही विचारि के, यह बरवा रस कंद॥ १ 


थर्थात्‌---मैं कवित्त और दोहों में रचना कर चुका, छप्पय छंद इनकी समता नहीं कर 
सकता। इसी विचार से मैंने रस के मूल वरवे छंद में रचना की है। 


२. बेधक अनियारो बड़ो, समझे चतुर सुजान। 
सुनत जात चित चाव पै, यह बरवे के बान॥२॥४ 


अर्थात्‌--ये बरवे छंद के बाण वहुत तीखे और हृदय को वेधने वाले हैं। इन्‍्हें 
कोई चतुर और विज्ञ व्यक्ति ही समझ सकता है। इसका आस्वादन सुरुचिपुर्वक किया 
जाता है। 


विवेचन 
उपर्युक्त उद्धरणों में रहीम के काव्यास्वाद-विपयक अभिमत के कतिपय संकेत-सूत्र ही 
उपलब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस संदर्म में कुछ नहीं कहा। इसका विश्लेषण कर कुछ 
निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
१. प्रथम उद्धरण से स्पष्ट है कि रहीम की दृष्टि में सरसता काव्य-रचना का सर्वप्रमुख 
एवं अनिवार्य अनुवंध तथा मूल प्रयोजन है। ह 
२. काव्य का सहृदय के चित्त पर अत्यंत तीन तथा मर्म-बेघी प्रभाव पड़ता है। काव्य- 
सौंदर्य से चमत्कृत होकर प्रमाता जो आनन्दमयी अनुभूति करता है, रहीम की 
दृष्टि में वही काव्यास्वाद है। ह 
३. काव्यास्वादन की सामथ्यं किसी प्रतिभावान्‌ एवं विज्ञ व्यक्ति में ही सम्मव हूं। 
दूसरे शब्दों में प्रतिमावान्‌, विज्ञ एवं सुयोग्य भावक ही काव्यास्वाद का वास्तविक 
अधिकारी है। 





१. देखिए--रहीम रत्तावली, सं० श्री लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी, भारतवासी प्रेस, इलाहाबाद, 
“बरव नायिका-मेंद, पृष्ठ ३३-५५५ 

२- वही बरवे नायिका-मेंद', दोहा सं० १, पृष्ठ ३३१ 

३. वही, दोहा सं० २ पृष्ठ ३३॥ 
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५. काव्यास्वादन के लिए सहंदय में सुरुचि का संस्कार भी अपेक्षित है, अर्थात 
काव्यामन्द की प्राप्ति के लिए मावक का प्रवीण होने के साथ ही काव्य-रसिक 
होना भी आव- श्यक है । 

सक्षेप में, काव्य-सौंदयं से चमत्कृत होकर प्रतिमावान, विज्ञ, प्रवीण एवं रमिक प्रमाता 
सुझुचिपूर्वक काव्य के मर्म से पूर्णेत: अवगत होने के उपरान्त जिस आनन्द को आारबादन चारता 
है--रहीम की दृष्टि में वही काव्यास्वाद है। 


(ग) केशवदास का काव्यास्वाद-विवेचन 


हिन्दी में संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के भशधार पर लक्षण-उदाहरण-सहित काव्य के 
सर्वाग-विवेचन की सबीन एवं मौलिक काव्य-परम्परा का प्रवत्तेन करने वाके आचार्य केशव की 
काव्यशास्त्रीय मान्यताएँ प्रमुखतः उनकी 'कविप्रिया' तथा 'रसिकप्रिया' में व्यक्त हुई हैं। उतकी 
अलंकार-निरूपण करने वाली 'कविप्रिया' तथा रस-निरूपण करने बाली 'रसिक-प्रिया' काव्य- 
शास्त्र के क्षेत्र में मौलिक सिद्धान्त-प्रतिपादक ग्रंथों, अथवा काव्यांगों का गहन-गंभीर, सूदम एवं 
वैज्ञानिक विवेचन-विश्लेषण करने वाले रीति-प्रथों के रूप में प्रतिष्ठित नं होकर काव्य-रसिकों 
को विविध काव्यांगों का सामान्य परिचयात्मक ज्ञान कराने वाले कवि-शिक्षा के आदर्णे-प्रंथों के 
रूप में मान्य हैं। केशव की रोति-विवेचन की पद्धति का हिन्दी के परवर्ती रीति-मंथों में अनुसरण 
न होने पर भी उनके ग्रंथों का आधार-प्रंथों के रूप में उल्लेख किया जाना उनके आचार्यत्व के 


पे 
सिद्ध कर देता है। 'रसिक-प्रिय' को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि केशव यद्यपि सिद्धान्त-हूप से काव्य 


में रस के अनिवार्य महत्त्व को मानते रहे, तथापि कवि-प्रिया' के अनेक स्थलों और काव्य-र्चना 
में उविति-चमत्कार, कथन-भंगिमा की वक्ता और कत्पनात्मक सौंदर्य के प्रति उनके अपार एवं 
स्पष्ट मोह को देखते हुए इसमें संदेह नहीं रह जाता कि केशव मूलतः आालंकारिक ही थे । 


आचार्य केशव के काव्यास्वाद-विषयक दृष्टिकोण के विवेचन के लिए निम्नलिखित 
उद्धरण विशेष रूप से द्रप्टव्य हैं--- 


१. मिल विभाव अनुभव पुनि, संचारी सु अनूप! 
च्यंग करे थिर भाव जो सोई रस सुख रूप श 


भर्थात्‌-- 
विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संभवत होकर जो स्थायी भाव व्यंजित 
होता है, वही अपन्द-रूप रस है। 
२. सब सुख दे करि यों कह्यो, 'रसिक-प्रिया' करि देहु पे 
जअथीत्‌-- 





सबको आनबत्द प्रदान करने के उद्देश्य से ही मैंने रसिक-प्रिया' की रचना की है। 
१. केशवदास : रसिक-प्रिया, चचल किशोर प्रेस, १४२१ 


२. केशवदास : रसिक प्रिया, (प्रियाप्रसाद लिझक), दीकाकार--विध्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
प्रयम संस्करण (कर्पाणदास ऐंड #दर्र, चाप्एणसी ), प्रथम प्रभाव, दोहा सं० १०, पृष्ठ ४+ 


१४४ ४ काव्यास्थाद का विवेचन 


३. ज्यों बिन डीठि ने सोसिजे, लोचन लोल घिसाल। 
त्यों ही केसव' सकल कवि, बिन बानी न रसाल॥ 


अर्थात्‌-- 
जिस प्रकार चंचल और विश्याल नेत्र भी दृष्टि के अभाव में सुशोभित नहीं होते, उसी 
प्रकार कवियों की शोभा भी सरस वाणी के विना नहीं होती । 
४. नवहू रस के भाव बहु, तिनके भिन्न विचार। 
सबकी केसवदास, हरि नायक है सुंगार॥' 
अर्थात्‌-- 
नव रसों के भी अनेक भाव हैं, और उनके भी पृथक्‌-पृथक्‌ रूप हैं--इन सभी का 
'हरि नायक श्रृंगार रस है। 
५. कहि केसव सेवहु रसिकजन, नवरसमय ब्लजराज नित॥' 
अर्थात्‌-- 
केशवदास कहते हैं कि 'नवरसमय ब्रजराज' की सेवा रसिकजन नित्य करें। 
विश्लेषण 


उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर केशव के काव्यास्वाद-विपयक विचारों का विश्लेषण 
कर किसी निष्कर्प पर पहुँचना कठिन नहीं होगा। | 
“ 'रसिक-प्रिया' में केशव का रस-निरूपण संस्कृत के भोजराजकृत श्ृंगार-प्रकाश' और 
गौड़ीय वैष्णव आचार्य रूपगोस्वामी के 'उज्ज्वलनीलमणि' और 'भव्तिरसामृतसिन्धु' से विशेषतः 
तथा भरत, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त और मम्मट आदि के प्रसिद्ध ग्रथों से सामान्यतः प्रभावित है। 
रसाभिव्यक्ति के संबंध में केशव का अभिमत भारतीय आचार्यो के रसविपयक शास्त्रीय दृष्टिकोण 
से भिन्न नहीं है। विभाव, अनुमाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस का परिपाक भरत, मटर 
नायक, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि सभी आचार्यो को मान्य है, किन्तु 
१० वही दोहा : सं० १३३ 
२. केशवदास रसिक-प्रिया (प्रियाप्रसाद तिलक), टीकाकार--विल्‍वनायप्रसाद मिश्र, शथम 
संस्करण (कल्याणदास ऐंड श्वदर्स, वाराणसो ), प्रथम प्रभाव, दोहा सं० १६ पृष्ठ ५ 
३ वही, छं० सं० २, पुष्ठ २। ु 
४. (क) विभावेनानुभावेन च्यवतः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥ 
_-फचिराज विश्वनाथ : साहित्यदर्पण, विमला टीका, व्या० शालग्राम शास्त्री, 
पृष्ठ ४६-४७ ॥ ह 
(ख) विभावा अनुभावास्तत्‌ कब्यन्ते व्यभिचारिण:। 
व्यक्त: स ते विभावाद्: स्थायी भावों रसः स्मृतः॥२८॥ 
--मम्मठ : काव्यप्रकाश, व्याख्याफार--आचार्य विश्वेशवर, चतुर्य उल्लास, 
कारिका २८; पृष्ठ ९५। 





आरंभकाल ; रीतिन्पूर्व युग : १४५ 


विभाव, अनुभाव और संचारी भावों तथा रस भें व्यंग्य-व्यंजक संदंध स्वीवार करने में 0208 के 
रस-विवेचन पर अभिनवगुप्त के रप्तभिभत का विशेष प्रभाव सर्देथा स्प॒प्ट है इस व्यजित 
स्थायी भाव की आनन्‍्दमयी परिणति ही रस है। सहृदय को व्गब्यास्वाद प्रदान करता ही 
काव्य-रचना का मूल प्रयोजन है। 
काव्य-सौंदय मूलतः रस के आश्रित है। अन्यत्र उन्होंने अलंकार--उवितचमत्कार को 
काव्य-सौंद्य का विधायक तत्त्व घोषित किया है। लेकिन कवि-भेदों का निरुपषण करते हुए 
उन्होंने हरि-रसलीन कवियों को उत्तम कवि की संज्ञा प्रदान की। केशव वो ये उपितयां 
परस्पर विरोधी सी प्रतीत होती हूँ। एक स्थल पर तो वे काव्यास्वाद को रमणीय भावों के 
आश्रित मानते हैं, किन्तु अन्यत्र उनकी दृष्टि में काव्यास्वाद शब्दार्थगत वैचित्य से श्रेर्ति सहृदय 
का अन्तब्वमत्कार रूप है। वास्तव में सिद्धान्त-रुप में केशव सहदय-स्थित स्थायी भाव की 
जानन्दमयी परिणति को ही काव्यानन्द मानते हैं तथा रसोत्कर्प को ही वे काव्योत्कर्प का मानदेण्ड 
मानते हैं, लेकिन उक्ति-चमत्कार के प्रति तीत्र मोह के कारण वे काव्य में उसकी महत्त्व-प्रतिप्ठा 
का लोग संवरण नहीं कर सके । इसके अतिरिक्त भागह, दण्डी, रुय्यक, उद्मट आदि आलंकारिकों 
के अलंकार-विवेचन फो आधार बनाने के कारण भी केशव ने 'कविश्रिया' में उनके काव्य-सिद्धान्त 
का प्रतिषादन किया। किन्तु फिर भी इसके प्रति उनके स्पष्ठ झुकाव का निषेघ नही किया जा 
सकता। उक्त तथ्यों से इस निष्कर्प पर पहुँचना असंगत न होगा कि केशव की दृष्टि भें काव्या- 
स्वाद मूलत; सरस एवं रमणीय काव्य के सावन से प्राप्त आनन्द है, किन्तु अलंकारों तथा उवित- 
सौंदर्य को प्रश्नय देने वाले काव्यों के भावन से उत्पन्न प्रमाता का अन्तश्वमत्कार भी काव्यास्वाद 
ही है, क्योंकि इसकी चरम परिणति आतन्दानुभूति में ही होती है। 
केशव ने नवरक्षों, उनके अनेकानेक भावों तथा प्रत्येक के प्‌ृथुक-पृथक्‌ रूपों की स्थिति 
स्वीकार करते हुए शुंगार रस को उन सबका नायक एवं रसराज घोषित किया है। रसराज 
अथवा धर्वश्रेष्ठ रस के लिए 'हरि-तायक' अभिवान शुंगार के अलौकिक्त्व की ओर इंगित करता 
है। खुंगार के आरुम्बन भी श्रीकृष्ण और राधा हैं, साथ ही ब्रजराज श्रीकृष्ण को भवरस का 
आश्रय मानने से मी स्पष्ट है कि उन्होंने छोकोत्तर श्ुंगार--जिसे रूप गोस्वामी ने मधुर रस' तथा 
उज्जरल रस को संझष प्रदान की--को ही रसराज की उपाधि से विभूषित किया है, सामान्य 





६: तस्मदू ब्यग्यव्यंजकत्व|स्पेस व्यापारेण गुणालंकारौचित्यादिक्येतिकर्तन्यतया काव्य भाषकं 
रसानू भावषति, , , ,॥ * 
““घ्वन्पालोक, चौरप्थए सं० सी०, १९९७) पृष्ठ १८७-१९०) 
२. यदपि सुजाति सुलक्षणो, सुबरन सरस सुवृत्त ३ 
भूषण बित ते विराजई, कविता घानिता भित्त ) क 
“-फेंशवदास : कर्विप्रिया (दीकाकार--श्लो छल्‍भोनिधि चतुवंदी, मातृभाषा 
सल्दिर, प्र), परैंडदोँ भाव : कछ्णालंकार, दोहए रू० १, पुष्ठ ४९) है 
३- उत्तम, सध्यण, अधपत कवि, उत्तम हरि-रस छोन। पक, 
--वही चौथा प्रभाव (कर्वि-सेद-वर्णन), दोहए रूं० २,पृष्ठ १५ 
४. देखिए---हिन्दी भक्तिरसामृतसिन्धु, भाष्यकार--आप्वार्थ विश्वेशवर (दक्षिण-विभणे, 
प्रधमा विभाद-लहूरी ) , पृष्ठ ११६६ 
१९ 


१४६ ४ काव्यास्वाद का विवेचन 


लौकिक श्रृंगार को नहीं। इसी अध्याय में नन्‍्ददास के काव्यास्वाद-विवेचन के संदर्भ में रूप गोस्वामी 
की रस-विपयक मान्यताओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
रूप गोस्वामी ने भक्ति-रस का रसत्व सिद्ध करते हुए उसी में समस्त रसों को अन्तर्भुक्त माना है। 
है।' केशव का रस-राज हरि-रस भी, आलम्बन की अलौकिकता के कारण, उसी का प्रतिरूप 
है। रूप गोस्वामी के अतिरिक्त केशव के रस-विवेचन पर भोजराज के श्रंगार-मिरूपण का भी 
स्पष्ट प्रमाव परिलक्षित होता है। भोज ने शंगार को एकमात्र रस स्वीकार किया है। रति 
आदि उनकी दृष्टि में भाव मात्र ही हैं, रस नहीं। वें अहंकार-रूप श्रृंगार के अनुग्रवेश के कारण 
ही विभावादि के द्वारा उद्दीप्त होकर आनन्दप्रद बन जाते हैं, इसीलिए केवल उपचार से ही उन्हें 
रस कहा जाता है। केशव पर इनका प्रभाव केवल श्रृंगार को नव रसों में सर्वाधिक महत्तव प्रदातत 
करते हुए अन्य सभी रसों की उत्पत्ति उसी से मानने तक ही सीमित है। केशव ने सिद्धान्त-निरुपण 
की सुवोधता को दृष्टि में रखते हुए युक्ति एवं प्रमाणों के एकांत अभाव में ही उसके रस-नायकत्व 
की घोषणा कर दी है। 

संक्षेप में, उपर्युक्त विश्लेपण द्वारा केशव की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं के संबंध 

में निम्नलिखित निष्कर्प उपलब्ध होते हैं-- 

१. काव्य-रचना का मूल उद्देश्य ग्रमाता को आनन्द प्रदान करना है। 

२. सहृदय के मन में स्थित स्थायी भाव विभावानुभाव तथा संचारी भावों से व्यंजित 
होकर जिस आनन्दमयी अनुभूति में परिणत हो जाता है, वही काव्यास्वाद है। 

३. काव्यास्वाद मूलतः सरस एवं रमणीय काव्य के भावन से प्राप्त आनन्द है, किन्‍्तृ 
अलंकार तथा शब्दार्थगनत चमत्कार-प्रधान काव्यों के भावव से उत्पन्न प्रमाता का 
अन्तरचमत्कार भी काव्यास्वाद ही है, क्योंकि इसकी चरम परिणति भी आनन्दा- 
नुभूति में ही होती है। 

४. काव्यास्वाद समस्त लौकिक अनुमूतियों से भव्यतर-लोकोत्तर आनन्द है। 


(घ) समाहार एवं निष्कर्ष 
केशव तथा उनके पूर्ववर्ती आरंमकालीन कवियों और ढटरीतिग्रंथकारों के 
काव्यास्वाद-विपयक दृष्टिकोण के अनुसंधान और विवेचन-विश्छेषण के उपरा्त ऊुष्ट 
सामान्य तथ्य उमर कर भाते हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं- 
१. (क) उज्ज्वलनीलमणि, (जीवगोस्वामी विरचित 'लोचनरोचिनी' व्याख्या तथा विश्वनाथ 
चक्रवर्ती विरचित 'आनन्दचन्द्रिका' व्यास्या), कारिका सं० २ पृप्ठ ४। 
(ख) हिन्दी भवितरसामृत सिन्धु, पद्चिचम-विभाग, पृष्ठ ३१७-४२०१ 
२. [क) तस्माद्‌ रत्यादयः सर्व एवते भावा:। व्टंगार एव एको रस इति। 
--श्यंगारभकादा, पृप्ठ ५१७। 
(ख) यद्यपि श्यंगार एवं एको रस: तथापि तत्मभावा ये रत्यादयः ते5प्युद्रीपनविभावस- 
दीप्परमाना:, तदनुप्रवेशादेव, संचारिणाम्‌ अनुभावानां च॑ निर्मित्तभावमुपयन्तः 
रसव्यपदेश छऊमन्ते। 


आरंभकाल : रीति-पूर्व युग + १४७ 


आरंभकालीन कवियों तथा रीति प्रंथकारों के अनुसार-- 

१. काव्य का मुख्य उद्देश्य प्रमाता को चेतना की आनत्दमग्न करना है। हा 

२. काव्यानुमूति अनिवार्य रूप से आनन्दमयी अनुभूति है। (समस्त कबियों ने एक 
स्वर से रस की आनन्दरूपता की घोषणा की है। ) 

३, काव्यानन्द लौकिक अनुभूतियों से भव्यतर एवं उदाततर आष्यात्मिक आनन्द 
है। (काव्य-रस में लौकिक एवं ऐन्द्रिय संचारी भावों तथा अनुभावों की स्थिति 
स्वीकार करते हुए भी उसे ब्रह्मानंद के समकक्ष आध्यात्मिक आनंद मानने में 
संस्कृत के काव्यशास्त्रियों के मत्तों के अतिरित इन रीतिकारों पर मवितकाल की 
आध्यात्मिक आस्था का व्यापक प्रभाव भी था।) 

४. यह काव्यास्वाद केवल आस्वादन-क्षमता-सम्पन्न प्रतिमावान्‌ एवं विज्ञ प्रमातृ-व्गे 
वर्ग को ही सुरुभ है। 

५. काव्यास्वाद मूलझुप से भाव की सरसता एवं रमणीयता से उद्मूत आनन्द है, 
गौण रूप से शब्दार्थ के चमत्कारपूर्ण संयोजन से उद्भूत प्रमाता का जानन्दपूर्ण 

अन्तश्यमत्कार भी काव्यास्वाद ही है। 

आरंभकाल के काव्यों में काव्यानुभूत्ति, काव्यास्वाद (रसास्वाद) के विपय में कवियों 

के स्पष्ट विचार बहुत कम मिलते हैं; उनमें उपलब्ध कतिपय संकेत-सृत्रों के चिइलेपण के आधार 
पर ही उक्त तिष्कर्पों पर पहुँचता संभव हो सका है। ये संकेत भी इन कवियों की किसी मौलिक 
एवं सुचिन्तित अवधारणा की ओर इंगित नहीं करते; काव्यास्वाद-बिवेचन स्पप्टतः इनमें से 
किसी का भी प्रमुख लक्ष्य नहीं रहा। संस्कृत के प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के पुर्ण-अपूर्ण परिचय 
के आधार पर उन्होंने काव्यास्वाद के स्वरूप के चिपय में जो विचार प्रासंगिक रूप से व्यक्त किए 
हैं, मौलिक न होने के करण हिन्दी काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद के स्वरूप-विवेचन-क्रम भें उनका 
कोई विशेष योगदान नहीं है। इस दिशा में केशव-पुर्वेवर्ती कवियों का धोड़ा-बहुत महत्त्व केवल 
इस दृष्टि से माना जा सकता है कि उन्होंने परवर्ती कवियों का ध्यान इस ओर शाक्षप्ट 
किया । इसी के परिणामल्वरूप केशव ने उत्तरोत्तर परिरवातित होती हुई युंग-प्रवृत्ति से 
सुनिश्चित रूप प्रदान कर रीति-परम्परा का सूत्रपात किया। केशव का काव्यास्वाद विवेचन 
सौलिक न होता हुआ भी सम्पूर्ण रीति-काछ में किए गए काव्यास्वाद-विवेचन में ऐतिहासिक 
दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। 


अध्याय ५ 
विकास-काल : रीतिकाल के हिन्दी-साहित्य- 


शास्त्र में काव्यास्वाद का विवेचन 


* (फ) विविधांग-निरूपषक  आचार्यो द्वारा 

काव्यास्वाद का विवेचन 

(ख) रस-निरूपक आचार्यों द्वारा फाब्यास्वाद 
का विवेचन 

(ग) अलंकार-निरूपक आजचार्योी हारा 
काव्यास्वाद का विवेचन 

(घ) ध्वनि-निरूपक आचार्यों हारा काव्या- 
स्वाद का विवेचन 

(डः) समाहार एवं निष्कर्ष 


अध्याय ५ 


विकासकाल : रीतिकाल के हिन्दी-साहित्यक्षास्त्र में 
काव्यास्वाद का विवेचन 


हिन्दी-काव्यशास्त्र के इतिहास में विकास (रीति )-काल रीति-बिवेचन की स्पष्ट प्रुवत्ति, 
एंस्क्रत के काव्य-शास्त्र का भवेक्षाइत अधिक आधारूप्रहण, स्पष्ड एवं सटीक विवेचन तथा 
सामग्री के ऋ्रमवद्ध उपस्थावन के कारण अपने पूर्ववर्ती युग से विशिष्ट है। बिल्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि इस युग के कवि-आचार्यों वे काव्यज्ञास्त्रीय विवेचन के क्षेत्र में अपनी मौलिक एवं 
सूक्ष्म विवेचनाओं द्वारा कोई युगान्तर प्रस्तुत किया ही। विवेच्य सामग्री और प्रतिपादन-भैली 
बा आधार तो अधिकांशतः एवं आदत संस्कृत-अंथ ही रहे, केवल उनकी संयोजना और भस्वुति 
में ही कहीं-ऊहीं किचित्‌ नवीनता के दर्शन होते है। 

प्रस्तुत अध्याय में हिन्दी-रीतिशास्त्र के परिवेश्ञ में काव्यास्वाद का विवेचन विषयों के 
प्रवृत्तिगत पार्थेक्य को दृष्टि में रखते हुए निम्नोक्त शीपकों के अन्तर्ग किया जायेगा : 

(क) विविधांग-निरूपषक आचार्यो हारा काव्यास्वाद का सिवेचन। 

(ख) रस-निरूपक आचार्यो द्वारा काव्यास्वाद का विवेचन। 

(ग) अलंकार-निरूपक आचार्यों द्वारा काव्यास्वाद का विवेचन! 

(घ) ध्वति-निरूपक आधचार्यो हारा काव्यास्थाद का विवेचन। 

उक्त रुप में रीति-कालीन आचार्यों के वर्ग-विभाजन का मुठ आधार उनके सिद्धान्त 
विद्ञेप के प्रति आग्रह की प्रवक्ता तथा उसमें अचल निष्ठा ही है। इसी दृष्टि से काव्य के विवि- 
घांग का निरुपण करने वाले उन आचार्यों को भी सिद्धान्त-विशेष से संबंधित बर्ग के अन्तर्गत ही 
स्थान दिया गया है, जिसके प्रति उन्होंने विशेष आस्था व्यक्त की है, उदाहरणार्थ देव, 
मतिशम और मिखारीदास फो अन्य रसेतर काव्यांगों का निरूषण करने पर भी, उनके रस के 
प्रति आग्रह को देखते हुए रस-निरूपक आचार्यों के वर्ग में रखा गया है; इसी प्रकार कुमारमणि 
अदूट ने अपने ग्रंथ '“रसिक रसताल' में यद्यपि केवल रस का ही निरूपण किया है, तथापि ध्वनि में 
उनकी विशेष आस्था को लक्ष्य कर उन्हें ध्वचि-मिरूपक आचार्यो के वर्ग में स्थान दिया गया है! 


(क) विविधांग-निरूपक जआाचायों हारा काव्यास्वाद का विवेचन 


हिन्दी के रीतिकालीन कवि-आचार्यों में काव्य के सर्वाग अथवा काव्य के विविध प्रमुख 
अंगों के विवेचन द्वार अपना प्रकोड पाण्डित्य'ं सिद्ध कर आचायेत्व का गौरव' प्राप्त करने के 
भअगत्त की विशेष प्रवृत्ति परकक्षित होती है। यही कारण है कि संस्क्रत-काव्यशास्त्र के सिद्धान्त 
विशेष में आस्थावान्‌ होते हुए मी अधिकांश रीति-आचार्यो ने विविधांग-निरूपक ग्रंथों की रचना 
की है। प्रस्तुत अध्याय में रीतिकालीन आचार्यो द्वारा काव्यास्वाद-विवेचन के क्रम में विविधांग- 


१५२ काव्यास्वाद का विवेचन 


निरूपक आवचार्यों के वर्ग के अन्तर्गत केवछ चिंतामणि, श्रीपति, सोमनाथ तथा प्माकर ही को 
स्थान इस दृष्टि से दिया गया है कि इन्होंने काव्य के विभिन्न अंगों का निरूपण समान मनोयोग 
से, विना किसी सिद्धान्त-विशेष के प्रति पक्षपात प्रदर्शित किये, किया है। इन आचार्यो के लिए 
'सर्वाग-निरूपक' जैसे अधिक प्रचलित-प्रतिष्ठित अभिधान के स्थान पर इन्हें 'विविधांग निरूपक 
कहने का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि इनमें से प्रत्येक ने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन 
न कर केवल प्रमुख अंगों का ही विवेचन किया है। 


चितामणि 


केशव के पश्चात्‌ लगभग पचास वर्ष तक अवरुद्ध हिन्दी की रीति-परम्परा चिंतामणि 
से पुनः प्रवहमान होकर आधुनिक काल तक प्रायः अनवरुद्ध रही। इनके द्वारा रचित काव्य- 
विवेक', काव्य-प्रकाश', 'कृविकुलकल्पत्, 'रसमंजरी', 'पिगंल' तथा श्वंगार-मंजरी' में से केवछ 
कविकुलकल्प-तर और ्रंंगार-मंजरी' ही उपलब्ध हैं। चितामणि के इन उपलब्ध ग्रंथों में 
से विंगल' मूलतः: छन्दशास्त्रीय ग्रंथ होने के कारण तथा श्टंगार-मंजरी' मौलिक भ्रंथ न होकर 
तेलग माषा में वड़े साहिब अकवर साह विरचित श्वंगार-मंजरी' नामक मूल ग्रंथ का छायानुवाद 
और मात्र नायिका-भेद-विषयक ग्रंथ हाने के कारण प्रस्तुत प्रबन्ध में विवेच्य नहीं है। चितामणि 
के काव्यास्वाद-विवेचन का आधार उनका कविकुलकल्पतरु' शीर्षक ग्रंथ ही है। इस ग्रंथ में उन्होने 
रस-प्रकरण को विशेष विस्तार प्रदान किया है, जिस पर विद्यानाथ-कृत प्रतापरुद्र-यशोभूषण , 
मम्मट-कृत 'काव्यप्रकाश ,कविराज विश्वनाथ के साहित्य दपण' और भानुदत्त की 'रसमंजरी 
के विवेचन का स्पष्ट प्रभाव होने पर भी यत्र-तत्र मौलिक प्रतिवादन का उपक्रम भी मिलता है। 
चिंतामणि के काव्यास्वाद-विपयक अमभिमत की समीक्षा के लिए उनके निम्नांकित छतन्‍्द 
विशेष उपयोगी होंगे 
» (क) गनि विभाव अनुभाव अरु संचारीत मिछाइ। 
जित थाई है भाव जो सो रस रूप मनाई ॥४८॥ 
अर्थात्‌-- 
विभाव, अनमभाव और संचारी भावों से सम्मिलित होकर स्थायी माव रस-झूप म 
परिगणित होता है। 
(ख) थाई. सामाजिक हिंय बसत चासना रूप। 
व्यक्त विभावादिकनि मिलि रस हूँ मिलत अनूप॥६६॥ 
अर्थात्‌-- 
विमावादि के संयोग से सामाजिक (प्रमाता) के हृदय में वासनारुप से स्थित स्थायी 
भाव ही व्यवत्त होकर रस-रूप में परिणत हो जाता हूं। 





१. देखिए---अकव रसाह कृत शंगारमंजरी, सं० एवं भूमिका-लेखफ---डॉ० भगीरथ मिश्र, 


भूमिका, पृष्ठ ५। 
२- चितामणि, कविकुलकल्पतण, पंचम प्रकरण, दीहा स० ड८। 


३- वही, दोहा सं० ६६॥ 


दिकएसकाल + रीतिकाल : १५३ 


२. (को) गनि विभाव अनुभाव पुनि संचारी यह नाम।. 
विभावनादि अलौकिई व्यापारन लभिराम॥५८॥ 
(स) तिन तिहु के अलौकिक करें व्यापार गनाई) 


संचारीना रे 
विभावना अनुभावना संचारोना बनाइ॥प५५॥ 
अर्थात्‌-- 


(क, ख्] : विम[व, अनुमाव और संचारी भाव अपने अलौकिक विभावन्र, अनुभावव तथी 
संचारण व्यापारों के कारण बलोकिक कहठाते है। 


न साधारन ब्यापार दल सब्र साधारन होइ। 
नियत प्रश्नातहि प॑ यर्दाप तहाँ अर्पार्शमित होई १६९४ 
अर्थात्‌-- नि श 
साधारण व्यापार के वल से सब कुछ साधारण हो जाता है, (व्य॑जना-वृत्ति के हण) 
नियत प्रमाता, से सम्बद्ध होते हुए भी (रत्यादि स्वायी भाव) अपर्िित प्रात 
से सम्बद्ध हो जाते हैं। 
४. महानंद उल्लास वह सुछृती सेवत कोइ» 
सज्जन सुखद जू प्रंथ में रस तिरूपना सोइ ३६२७ 
अर्थातू+- 


इस काव्य-निवद्ध महानन्द-हप, उल्लासमय तया सज्जनों के लिए सुखकारी रस का 
सेवन (आस्वादन) कोई सुक्ृती (पृण्पात्मा सहृदय) ही कर सकता है। 
विवेचन 


मूलतः रसवादी' आचार्य होने के कारण चितामणि की दृष्टि में रसास्वाद ही काव्या- 
स्वाद है। अतएव उनके काव्यास्वाद-संबंधी अभिमत को समझने के लिए. उनकी 'रस-विपयक 
मान्यताओं का अनुशीरूत आवश्यक है। रस के प्रति उनका दृष्टिकोण नितान्त परम्परागत है। 





१. चही। दोहा सं० ५८॥ 

३. चह्ढी, दोहा सं० ५९१ 

३. चितामणि, 'कबव्िकुलकल्पतर, पंचम प्रकरण, दोहा सं० ६११ 

४. बही, दोहा सं० ६२१ 

५. टिप्पणी--वितासणि ने विश्वनाथ की ही भाँति अपने काव्य-लक्षण 'बत कहाउ रस प जुहै 
कबित कहावे सोइ 7 (वही, प्रथम प्रकरण, दोहा सं० ४ ) में रस को सर्वप्रमुख स्थान देते 
हुए कछ्य को 'रसमयी उक्ति' कहा तथा अत्यंत स्पष्ट शैब्दों में रस को काच्य का जोचिता 
घोषित किया : सब्दं कर्य तन्‌ वर्णिये जोवित रस जिय जानि! (घही, दोहा सं० ९)॥ 


इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ में रस निरूपण ही सर्वाधिक विस्तृत है: इन्हीं तर्कों के आधार 
पर चित्ामणि को रसवादी कहां जाता है। 


१५४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


उन्होंने मम्मट के आधार पर रस का निरूपण 'असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि” के अन्तर्गत करते हुए 
उसे व्यंग्य” माना है। स्थायी भाव के विभावादि के द्वारा रस-रूप में व्यक्त होने से संबंधित चिता- 
मणि की रस-विषयक पारम्परिक मान्यता मम्मट के शब्दों का ही रूपान्तर है।' प्रथम उद्धरण 
के (ख) भाग में चिन्तामणि ने सामाजिक (प्रमाता) के हृदय में वासना-रूप से स्थित स्थायी 
भाव को रसास्वाद (काव्यास्वाद) का मूल माना है।* दूसरे शब्दों में, यह स्थायी भावही 
चबेणीयता या आस्वादनीयता प्राप्त कर प्रमाता को रसास्वादन (काव्यास्वादन) की क्षमता 
प्रदान करता है। 

द्वितीय उद्धरण में चितामणि ने विभावत, अनुभावन तथा संचारण आदि अलौकिक 
व्यापारों के द्वारा विभावादि को अलौकिक कहा है। रत्यादि स्थायी भावों को आस्वाद-योग्य 
रूप प्रदात करना विभावन-व्यापार, अनुभव का विपय बनाता अनुभावन-व्यापार तथा शरीर 
में उनके प्रभाव का संचारण संचारण व्यापार” कहलाता है। इन व्यापारों के द्वारा ही स्थायी 
भाव आस्वाद्य वतकर रस-रूप में परिणत होते हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि वे संस्कृत काव्य- 
शास्त्रियों की भाँति ही सम्पुर्ण रस-प्रपंच को अलौकिक मानते हैं। 

चितामणि रसास्वादन (काव्यास्वादन) के लिए अभिनवगुप्त के अनुरूप ही प्रमाता 
की चित्तवृत्ति का साधारणीकरण आवश्यक मानते हैं। अभिनवशुप्त के शब्दों को ग्रहण करते 





१. (क) असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि आनि रसादिक चित्त। 
इते आदि पदलभ्य जे तिनन्‍हे गवावत मित्त ॥४५॥ 
--चितामणि, 'कविकुलकल्पतरु', दोहा सं० डा 
(ख) यह रस पुनि सु अलक्ष्यक्रम व्यंग्य आपु धुनि हारि। 
पूंगारादि विशेष पद बाचक कहत विचारि॥ 
--चितामणि, कविकुलकल्पतरु, अष्टम प्रकरण, दोहा सं० १५१॥। 
२... इन दाब्दन ते कहत हू बंधन रस को होई। 
यातें रस सब ठौर में व्यंग्य कहत सब कोई ॥१५३॥। 
--चितामणि, कविकुल कल्पतरु, अप्टम प्रकरण, वोहा सं० १५३ 
टिप्पणो--सुलनार्व देखिए--मस्मद : काव्यप्रकाश, व्याद्याकार आचार्ये विश्वेशवर, 
चतुर्थ उल्लास, पृ० ९४-- 
'अलक्ष्येति । न खल्लू विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रसः, अपि छु रसस्तैरित्यस्ति ऋमः। 
स॒ तु लाघचातन्र रक्ष्यते।' 
३ (विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यस्ते व्यभिचारिणः। 
व्यकत्तः सा तैविभावाद्य: स्वायी भावी रसः स्मृतः ॥२८:॥ 
>_मसम्मठ : काव्यप्रकाश, व्यास्याकार आचार्य विद्वेश्वर, चहुर्थ उल्लारा, कारिका 
सं० २८० प० ९५ - 
४. थ्प्पणी--चितामणि कौ इस सान्यता का आधार मम्मद के काव्यप्रकाश में उल्लिखित 
अभिनवगुप्त की यह अवधारणा है-- 
सामाजिकानां घासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको:, 
वही, (० १०८ 


धैिकासकाल ; रोतिकाल + ९५५ 


हुए उन्होंने भी सहृदय-स्थित स्थायी माद के साधारणीकरण के बल पर नियत भमाता से मूलतः 


हम्बद्ध होते पर भी उसके (स्थायी माव) के जर्पारिमित अर्थात्‌ देशकाल के बंधन से मुक्त प्रमाता 
मात्र के स्थायी भाव वन जाने की चर्चा की है।' दूसरे शब्दों में, साधारणीवारण के वर पर 
व्यंजना-व्यापार द्वारा सहंदय के हृदय में वासता-हप से स्थित स्थायी-माव देशकाल की 
सीमाओं में परिवद्ध प्रमाता विशेष का विश्विष्ट साव न होकर सभी देश और कालों के प्रमाता- 
मात्र का सार्वभोम साधारण स्थायी भप्द बन जाता है। चितामणि की दृष्टि में रसास्यादन क्के 
लिए प्रमातुगत स्थायी भाव का यह साधारणीकरण जनितान्त आवश्यक है; देशकाऊ की सीमाओं 
से मुक्त होने पर ही भाव आास्वादनीयता प्राप्त करता है--अ्रमाता इस आस्वाद्य स्वामी माव को 
ही रस-हूप में जास्वादन करता है। 

जितामणि रीतिकाल के प्रथम आवायय॑ हैं, जिन्होंने रस-प्रकरण के अन्तगेत रस-आस्वाद'* 
शब्द का कदाचित्‌ सर्वप्रथम प्रयोग किया है। सस(स्वाद को सहुदय-सापेक्ष विपिगत आनन्द 
मानना संस्कृत के भट्टनायकन्परवर्ती संस्कृताचार्यो की रस-व्पियक मान्यता के ही अनुरुष है। 
रस के लिए महानस्व', 'उल्लास', 'सुखद' आदि विशेषणों का प्रयोग चितामणि की दृष्टि 
में रस की अनिवाय जानन्दात्मकता की पुष्टि करते हैं। 


उपर्पूबल विश्ेषण के आर पर रवितामाणि की ससस्वाद या काव्यास्वाद-संवंधी 
मान्यताओं का साशंश इस प्रकार है: 


(१) रसास्वाद ही काव्यावाद है। 
(२) यह अनिवाये रूप से आनन्दमय हैं। 
(३) काव्यानन्द सहृदय-सापेक्ष विपयिगत आनन्द है। 
(४) काव्यास्वाद अलौकिक आनन्द है। 
(५) प्रमाता के हृदय में वासना-हप से स्थित स्थायी भाव ही काव्यास्वाद का मूल है। 
चितामणि का काव्यास्वाद-विवेचन रीतिकालोन काज्यक्षास्त्र में अपने व्यवस्थित 
एवं ऋणवद्ध प्रतिषादन के कारण चिशिष्ट है। संस्कृत के काव्यप्रकाश', 'साहित्यदर्पण', 'प्रताप- 
रुद्रघशोगुपण' तथा 'दशुरूपक अएदि विभिन्न ग्रंथों से रसविपयक सामग्री का संचयन कर उसे 
एक विशेष विवेकसम्भत क्रम से सूनियोजित करने में ही वितामाण के काव्यास्वाद-विवेचन की 
सफलता का रहस्य निहित है, मौलिक सिद्धान्त-प्रतिपादन में नहीं। 
श्रीपत्ति 


आदाय॑ श्रीपति के कविकुलकल्पदु्भ , 'रससागर', अनुप्रास-विनोद', विक्रम-विलास', 
'परोजकलिका', अलंकार-गंगा' तथा काव्य-सरोज' आदि अनेक रीति-प्रंथों में से उन्हें आचायेस्व 





१. -« -नियत्तप्रभातृगत्वेन स्थितो४पि साधारणोपायबलात्‌ू तत्कालविगलितपरिमितप्रमात- 
भवदशोल्मिष्तिवेशान्तरसप्प हैश्त्प्रिफितभावेन प्रमात्रा . . .) 


-“-मम्भद : काव्पप्रकाश, व्या० जाचाय॑ विश्वेश्वर; चतुर्थ उल्लास, पुष्ठ १०८ पर 
लिरूषित अभिनवगुप्त के मत से उद्धत। दे 


२. से थाई है समुद सो जद ऊूणि रस आस्वाद 
““चितामणि, कविकुलकत्पतर्ू, पंचम प्रकरण, दोहा सं० ५५१ 


१५६ : काव्यास्वाद का विवेचन: 


का गौरव प्रदान करने क्य श्रेय उनके सर्वाधिक प्रौढ़ ग्रंथ काव्य-सरोज' को है। .यह काव्य-लक्षण, 
काव्य-कारण (हेतु ), काव्य-भेद, काव्य-दोप, काव्य-गुण, अलंकार और रस आदि काव्यशास्त्रीय 
विपयों का विशद, स्पण्ट एवं क्रमचद्ध विवेचन करने वाला विविधांग-निरूपक ग्रंथ है। 
श्रीपति के काब्य-लक्षण से ऐसा प्रतीत है कि वे समस्त काव्यांगों की समान महर्तेव 
प्रदान करते हैं; उनके अनुसार दोप-रहित, गुण, अलंकार और रस से युक्त गब्दार्थ ही काव्य 
कहलाता है' ' किन्तु अन्यत्र उनके एक दीहे से रस के प्रति उनके आग्रह की अपेक्षाकुत प्रवद्ता 
स्पस्ट होती है 
जदपि दोष बिनु गुन सहित, अलूकार सों लीन। 
कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवोन॥ 
भर्थातू-- 
दोप-रहित, गूण-युक्त तया अर्ूंकार-मंडित होते हुए भी कविता-कामिनी रस के 
विना सुशोभित नहीं होती। 
लेकिन अलंकारों के प्रकरण में श्रीपति नितांत इसी रूप में अलंकारों का भहत्त्व-प्रतिपादन 
करते हैं' जिससे यह निष्कर्प निकलता है कि काव्य के विविधांग-निरूपण में उनका किसी सम्प्र- 
दाय विशेष के प्रति पक्षपात नहीं रहा | 
श्रीपत्ति की काव्यास्वाद-विपयक दृष्टि सर्वथा परम्परागत एवं शास्त्रीय ही रही है। 
भरत के अनुरूप भावों को वे रसास्वाद (काव्यास्वाद) का कारण-रूप तथा रसानुकूड विकार 
मानते हैं तथा विमाव उतके मतानुप्तार रस को उत्पन्न कर उसे भावन (आस्वाद) के योग्य रूप 
दान करते हैं :--- 
जो रस को उपजाइ कीं, भावव करे विशेष। 
तासों कहै विभाव कंबि, श्रीपति नर मुन्ति छेप॥ 


वस्तुतः श्रीवति के रीति-विवेचन का व शिग्दुय काव्यास्वाद- विवेचन में न हीकर कांव्य- 
दोपों के विशद, सक्ष्म एवं स्पष्ट निरूपण में निहित है। यही कारण है कि इस ग्रे के आवार पर 
उनके काव्यास्वादविषपयक किसी स्पष्ट अभिमत का परिचय नहीं मिलता--कराव्यास्थाद के 
संबंध में जो संकेत-सूत्र प्राप्त होते भी हैं, वे अपनी परम्परानिवद्ध अमौलिकता में महत्वहीन हूँ । 





१. झब्द अर्थ विन दोष गुन, अलंकार रसवान। 
ताकों काव्य वखानिये, श्रीपति परम सुजान॥ा 
__श्रीपति : काव्य-सरोज, प्रथम दर (पं० कृप्णविहारी मिश्र के पुस्तकालय 
में सुरक्षित प्रति फे आवार पर) ) 
२० यही, दल १३, छंद संत्या १। 
३. जद॒पि दोष विनु गुन सहित, सब तन परम अनूप। 
तदपि न भूषन बिनु लें, वनिता कविता रूप ॥ 
न-चडी, दल १०, छेद स० ५। 
४, वही, दल १३, छंद सं० २, ३3 ४५ ९५। 
५. चही, दल शेड, छंद स० २॥। 


० 


घछकसकाल ६ रोतिकाल ६ १५०७ 
सोमनाथ 


सोमताथ अपने काव्यास्वाद-विवेचन की दृष्टि से मम्मट से प्रभावित चित्तामणि आदि 
विविधांग-निरूपक रीति-आचार्यो की परम्परा में जाते हैं। इतके काव्यशास्त्रीय प्रेयों-- रश- 
पीयूपनिधि' तथा शुंगार-विक्ास--में से केवछ “रसपीयूपनिरधि' ही उनके जाचार्यत्व को आधार 
है, क्यॉकि “शृंगार-विलास' श्ृंगार-रस का विवेचन करने वाला कोई स्वतंत्र प्रंथ न होकर रस- 
पीयूपनिधि' से ही संकलित शूंगार-रस तथा नायक-नावथिका भेद-निरुपण-संबंधी सामग्री के जाघार 
पर निमित एक स॑ंकलन-ग्रंथ भा है। सोमनाथ के रस-निरूषण का आधार 'काब्य-प्रवाणा, 
'सएहिस्ण-दर्षए' और मुदत्त की रसतरंगिणी' है। 
सोमनाथ के रसास्वाद- (काव्यास्थद-) विषयक दुष्टिकोण को समझने के छिए उनके 
रस-स्वरूप-विइलेणण पर विचार करना आवश्यक है। मम्मट के आधार पर असंलक्यक्रप- 
व्यंग्य ध्वत्ति के अच्तगेंत रस का विवेचन करने से थह स्वत्त: स्पप्ट है कि रस उनकी दुष्टि में च्यंग्य' 
है। उनकी रस-परिमापा विभावानुमाव और संचारी भावों के सहयोग से व्यंजित स्थायी 
भाव ही रस हैं--शब्दशः मम्मठ तथा विदवनाथ के रस-लक्षणों का ही ग्रज-एपान्तर है 
सोमनाथ ने स्थायी माव को रसास्वाद (काव्यास्थाद) का मूछ तथा वासना और चित्त 
चुत्ति-हप मानते हुए “रसानुकूल विकार' स्थिर किया है।' 
रसास्वाद- (काव्यास्वाद-) विवेचन-क्रम में सोमनाथ ने रस की परिमापा प्रस्तुत करते 
हुए यह भी कहा है कि सरस काव्य के श्रवण से सहृदय प्रमाता जिस आनन्द में मग्न होकर काव्येतर 
समस्त छीकिक विपयों की सुब (ज्ञान) खो बैठता है, वही रस है। उनकी रस-स्वरूप, विषयक 
इस मान्यता का आधार, स्वयं उनके ही अनुसार, अभिनवयुप्त का मत है।' अत: स्पप्ट है कि सोग- 
नाथ की दृष्टि में अभिनवगुष्त, विद्वनाथ तथा मम्मठ आदि की ही भाँति रस 'लोकोत्तर सम- 


१ जहेँ विभाव अनुभाव सहित संचारी भा 
व्यंगि कियो थिर भाव इंहू रस रूप बताय ४४७ 


“सौसनाय : रसपोयूएनिधि, सप्तम तरंग, छंद सं० ४४ + 
२६ तुलना देखिए--- 





(क) भस्म : काव्यप्रकाश, चतुर्थोल्लास, कारिका से० र८टे। 
(ख) विश्वनाथ : साहित्यदर्षण, तृतीय परिच्छद, कारिका सं० ११ 
हे. रस कौ मूल भाव पहिचानी 
चित्तवुत्ति ही लो ठहुराह। भाव चासना रूप बताई॥ 
रस अनुकूल विकार जु होत। त्ता सौ भष्व कहत कवि गोत ४७७ 
“-सोमवाय : रसपयुवानिधि, छंद सं७ ६, ७१ 
चुलनाय॑ देखिए--रसाुकूलो विकारों भाव: १ विकारोउन्यथाभाव: | 


“भानुदत्त मिश्ष : रसतरंगिणी, षष्ठ तरंग, प्रर्म्त। 
डे. अथ अभिनवगणुप्त पदाचार्य कौ लछन बेर कहते है) 


घुनि कवित को चित्त मधि सुथि न रहे कछ और। 
होड़ सगन बह भोद में सो रस कहि सिसमौर ए४डणएत 
“सोमनाथ : रसपीयूपनिधि, सप्तस तरंग, छंद सं०-४५१ 
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त्कारकारी' तथा वेद्यान्तरस्परशशून्य' है। संक्षेप में, सोमनाथ के मतानुसार सहदय--प्रमाता के 
हृदय में वासना-रूप से स्थित चित्तवृत्ति-रूप स्थायी भाव विमावानुभाव और संचारी भावों के 
सहयोग से व्यंजित होकर उसे (प्रमाता को) समस्त लौकिक विषयों के ज्ञान से विनिर्मुकत जिस 
लोकोत्तर आनन्दानुभूति में मन कर देता है, वही काव्यास्वाद है। ; 

सोमनाथ का काव्यास्वाद-विवेचन मूल सामग्री की दृष्टि से मम्मट के काव्य-प्रकाश में 
निरूषित अभिनवगुप्त की मरत-सूत्र की व्याख्या तथा मम्मट और विश्वनाथ के रस-निरूपण 
पर आधारित होते हुए भी प्रतिपादन-शैली की दृष्टि से मौलिक है। इन्होंने अपने पुर्वेबर्ती आचार्य 
की अपेक्षा काव्यास्वाद के स्वरूप-गत एक अतिरिवत तत्तव पर भी प्रकाश डाला है--वह है उसकी 
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यता। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा किया गया काव्यास्वाद के मूलभूत स्थायी 
भाव का स्वरूप-विवेचन भी अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म, स्पप्ट एवं मनोवैज्ञानिक है! समग्रतः 
सम्पूर्ण हिन्दी रीति-परम्परा में सोमनाथ का काव्यास्वाद-विवेचन अपनी सूक्ष्मता, सुबुद्ध संचयन- 
प्रवृत्ति तथा प्रति- पादन शैली की नूतनता के कारण चिशिष्ट है। 


पद्माकर 


पद्माकर रीतिकालीन कवि-आचार्यो में आचाये की अपेक्षा कवि-रूप में अधिक समादृत 
हैं। किन्तु काव्यशास्त्र के क्षेत्र में भी इनका योगदान सर्वथा नगण्य नहीं है। अपने 'जगद्विनोद' 
तथा 'प्माभरण' शीर्षक ग्रंथों के आधार पर ये आचार्य-पद के अधिकारी हुए। 'पद्माभरण 
विशुद्ध अलंकार-निरूपक ग्रंथ है, अतः विविधांग-निरूपक ग्रंथ होने के कारण केवल जगहिनोद' 
में ही रस-निरूपण के अन्तर्गत काव्यास्वाद-विवेचन को स्थान मिला है। इसमें सभी रसों का 
सोदाहरण स्वरूप-विद्लेपण होने पर भी शंगार-रस को अपेक्षाकृत अधिक विस्तार दिया गया है। 
लेखक का प्रमुख उद्देश्य भी नायक-नायिका-भेद-निरूपण रहा है, इसीलिए इसका रसास्वाद- 
विवेचन अत्यंत्त संक्षिप्त है। 

पद्माकर ने रसास्वाद- (काव्यास्थाद-) का स्वरूप-विवेचन केवल दो छंदों में ही किया 

है, अतएब उनके आधार पर उनकी काव्यास्वाद-विषयक केबल कुछ द्वी मान्यताएँ उगर कर 
सम्मुख्न आती हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 

१. विभाव, अनुमाव और संचारी भावों के संयोग से परियुर्ण स्थायी माव ही आनन्द- 
रूप रस है।” अर्थात्‌ पद्माकर की दृष्टि में स्थायी भाव ही रसास्वाद का मूल है 
जिसकी रस-रूप में परिणति विभाव, अनुमाव तथा संचारी भावों के संयोग से होती 
है। इस दोहे में परिपूर्ण से उनका आशय परियुप्ट से है। इस परिपुष्ट स्थायी 
भाव की आनन्दगयी परिणति ही रस अथवा काव्यास्थाद है। 

२. 'जब मनोविकार-रूप स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर क्रमशः दृढ़तर (परिपृप्ट ) होते हुए 





१. मिलि विभाव अनुभाव अर संचारिन के बृन्द । 


परिपुरन विर भाव जो सु रस रूप आनन्द ६०८ा 
“-+आफर-प्रंथमाला--४ : प्माकर_ (प्रंधावल्ी ), सं० विद्यनायप्रसाद मिश्र 


(नायरो प्रचारिणी समा, फाशी), गगरद्विनोद, छंद सं० ६०८, पृष्द 
२०७३) 


विफासकाल ; रौतियाल : १५९ 


परियुर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं तो कवि उन्हें रस कहते हैं। पय्माकर की यह 
मान्यता सोमवण्य के अनुरूप भानुदत्त से स्पप्टत्तः प्रभावित है। इस भरकार पर्मावार 


कर 

के मतानुसार स्थायी भाव परिपृष्ट होकर ही प्रमाता को रसास्वादन कराने में 
समर्थ होते हैं। 

संक्षेप में, विभाव, भतुभाव और संचारी भावों द्वारा परियृष्ट प्रभाता के चित्त में बारना- 

रूप से स्थित स्थायी भाव की आनन्दमयी परिणति ही पद्माकर की दृष्टि में काव्यास्वाद है। उनमी 

काव्यास्वाद-विपयक इस सान्यता का महत्त्व स्पप्टल: मौलिक सिद्धान्त-मिरुपण, सूधम-विवेचन 


अथवा अभिनव प्रतिपादन-शैली में नहोकर काव्यास्वाद की शुगम-सरझ परम्परानमोदित् स्पष्ट 
व्याख्या में हे। 


(ख) रस-निरूषका आचार्यों द्वारा काव्यास्थाद का विवेचन 


हिन्दी-काव्यशास्त्र के विफास-काल में परिमाण की दृप्टि से सर्वांचिदः रांस्या उम्र कयि- 
आचार्यों की है जिन्होंने रस-सिद्धान्त के प्रति विशेष पक्षपात प्रदर्शित किया हैं। बैसे भी अब यह 
मत प्रायः स्थिर हो चुका है कि रीतिकाऊ में रस-सिद्धान्त ही एक सर्वभान्य काव्य-सिद्धास्त के 
रूप में अधिष्ठित हुआ। यद्यपि काव्य के विविध अंगों का निरपण करने वाले जाचायों ने--यहाँ 
तक कि अलंकार और ध्वनि-निरूपक आचार्यों ने भी--रस-सिद्धान्त कौ किसी ने किसी रुप में 
भाव्यत प्रदरज की है, तथापि इस युग के आचार्यों का एक वर्ग एकान्त रूप से रस-निरूपक आचायों 


का ही है। प्रस्तुत संदभ में रस-निहपक आचायों के धर्म में परिगणित रसलीत, बेनीप्रचीन, 
'रसिक गोविन्द तथा नवीन तो केवल रस-निरूपक आचार्य 


के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं; मतिराम, 
देव और सिखारीदास ने काव्य के सवीग-निरूपण के आधार पर आचाउंत्व के गौरवपु्ण पद की 
प्राष्ति के प्रलोभन से विविवांग-गिरूपक प्रंथों की रचना अवश्य की है, किन्तु रस के प्रति विशेष 
आग्रह के कारण ये मूलत: रस-निरुपक आचाये ही हैं। 


मत्तिराप् 


मतिणस के प्रसिद्ध क्पशास्त्रीय ग्रंथो--.' रसराज' । लेजित-छजऊाम! और 'भलंकार- 
पंचाशिका--में से परवर्तो दोों ग्रंथ विशुद्ध अलंकार-निरुपक ग्रंथ हैं; इनमें अलंकाराशित 
शब्दार्थगत चमत्कार से संबंधित काव्यास्वाद-विपयक किसी रसेतर सिद्धान्त का भी प्रलिपादन 
नहीं किया गया है। अतः ये दोनों ग्रंथ प्रस्तुत प्रबंध के विपय-क्षेत्र की सीमा में नहीं आते। 'रस- 
राज' स्पष्टत: मात्र रस-निरूपक ग्रंथ होता हुआ भी केवल घ्ूंगार-रस और उसके अन्तगेत भी 





१. जौ मन पा विकार कछ लूखि दृढ़ होत अनुप+ 
तो पूरन थिर भाप को बरनत कवि रस रूप ७६०९ 


““भाकर'ंधसाला--४ : पद्माकर.. (प्रंथावली ), 


सं० विश्वनासप्रसाद सिश्र, (नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी), जगद्दिनोद, छंद सं० ६०९१ 


२. देखिए--भानुदस सिश् : रसतरणिणो, पष्ठ तर॑य, प्रारम्भ 


१६० ४ काव्यास्थाद का/विवेचन 


मुख्यतः नायक-नायिका-भेद-निरूपण के उद्देश्य से छिखा गया है। फिर भी, उसी के परिवृत्त 
में मतिराम की कांव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं का सन्धान समीचीन होगा। 

मत्तिराम के अनुसार सुवुद्ध कवियों द्वारा वर्णित स्त्री-पुरुष के जिस पारस्परिक रतिं 
भाव से काव्य-मर्मज्ञ प्रमाता (सुकवि') आनन्दित होते हैं, वह हंगार ही रसराज है।' शंगार 
को रसराज' की उपाधि से विभूषित करना इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि मतिशम की दृष्टि 
में भोज की भाँति छूंगार-रस एकमात्र रस न होकर नव रतों में सर्वप्रमख, सर्वश्रेष्ठ तथा प्रमाताबों 
के लिए सर्वाधिक स्पृहणीय एवं आनन्दकारी रस है। वस्तुतः शंगार रस के प्रति विशेष मोह 
के कारण मतिराम ने इसी रस के माध्यम से अपनी रसास्वाद- (काव्यास्वाद-) विपयक अवधारणा 
को व्यक्त किया है। उक्त उद्धरण में प्रयक्त तासीं रीझ्षत हैं सुकवि' वाक्यांश उनकी दृष्टि में 
काव्यास्वाद की सहृदय प्रमाता-सापेक्ष आनन्दात्मकता की सिद्धि करता है। रति अथवा शुंगार- 
भाव के अर्थ में 'रसभाव' शब्द का प्रयोग भी इसी मन्तव्य की पुष्टि करता है कि खंगार अपनी 
आनन्दमयता के कारण उनकी दृष्टि में रस-मात्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त 
खेंगार-रस-विवेचन तथा नायक-नायिका-भेद-निरूपण के संदर्भ में प्रवीण, सुकवि, कविराज आदि 
के ज्ञान-बोध एवं मर्मज्ञता को प्रमाण मानना मतिराम के मत में काव्यास्वाद की श्रहुदयसापेक्षता 
को प्रकाशित करता है। संक्षेप में, मतिराम के काव्यास्वाद-विपयक अभिमत का सारांश अ्रस्तुर्त 
करते हुए कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में काव्यास्वाद विभाव, अनुभाव और संचारी संचारी 
भावों से परिपुष्ट एक सहृदय-तापेक्ष आनन्दात्मक अनुभूति है। 

निष्कपंतः, मतिराम का काव्यास्वाद-विषयक उक्त दृष्टिकोण हिन्दी की काव्यश्ञास्त्रीय 
परम्परा में त तो मौलिक सिद्धान्त-प्रतिपादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और न हिन्दी पाठकों को 
संस्कृत-काव्यशास्त्र में मिरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप का परिचय कराने की' दृष्टि से ही 
इसका कोई विशेष महत्त्व है। काव्यास्वाद की केवल दो ही स्वरूपगत विशेषताओं की ओर 
संकेत करते हुए उन्होंने आनन्द के स्वरूप-विश्लेपण का भी प्रयत्त नहीं किया। वस्तुतः मति- 
राम हिन्दी-साहित्य में आचाये की अपेक्षा एक रससिद्ध कवि के रूप में ही प्रतिण्ठित एवं समादृत 
हुए हैं, शास्त्रीय सिद्धान्त-निरूपण उनके सम्पूर्ण कृतित्व में गीण स्थान का ही अधिकारी है। 


कट 


द्व 
देव रीतिकाल के उन कतिपय आचार्यों में से हैं जिनका रस के प्रति आग्रह सर्वथा स्पष्ट 
एवं निविवाद है। इनके आचार्यत्व के आधार श्रमुखतः 'भाव-विलास और शब्द-रसायन 





१, बरनि सायका नायकनि रच्यो ग्रंथ मतिराम। 

लीला राधारमन की सुंदर जस अभिराम ॥३॥ 

-आकर-प्रंथसाला--६ : मतिराम-प्रंथावली, रसराज, छंद सं० ३, पृष्ठ २०१॥ 

२. जो बरनत तिय पुरुष को कवि कोबिंद रतिभाव। 

तासों रीक्षत हैं सुकवि सो सिगार रसतराव ॥३४२॥ 

--वही, छंद सं० ३४२, पृष्ठ २७९। 

३, उपजत जाहि विलोकि को चित्त-नीच रसभाव। 

ताहि बखानत नायका जे प्रबीच कविशाव ॥१॥ 

+-जही, छंद सं० ५; पृष्ठ २०११ 
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तथा गौणतः 'सुखसागर-तरंग' और मवानी-विलास' हैँ। 'शब्द-रसायन' नवरस, अलकार, 
शब्द-शब्ति, पिगल, काव्य-स्वरूप, दश-रीति (गुण), चार-वृत्ति, पदार्थ-निर्णय, फाव्य की महिमा 
आदि विषयों का अत्यंत गंभीर, प्रौढ़ एवं सांगोपांग विवेचन करने वाला विविधांग-निरूपक ग्रंथ 
है तथा 'भाव-विलास' में रसांगों एवं रस-परिपाक के सम्यक्‌ विवेचन के उपरान्त केवल वयगार- 
रस एवं तायिका-भेद का ही विस्तृत विवेचन और अलंकारों का संक्षिप्त निरूपण प्राप्त होता है। 
जवानी € छास' सवस्सॉ--विशेषतः शंगार रस और नायिका-भेद का निरूपण करने वाला 
रस-निहपक ग्रंथ है। देव द्वारा प्रणीत शेप रीति-प्रंयों-- रस-विलास', कुशल-विलास, 'सुजान- 
विनोद', श्ृंगार-विल्यसिनी' (संस्कृत) और 'छुखसागर तरंग--का प्रमुख विवेच्य विपय 
तायिका-भेद है। इस प्रकार समग्र रूप से आकलन करने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि देव 
के रीति-विवेचन क प्रमुख विषय रस और उसके अन्तर्गत भी श्यंगार रस एवं नायिका-भेद- 
निरूपण है। 


देव ने 'काव्य' को शब्दार्थ' का सार तथा काव्य का सार “रस' को मानते हुए भावों को 
झलकाने वाले 'रस' की काव्य में मुख्यता की घोषणा की है :- 


काव्य-सार झब्दार्थ को, रस तिहि फाव्यासार। 
सो रस बरसत भाव बस, अलंकार अधिकार। 
ताते काव्यहिः सुख्य रस, जामें दरसत भाव ४४ 


रसास्वाद उनकी दृष्टि में भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों द्वारा परिपूर्ण 
स्थायी भाव की वासना है: 


जो विभाव अनुभाव अरु, विभचारिनु करि होइ। 
थित्ि को पूरन वासना, सुकवि कहत रस सोइ।॥ 


रस-परिपाक-विपयक इस दोहे में प्रयुकत वासना' शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए डॉ० 
नगेन्‍्द्र ने कहा है कि यहाँ वासना शब्द का प्रयोग द्रष्टव्य है, वासना का अर्थ है, स्मृत-ज्ञान अथवा 
' अनुभव। यहाँ वासना शब्द के भ्रयोग में भाव-स्मरणं रस: अर्थात्‌ भाव का स्मरण या स्मृत 
अनुभव रस है---इस प्रसिद्ध रस-लक्षण की ओर संकेत है और दूसरे, रस-परिपाक की आधार- 
रूपिणी वासना की महत्त्व-स्वीकृति भी है।” सहूदय के चित्त में वासना-रूप से स्थित स्थायी 


भाव के रस-रूप में निष्पन्न होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अत्यंत सुस्पष्ट विडलेपण देव ने एक वृक्ष 
के रूपक के आश्रय से किया है--- 


चित थापित थिर बीज विधि, होत अंकुरित भाव। 
जित बदलित, दल, फूलि फलि, वरसत सुरस सुभाव ॥! 





३. देव : शब्द-रसायन, सं० जानकीनाथ सिह 'सनोज', (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ), 
प्रथम संस्करण, तुतीय प्रंकाद, पृष्ठ २८६ 


३- देव ; भाव-विलास, सं० लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी, प्रयाग, तृतीय विलास, (रस), पृष्ठ ६५१ 
३५ डॉ० नगेन्द्र : देव और उनकी कविता, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, द्सरा संस्करण, 
पृष्ठ १२६१ ह 


२१ 


१६२ ; फाव्यास्वाद का विवेचन 


खेत पात्र, प्रारव्ध विधि, बीज सुअंकुर जोग, 
सलिल नेह, भाव सुविटप, छंद पात्र, परिभोग॥ 


अलंकार डाब्दार्थ के, फूल, फलनि आमोद, 
मधुर सुजस-रस अमर-तरु, अमर अमी रस मोद॥ 


थर्थातू-- (सहृदय के) चित्त में स्थापित (स्थित) स्थायी भाव रूप बीज प्रारूय और 
विधाता की कपा से स्नेह के सिचन द्वारा अंकुरित, कुसुमित तथा फह-युक्त होता हुआ रस-हप 
में परिणत हो जाता है। इस प्रकार पात्र' का चित रस का क्षेत्र अर्थात्‌ आधार-स्थान है, पात्र" 
के चित्त में वासना-रूप से स्थित स्थायी-माव (रसास्वाद का ) बीज है, जो (विभावादि के साथ) 
योग से अंकुरित होता है; शब्दार्थगत अलंकार उस रस रूपी अमर-तरु के फूल तथा फल आनन्द- 
भय अमृत-रस है। यहाँ पात्र” शब्द विशेष रूप से द्रष्टव्य है। जैसा कि उनकी एक उचित से 
सर्वथा स्पष्ट है--दर्पति उर कुरणेत विधि बीज भोजि रस साव। --पात्र से उनका अभिप्राय 
काव्य-निबद्ध पात्र (वायक-नायिका ) का ही है ? इस रूपक में रसास्वाद की प्रक्रिया के विवेचन 
के साथ ही उसकी आनन्दात्मकता का भी प्रत्यक्ष आख्यान है। वीज रूप स्थायी भाव की आनन्दा- 
स्वाद में परिणति स्नेह के सिचन से होती है। यहाँ स्नेह” शब्द स्पष्टत: सहृदय की रागात्मिका 
वृत्ति एवं भावुकता का व्यंजक है। 

'माव-विलास' में देव ने रसास्वाद-प्रक्रिया के समस्त आंतरिक अंगों पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रकाश डाला है। वे स्थायी भाव को रसोत्पत्ति में अंकुर-एप' मानते हैं, विभावों को रसोत्पत्ति | 
का कारण घोषित कर उन्होंने आलम्बन और उदीपन विभाव के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप को उद्‌- 
घाटित करते हुए कहा है कि 'जिसका अवलूम्ब ग्रहण कर रस उत्पन्न होता है वह आलम्बन' 
विभाव तथा दीपक की भाँति रपों की उद्दीप्त करने वाला 'उद्दीपन विभाव” कहलाता है।* 
विभाव द्वारा उत्पन्न रस का अनुभव कराने वाले उनकी दृष्टि में 'अनुभाव'' हैं।. इन समस्त 


कि लि डी जि तञ त 


१: देव; शब्द-रसायन, तृतीय प्रकाश, पृष्ठ २८॥ 
२. जो जा रस की उपज में, पहिले अंकुर होइ। 
सो ताको थिति भाष है, कहत सुकवि सब कोइ ॥ 
-“देव : भाव-विलास, प्रथम विछास, पृष्ठ ५, देव-प्रंयावली (प्रेम-चर्द्रिका ), 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 
३. जे विशेष करि रसलनि को, उपजावत हैं भाव 
भरतादिक सतकवि सब, तिनकों कहत विभाव॥ 
++बही, पृष्ठ ८। | 
४. रस उपर्ज अवलम्बि जिंहि, सो आलम्बन होड़। ' है 
रसहि जगावे दीप ज्यों, उद्दीपन कहि सोह़॥ 
; “वही, 
७. जिनकों.निरखत परस्पर, रस को अनुभव होद। 


4:+5% ] 
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रसावयवों के पथक-पथक्‌ स्वरूप-विवेचन के अतिरिक्त देव ने रसास्वाद की प्रक्रिया में प्रत्येक 
रसावयव केस्वतंत्र योग तथा करतेव्य कर्म से सम्बद्ध निप्क्पे इस प्रकार प्रस्तुत किये हैं 


रस अंकुर भाई, विभाव, रस के उपजावन। 
रस अनुभग अनुभाव, सात्विकी, रस झलकावन॥ 


उनकी यह मान्यता संस्कृत काव्यशास्त्रियों की रसं-दृष्टि के सर्वथा अनुरूप है। 


काव्यास्वाद के स्वरूप के विपय भें देव का स्पष्ट अभिमत है कि वह एकान्ततः: आनन्दा- 
त्मक है। रसास्वाद की आनन्दरूपता का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष आख्यान तन होने पर भी उनके 
रीति-अंथों में तत्संबंधी अतेक संकेत-सूत्र प्राप्त होते हैं---उदाहरणार्थ--- 


सुनत रसाइन दिवां कवि, काव्य श्रुतिन सुखसार।' 


० *भ । ००० 


अरथ धर्म तें होइ अरु, काम अरथ तें जामु। 
त्तातें सुख, सुख को सदा, रस श्यूंगार निदानु ॥ 


जिर्नाह जानि जान्यों परे, सुखदायक्त श्यृंगार णो 


एक स्थल पर देव ने काव्य का कामधेनु से रूपक वाँधते हुए शब्दार्थ और रस को उसका 
दूध तथा उससे संप्राप्त सुखास्वाद को मक्खन कहा है, जिसका उपभोवता सुवुद्ध सामाजिक 
होता है * 

कामघेनु सो काव्य है, शब्द, अर्थ रस-हूध। 

सुख-मएखन भोषति सुमत्ति, बचन सुधानिधि सुध ए 


भानुदत्त की (रसतरंगिणी' के आधार पर देव ने यद्यपि रस के अठौकिक और लौकिक 


जननलपिनलिचलक 


अप्ठुहि ते उपजभाय रस, पहिले होंहि विभाव | 

रसाह जगाव जो चहुरि, तो तेक अनुभाव॥२॥--चहो, पृष्ठ १४। 
१- तुलनायं देखिए--- 

(क) अएस्वादाकुरकन्दोससी भाषः स्थायोत्ति संगतः) 


--विश्वनाथ : साहित्यदर्पण, ध्या० डॉ० सत्यवर्तासह, तुतीय परिच्छेद, कारिका 
सं० १७ड़े। 


(ख) कारणज्यथ क्ार्याण सहकारीणि याति च। 
रत्यादेः स्प्यिनों लोके तानि चेत्राटयकाव्यणोः ७२७७ 


-+हिंन्दी का्यप्रकाश, व्या० आर्य विश्वेदवर, चतुर्थ उत्लास, कॉरिका 
स० २७॥ 


२. देव : शब्द-रसायन, प्रथम प्रकादा, पृष्ठ २ 
३, देव; भाव-विल्ास, प्रथम बिल्ञस, पृष्ठ ४। 
दे. देव : ऋब्द-रसायन, प्रथम प्रकादा, पृष्ठ ३१ 
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दो भेदों' की चर्चा करते हुए काव्य-निबद्ध नवरसों को लौकिक रस ही माना है, तथापि इसमें 
संदेह नहीं कि उन्हें काव्यास्थाद की लोकोत्तरता ही मान्य है; 


हरि-जस-रस की रसिकता, सकल रसाइन सार। 
जहाँ न करतु कदर्थना, यह असार संसार॥ 


यहाँ स्पष्ट ही है कि देव की दृष्टि में काव्यास्वाद समस्त लौकिक ऐन्द्रिय अनुभवों से इतर 
एक लोकोत्तर आध्यात्मिक अनुभूति है। 

आंगार के रस-राजत्व से आगे बढ़कर उन्होंने श्रृंगार को एकमात्र रस घोषित कर दिया 
है, जिससे अन्य समी रस उत्पन्न और विलयित होते हैं :-+- 


_नवरसनि मुख्य श्रृंगार जहँ उपजत विनसत सकल रस। 
ज्यों सुक्षम थूल कारन प्रगट, होत महाकारन बिबस॥' 
यहि विधि रस श्यृंगार सें, सब रस रहे समाई। 
जैसे. निर्मल ब्रह्म मैं, माया रूप रमाइ॥' 
जगत मुख्य श्यंगार मैं, नवरस झलकत यत्र। 
ज्यों कमक-मनि-कंकन को, ताही सें यवरत्न॥' 


नवरस भ्रगार में इस प्रकार अन्तर्भुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार अनेक सूक्ष्म-स्थूछ कारणों 
से मिलकर महाकारण बनता है अयवा ब्रह्म के शुद्ध-बुद्ध निर्मेल रूप में जिस प्रकार माया के विभिन्न 
रूप रमण करते हैं, अथ ॥ रत्नमणि-जटित कंकण में नवरत्नों की स्थिति होती है। अपनी इस 
रस-विषयक वद्धमूल धारणा के कारण ही देव अन्त में तवरसों के अस्तित्व का नियेध कर स्ंगार 
की एकछत्र सत्ता की घोषणा कर देते हैं: 


भूलछि कहत नवरस सुकवि सकल भूल सिगार।” 
१. ताहि विभावादिकन ते, थ्रिति सम्पुरन जानि। 
लौकिक और अलौकिक हि, हे विधि कहत बखानि॥ 
--देव : भाव-विलास, तृतीय विलास, पृष्ठ ६५। 
तुलनार्थ देखिए-- 
स चर रसो द्विविध: लौकिको&लौकिकद्चेति। 
भानुदत्त : रस-तरंगिगी, टीकाकार पं० जीवनाथ, वेंकढेदवर पंस, बम्बई, पष्ठ 
तरंग, पृष्ठ १२३॥ 
« बरनत कवि देव कहि, छौकिक नव सुअकार। : 
--देव : भाव-विलारस', तृतोय विलास, पृष्ठ ६७ 
» देव : शब्द-रसायन, प्रथम प्रकाश, पृष्ठ १॥ 
» वही, पष्ठ प्रकाश, पृष्ठ ५७॥ 
- वही; पृष्ठ ५९। 
» वही, पृष्ठ ५८॥ हि 
७, देव ; भवानी-विलास, प्रथम विलास, छंद सं० १०; (भारत जीवन प्रेस, अलीगढ़) । 
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उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देव की 
दृष्टि में रस और झूुंगार पर्यायवाची हैं। इस प्रकार एक ओर तो वे रस को समस्त ऐंरिद्रिव- 
छोकिक अनुभवों से विलक्षण, लोकोत्तर अनुभूति मानते हैं, और दूसरी ओर उनकी सम्मति मे शंगार 
नवस्सों में से एक होने के कारण लौकिक' है--साथ ही शूंगार को एकमात्र रस सिद्ध करने के 
कारण वह रस-मात्र का प्रतिरूप वन जाता है। किन्तु फिर भी देव के इस अभिमतों में आभासित 
असंगतियों का परिहार करना कठिन नहीं है। वस्तुतः वे काव्यनिवद्ध शुंगारादि रसों' को 
'हरि-रस' (आध्यात्मिक रस) तया इस लोक की श्रृंगारादि रसों की प्रत्यक्ष अनुभूति से एकरूप 
मानते हैं। आस्वाद की दृष्टि से प्रत्यक्ष लछौकिक रस, आध्यात्मिक रस तथा काव्य-निवद्ध रस 
को दे सर्वथा अभिन्न मानते हैं। 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आचार्य देव की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं का 
सारांश इस प्रकार है :--- 
१. विभावानुभाव जादि के द्वारा परिपुष्ट वासना-हुप से स्थित स्थायी भाव ही कांव्या- 
स्वाद (रसास्वाद) क्य रूप ग्रहण करता है। 
२. इस आस्वाद का झूप विषगणिगत न होकर बस्तुगत है। 
३, काव्यास्वाद समस्त ऐल्द्रिय-लीकिक अनुभवों से विछक्षण एक लोकोत्तर एव आनन्द- 
मयी अनुभूति है। 
४. आस्वाद की दृष्टि से काव्य-निवद्ध रस, आध्यात्मिक रस तथा छौकिक रसों में 
कोई अन्तर नहीं है। 
देव के काव्यास्वाद-विवेचन का प्रमुख आधार स्पष्टतः भानुदत की 'रस-तरंगिणी' है। 
इसके अतिरिक्त यत्र-्तत 'साहित्य-दर्षण' और 'काव्य-प्रकाश' का भी आश्रय छिया गया है। 


हिन्दी की रीति-कालीन काव्यशास्त्रीय परम्परा में उनका विशेष महत्व रस-सम्प्रदाय की प्रवक 


प्रतिष्ठा के कारण है। यद्यपि कहीं-कहीं उन्होंने इस क्षेत्र में भी परम्परा से हटकर मौलिक 
सिद्धान्त-प्रतिवादन की चेष्टा की है, तयापि रीति-साहिलय में उनके अद्वितीय गौरव का शेय 
मौलिक सिद्धाल्त-निरूपण के स्थान पर काव्यास्वाद के जत्यंत् स्पष्ट, प्रांजल, ऋमवद्ध तथा व्यापक 
मिरूपण को ही दिया जाना चाहिए। 

रसलीन 


विक्रमी संवत्‌ १७९८ में रसलीन द्वारा रचित ग्रंथ रस-अवोध',' 


जैसा प्‌ धि गष॑ 
और स्वयं कवि की उकित से स्पष्ट है, जैसा कि इसके शीर्षक 


एक विशुद्ध रस-निल्‍ूपक ग्रंथ है। इसके अन्य रीति-ग्रंथ-.. 





१. सन्नहूसे अट्ठानवे सधु सुदि छठ बुधवार। 
बिलगराम में आई के भयो ग्रन्थ अवतार शश॥ 


+-रसलीन । रस-प्रबोध, भारत-जीवन ट्रैस, काशी, प्रथम संस्करण (सन्‌ १८९५ 
ई०), दोहा सं० ३१ पे 


२. नय्हे रस कों जब भी यामें बोध चनाइ। 
रसप्रबोध या प्रत्थ कों नाम घरयो तब ल्याद्‌ ॥श॥ 


--बही, दोहा सं० २१ 
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अंग्रर्पण' और 'तायिका-भेद' आदि भी प्रकारान्तर से रस से ही सम्बद्ध हैं, जिससे रस के प्रति 
रसलीन का विशेष आग्रह स्वत्त: व्यवत हो जाता है। रस-प्रवोध” के विपय में स्वयं कवि की 
भर्वोक्ति है कि इस ग्रंथ का आद्यन्त पारायण कर छेयगे के उपरान्त रसिक-प्रमाताओं को किसी 
अन्य रस-प्रन्थ की आकांक्षा नहीं रह जाएगी। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि 'रस- 
प्रवोध' का मुख्य प्रतियाद्य विषय रस-विवेचन--विशेषतः श्यृंगार-रस और नायक-मायिका- 
भेद-निरूपण ही है। 

रसलीन ग्रन्धारम्भ में रस-लक्षण, भाव, स्थायी, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी 
आदि समस्त रसांग-सहित काव्यास्वाद (रसास्वाद) के विशुद्ध एवं स्वच्छ  स्वरूप-विवेचन के 
उपरान्त ही श्ंगार-रस और नायक-तायिका-भेद-निरूपण में प्रवृत्त हुए हैं। उनके शब्दों में 
विभानुभाव और व्यभिचारी भावों के पारस्परिक संयोग से परिषुर्ण और व्यापक रस उत्पन्न 
होता है।' परिपूरत' और व्यापी' शब्दों के प्रयोग के साथ ही इस रस-लक्षण में भरत- 
सूत्र की भाँति रसास्वाद के मूलभूत स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया । गम्मठ तथा विश्व- 
नाथ के आधार पर अधिकांश रीति-आचार्यो ने सर्वथा स्पष्ट रूप में कहा है कि विभावादि के 
हारा व्यक्त अथवा व्यंजित होकर स्थायी भाव रस-रूप में परिणत हो जाता है, किन्तु .रसलीन में 
रस के लिए ही परिपुरत' और व्यापी' विश्षेषणों का प्रयोग सम्पूर्ण क्षण को ही उलझा विया 
है। एक तो, जैसा कि इसी अध्याय में पद्माकर के काव्यास्वाद-विवेचन के संदर्भ में कहा गया है, 
परिपुष्द के अर्थ में परिपूरन' शब्द का यह प्रयोग सर्वथा अनुपयुक्त है और दूसरे ये 'परिपूरत' 
और व्यापी' विशेषतः वस्तुतः व्यापी भाव के हैं, रस के नहीं, क्योंकि विभावादि के परिपुप्ट 
स्थायी भाव ही रस है। 

रसलीन ने भी काव्यास्वाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अत्यंत सुबोध रीति से स्पष्ट करने के 
लिए एक विशद रूप का आश्रय छिया है, जिसके अनुसार सहुदय-प्रमाताओं की मानस-भूमि 
में वासना-झूप वीज स्थायी-भाव-रूप में अंकुरित, अनुकूल परिस्थिति के जल-सिचन से विकसित 
मघुप-वन आदि से उद्दीप्त, अनुरूप विभावादि (नायक-नायिका) से परिव्यवत्त होकर अनुभाव- 
रूप वृक्ष में परिणत हो जाते हैं जिन पर छूगने वाले संचारी-भाव-रूप पुप्पों के प्रतिक्षण विकसित 
होने से रस-रूप मकरन्द का रूप धारण कर लेता है, रसिक सहृदय और कवि-मबुष अपने चित्त 
बाँचि आदि लें अन्त लौ' यह समुझे जो कोइ । 
ताहि और रस ग्रंथ की फेरि चाह नह होइ ॥४॥ 

दोहा सं० ४। हे ह 
२. जब विभाव अनुभाव अरु व्यभिन्नारी मिलि आनि। 
परिपुरन व्यापी जहाँ उपजे सो रत जानि॥८॥ 

--रसलीन : रस-अवोध', अथम संस्करण, बोहा सं० ८। 
9. देखिए--- 

सिलि विभाव अनुमाव अर संचारिन के वृन्‍्द। 


परिपुरत थिर भाव जो सु रसखू्प आनन्द।ा 
आकर-प्रंवमाला--४ : पद्माकर (ग्रंथावली ), सं> विदवनाथ प्रसाद मिश्र 


(नागरी) प्रच्चारिणी सभा, काशी) , जगद्विनोद, छंद सं० ६०८, पृष्ठ २०७॥ 
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में जिसका आस्वादन करते हैं।' यद्यपि, अर्थ की दृष्टि से इस रूपक की संगति वेठ जातो है, 
तथापि भापागत स्वच्छता और अभिव्यजना-शक्ति के अग्रात्र गें रसलीन इस रूपक का जन्त 
तक निर्वाह करने में असमर्थ रहे हैं। काव्यास्वादन की प्रक्रिया से संबद्ध इस रुपक का एक बड़ा 
दोप यह है कि रसलीन इसमें स्थायी भाव की स्पष्ट स्वहूप-व्याख्या नहीं कर सके हैं। उन्होंने 
चित की वासना को वीज और स्थायी भाव को उसका अंकुर कहकर दोनों में पार्थनय स्थापित 


कर दिया है, जबकि वस्तु-स्थिति इससे सर्ववा मिन्न है--स्थायी भाव ही प्रमाता के चित्त में 
चासवा- (संस्कार) रूप से विद्यमात रहता है; चित्त में वासवा-रूप से स्थित रहने में उसके स्था- 
यित्व की ही स्वीकृति है और प्रमाता के चित्त में संस्कार-हूप से स्थित यह स्थायी भाव ही 
रसास्वाद का मूल (बीज) है। इस बात को स्वयं रसलीन ने अन्यत्र स्वीकार किया है 

रूपक के अतिरिक्त उन्होंने स्थायी भाव, विमाव, अनुभाव आदि का पृथक-पथक स्वछप- 


विवेचन भी किया है। अन्य रीति-अआंचार्यो की माँति रसलीत की परम्परा-निवद्ध दप्टि में भी 


(किन सननननयाथ ,मान-ओ लक वयनन हनन अपन नव 


१. जो थायी रस तीज विधि सास चित छिति.माहि। 
ताकों अंकुर जो झछ सो थाई कहि चरहह ४९७ 
अवसर सम उपजाजते सरसावत जल रूप। 
अलिबन उद्दीपन हियो जन विभाव अनुरूप ॥१०णा 
अवुभावहु तर प्रगद करि जानि लेहु यह बात। 
व्यभिचारी है फूल सों छित छिन फूछत जात ॥११॥ 
तिनि संजोग सकरन्द छौं रस उपजत है आनि । 
रसिक मधुप कवि चित्त करि ताहि कर पहिचानि ॥१२७ 

““रसलोन : रस-प्रबोध, दोहा सं० ९-१२। 


टिप्पणी ; रसलीन क्री भाँति भिखारीदास ने भी काव्यास्थाद की प्रक्रिए को रपट करने के 
लिए रूपक-परद्धति का ही आश्रय लिया है, पथ्वपि उनके रूपक के उपकरण रसलौन के इस 
रूपक से भिन्न हैँ 


जाए नूप भन के बयालोस विचारि देखो। 
याई विभिनचारी सब तेंतिस बखानिये ७ 
थाई बंढ़ि निजेर जदानी फियो सानस में। 
रस कहवायो विभिचारी संगो जानिये) 
रजधानी आलंबन संपत्ति उद्दीपता को 
चील्ह॒वे को लच्छन को अनुभाव मानिये। 
कोऊ रचे भूपन यर सौ कोऊ बिना भषन £ 
किन को तिन्ह के खितेरे पहिचानिये 0 
“आाकर-प्रेवमाला : भिलारीदास-प्रंथावली, सं० 
प्रचारिणो सभा, काक्षी), रस-साराश, 
२. जब भावन में यह लण्यो थाई है रसम्‌रू 
--प्सलीन ; रसशअबोध, दोहा सं० २३१ 


विद्वनाथप्रसाद सिश्र॒(गागरी 
छंद सं० ५४०। 
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विभाव स्थायी भाव की उद्बुद्धि के कारण-ल्वरूप हैं,' अनुभाव स्थायी भाव की उद्बुद्धि को व्यक्त 
करने वाले' का्ये-स्वरूप' तथा संचारी भाव स्थायी भाव के सहकारी भाव हैं। अन्त में 
विमावादि के द्वारा परिव्यक्त स्थायी भाव के रस-रूप में परिणत होने का वर्णन करते हुए 
रसलीन ने काव्यास्वाद के स्वरूप का विश्लेषण किया है: 
स्थायी भाव इस रूप में परिव्यकत होकर ही रस-रूप धारण करता है जिसके (आतन्द- 
मय) आस्वाद में सहृदय-प्रमाता का चित्त सभी प्रकार के ज्ञान को परणेतः विस्मृत कर 
लीन हो जाता है।* 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया का अत्यत्त सुन्दर एवं सूक्ष्म विश्लेषण रसलीन ने एक अंत 
सदीक उदाहरण के द्वारा किया है: 
कवियों के अन्तर्मन में स्थित तथा काव्यनिवद्ध रस ऐसे चित्र के समान है जिसको 
देखकर काव्य-मर्मज्ञ रसिक-प्रमाता का मन आह्वादित एवं सम्मोहित हो जाता है।'' 
यहाँ रसलीन ने 'चित्र' शब्द का प्रयोग सृजन की स्थिति में कवि की संवेप्र अनुभूति के 
“बिम्ब' के अर्थ में किया है। उनके अनुसार कवि का यह अनुभूति-बिम्ब काव्य के माध्यम से 
संप्रेषित होता हुआ अन्ततः काव्यानूमावक प्रमाता के चित्त में सहज ही पुनरुद्विक्त होकर उसे 
आननन्‍्दसय आस्वाद प्रदान करता है। रसलीन की कवि से प्रमाता तक की यह आनन्दमयी 
आस्वाद-यात्रा संस्कृत-काव्य शास्त्र के आत्मवादी आचार्य अभिनवगुप्त के इस अभिमत से प्रभा- 
वित जान पड़ती है कि कवि स(माजिक के ही समान है। . . .उस वीज-रूप कविनिष्ठ आस्वाद 
१. (क) थाई कारन को सुकवि कहत विभाव विसेष । 
-+रसलीन : रस-प्रवोध, दोहा सं० २७॥ 
रत्यादिक थिर भाव के कारन जान विभाव। 
“-पघही, दोहा सं० ३१॥ 
२. (क) जो थाई को आनि फ॑ प्रगठ करे अन्यास। 
सोई है अनृभाव यह वरनत बुद्धिनिवास ॥ 
--चही, दोहा सं० २९॥ 
(ख) कारज है अनुभाव ... «* 
“वही, दोहा सं० २११ 
३. .« »भरु सहकारी चरभाव। 
“-वही। 
४. 'अथ विभाव अनुभाव व्यभिचारी ने थाई भाव को रस होइवों कबनी। 
--उपरिवत्‌, दोहा सं० २९ के बाद की गद्य-टीका।. 
५. थाई के या प्रगट तें रस कहियत है सोय। 
जिहि स्वादिन मैं भूलि सब महामगन मन होय ॥ 
--रसलीन : रस-प्रवोध, दोहा सं० रे३। 
६. सो रस चित्र कवित्त में कविजन चित्र समाना 
जाहि लखत ही रीक्षि कमोहत रसिक सुजान॥ 
“-बही, दोहा सं० ३े४। 


बनी 


(ख 


गै 


िकासकाल : रीतिकाल : १६९ 


से वक्ष-झूप काव्य का सृजन होता है। उसमें नट के अभिनय आदि व्यापारों का स्थान पुप्पवत्‌ 
द्ै जिसका फल सामाजिक का रसास्वाद होता है।' अन्तर केवल इतना है कि रसलीन ने अभिनव- 
गुप्त के बीज-बुक्ष-फल' के रूपक के स्थान पर चित्र की संप्रेपणीयता की उद्मावना की है। 
अभिनवगुप्त से प्रभावित होने पर भी उनकी यह भान्यता इस दृष्टि से एक सीमा तक मौलिक 
तया महत्त्वपृणे मानी जानी चाहिए कि कवि के अनुमूति-विम्ब्र से काव्य-विम्ध तथा फिर उससे 
प्रमाता की चेतना में विम्व की उद्शूति से सम्बन्धित उद्भावना द्वारा रसलीन का काव्यास्वाद- 
प्रक्रिया का यह विश्लेषण अधिक सटीक और मनोवैज्ञानिक तथा आधुनिक काव्यश्ञास्त्र थे 
भनोविज्ञान पर आधारित काव्यास्वाद-प्रक्रिया के अन्तर्गत 'संप्रेपणीयता-सिद्धान्त' के अत्यंत्त 
निकट है। 
संक्षेप में उपर्युक्त विइलेपण के आघार पर रसलीन के काव्यास्वाद-विवेचन से सम्बन्धित 
निष्कप॑ निम्भांकित हैं: 
१. विभाव, अनुभाव और संचारी भात्रों द्वारा परिपुष्ट सहदय-प्रमाता के चित्त में वासना- 
रूप से स्थित स्थायी भाव की रसास्वाद-रूप में परिणति ही काव्यास्वाद है। 
२. यह सहृदय-सापेक्ष विषयिगत आस्वाद प्रमाता के चित्त को वेद्यान्तर के स्पर्श से 
विरहित कर एक आनन्‍्दमयी अनुभूति में निमग्न कर देता है। 
रे. कवि की मूल अनुभूति का विम्ब ही काव्य के माध्यम से संप्रेपित होकर काव्या- 
नुभावक प्रमाता के चित्त में पुनरुद्रिकत होकर उसे आनन्दमय आस्वाद प्रदान करता 
है। इस प्रकार सृजन की स्थिति में कवि तथा काव्यास्वादन की स्थिति में सहृंदय 
प्रमाता की चेतनाएँ पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाती हैं। 
निष्कर्षत, रसलीन का काव्यास्वाद-विवेचन, जैसा कि उपर्युक्‍त्त विवेचन के क्रम में 
स्पष्ट किया जा चुका है, मुख्यतः संस्कृत-काव्यशास्त्र में निरूपित रसानुभूति-विपयक अवधारणा पर 
आवृत है, साथ ही वह पूर्व-स्थापित रीति-परम्परा में विवेचित काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं 
से भी एक सीमा तक प्रभावित है। रसलीन अन्य रीतिकालीन आचार्यो से इस अर्थ में विशिष्ट 
हैं कि उन्होंने अत्यंत सुब्यवस्थित एवं ऋमवद्ध शैली में काव्यास्वाद का निरूपण करते हुए अपनी 
विवेचन-प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जो सम्पूर्ण रीति-परम्परा में अनुपलब्ध 
है। काव्यास्वाद-प्रक्रिक के निरूपण-क्रम में 'कवि-काव्य-प्रमाता' में संक्रमणशीरू अनुभूति- 
रा की प्रकत्पना हिन्दी रीति-काव्य को निइचय ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण देन मानी 
जाएगी। 


भिखारीदास 


आचार्य शिश्वारीदास द्वारा प्रणीत 'काव्य-निर्णय', 'रस-सारांश' तथा शुंगार-निर्णय' 
शीर्षक प्रसिद्ध अथों में से 'रस-सारांश' तथा आंगार-निर्णय'विशुद्ध रस-निरूपक ग्रंथ हैं; काव्य- 





१५ क्विहि सामाजिक तुल्य एब१. 


* *उतो वक्षस्थानीय॑ काव्यम्‌। तन्न पुष्पादिस्थानीयोषभि- 
नयादिनट्व्यापार:। तत्र फलस्थानीयं सामाजिकरसःससवाद:। 


“हिन्दी अभिनवभारती, पष्ठ अध्याय, पृष्ठ ५१५॥ दा 
२ 
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निर्णय' के भी चतुर्थ उल्लास में उन्होंने रसास्वाद का स्वरूप-विवेचन अत्यंत्त मनोयोगपुर्वक किया 
है, जिससे रस-सिद्धान्त के प्रति उनका विशेष आग्रह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है। भिखारीदास के 
रस-विवेचन का प्रमुख आधार, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है,' विश्वनाथ के साहित्य- 
दर्पण” तथा मम्मट के 'काव्य-प्रकाश' में उपलब्ध रस-सामग्री' है। 

इस युग के अन्य रीति-आचार्यो की भाँति भिखारीदास की दृष्टि में भी रसास्वाद ही 
काव्यास्वाद है, तद्यपि शास्त्रीय परम्परा का अनुसरण करते हुए उन्होंने 'रस' को काव्यात्मा न 
मानकर (रस कवित्त को अंग” कहा है। अतः उनकी काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं को समझने 
के लिए उनके रस-स्वरूप-विवेचन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 

भिखारीदास के अनुसार काव्य का प्रयोजन विद्वज्जनों को आनन्द प्रदान करना है। 
उन्होंने लता का रूपक बाँवते हुए काव्यास्वाद को अनुपम वाणी की छूता पर फलने वाला फल 
कहा है, जिसका उत्पादक कवि-राजा तथा आस्वाद-वेत्ता (आस्वादयिता) रसिक व्यवित होता 
है।” रसिक उनकी दृष्टि में वही हो सकता है जिसके हृदय में 'रसमय उक्तियों' के प्रति मोहा- 

कर्पण हो; | इसके साथ ही रसात्मक उक्त के स्वरूप का विश्लेपण करते हुए उन्होंने उसे आनन्‍्द- 

प्रदायिनी उक्ति' कहा है। दूसरे शब्दों में, आनन्दास्वाद कराने वाली रसात्मक उक्तियों के प्रति 
आक्ृष्ट मन रसिक प्रमाता ही रसास्वाद (काव्यास्वाद) का अधिकारी है। 

रस के प्रति भिखारीदास का दृष्टिकोण भी नितान्त श्ञास्त्रीय एवं परम्परानुमोदित है। 
विभाव को रसोत्पत्ति का हेतु," स्थायी भाव को 'बीज' तथा रस को विभाव, अनुभाव और संचारी 





१. यद्यपि सिखारीदास ने अपने रस-निरूपण पर केवल काव्यप्रकाश का ही प्रभाव 
स्वीकार किया है-- 
वृज्ि सु चन्द्रालोक अर, काव्यप्रकासहु ग्रंथ। (काव्य-निर्णय, प्रथमोल्लास, दोहा सं० ५) 
तथापि उस पर विद्वनाथ, चितामणि तथा फेशव आदि का प्रभाव भी यत्र-तन्न सर्वेया स्पप्ट है। 
२. आकर-म्रंथमाला--२ ; भिखारीदास (द्वितीय खण्ड, सं० विश्वनाथप्रसाद सिश्च, नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी; काव्य-निर्णय, प्रथमोल्लास, छंद सं० १३, पृष्ठ ५॥ 
३. दास कविसनि की चरचा बुधिवंदनि को सुखदे सब ठाई ॥१०॥ 
वही, पृष्ठ ४। 
४. बानी लता अनूप, कांव्य-अमृतरस-फल फली। 
प्रगट करे कवि-भूप, स्वादवेत्ता रसिक जन ॥॥ 
--वबही, प्रथम खण्ड, रस-सारांड, पृष्ठ ३॥ 
५-६. रसिक कहावें ते जिन्हें रत वातन तें हेत । 
रस बातें ताकों कहत जो रसिकनि सुख देत ॥८॥ 
++वही, पृष्ठ ४। 
७. जासों रस उत्पन्न है सो विभाव उर आनि। 
--वही, (प्रथम खण्ड), रस-सारांश, छंद सं० १०, पृष्ठ ४। 
८, तातें थाई भाव कों, रस को बीज गनाउ। 
--त्रही, (ह्िततीय सण्ड); काव्य-निर्णय, चतुर्थ उल्लास, छं० सं० ८, पृष्ठ २७। 
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भावों से परियुष्ट होकर सहृदय को तस्मय कर देने वाला तत्त्व घोषित करने वाली उनकी रस- 
विपयक मान्यताएँ विश्वताथ तथा मम्मट की मान्यताओं से भिन्न नहीं हैं,, भले ही वे उसका 
छत्दोबद्ध भाषा में सुस्पष्ट रूपान्तरन कर पाए हों । संक्षेप में, भिखारीदास के मतानुसार काव्या- 
स्वाद (रसास्वाद) प्रमाता द्वारा उपभुक्त विषयीगत आनन्द है और यह आनन्द विभावअनु- 
भाव एवं संचारी भावों से परिपुष्ट प्रमाता के चेतनागत स्थायी भाव का प्रतिकल है। 

भिखारीदास का काव्यास्वाद-विवेचन हिन्दी रीति-परम्परा में इस दृष्टि से विशिष्ट है 
कि उन्होंने सर्वथा निर्श्रान्त, स्पष्ट और प्रवल् शब्दों में काव्यानन्द को काव्य का प्रमुख प्रयोजन 
घोषित करते हुए काव्यास्वादन में समर्थ सहृंदय प्रमाता को ही उसका उपभोक्‍वता माना है। 
संस्कृत के मस्मठ और विश्वताथ तथा हिन्दी के केशव, चितामणि की विवेचन-सामग्री को 
आधार-हप में ग्रहण करते हुए भी उसे नितान्त मौलिक विपयानुक्रम में संयोजित करने के 
कारण ही भिखारीदास रीति ह़लीन आचार्यो में विशिष्ट पद के अधिकारी हैं--ग्रह दूसरी 
बात है कि मौलिकता के मोह में पड़ कर कहीं-कदीं उनका विवेचन अवैज्ञानिक, अआ्रान्त तथा 
अस्पणष्ट हो गया है। 


वेनी प्रवीन 


वेनी भ्रवीन द्वारा रचित 'नव-रस-तरंग', श्वंगार-भूपण” और नानाराव प्रकाश! शीर्षक 
तीन काव्यशास्त्रीय प्रंथों में से उनके आचायेत्व एवं कबि-छूप में प्रसिद्धि का प्रमुख आधार 
नव-रस-्तरंग' ही है। काव्यगत्त नवरसों के जग्रतू में तरंग उत्पन्न कर नवरस-रीति का विवेचन 
करने वाला यह ग्रंथ विश्ुुद्ध रस-निरूपक ग्रंथ है। रस के अन्तर्गत भी रस, स्थायीमाव, विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों के सामान्य लक्षण प्रस्तुत करते हुए श्ृंगाररस एवं नायक-तायिका-भैद 





१. लखिविभाव अनुभावही, चर थिर शावे नेकु। 
'रस-सामप्री जो रसे, रसे गने घरि टेकु ॥१५॥ 
>-बही। 
२- तुलनार्थ देखिए--- 
(क) विभावेनानुभावेन व्यवतः संचारिणा तंथा। 
रसतामेंति र्यादिः स्थायीभावः स्चेतरसामु ४१॥ 
--कंविराज विश्वनाथ : साहित्य-दर्पण, तृतीय परिच्छेद, कारिका सं० १॥ 
(ख) आस्वादांकुरकस्दोड्सो भावः स्थायोत्ति संमतः ॥१७४७ 
--बढ़ी, फारिका रू० १७४१ 
हे यह प्रयीन बेनी सुनत, करिके छिपे उसंग 
रस अरु नव के जगत सें, कीन्हों प्रगट तरंग॥१०णा 
था रत अछ नव तरंग में, नवरत रीतिहहि देखि। 
अति प्रसन्न हूँ ललन जी, कोन्‍्हीं प्रीति विसेखि॥१९१॥ 


“-बैनी प्रवोन (चाजपेयी)-कुत नव-रस-तरंग, से० कृष्णचिहारी सिश्र, (प्रतवोन 


कविसाला कार्यालय, फाजी), सन्‌ १९२५ ई० (प्रयन्न संस्करण), दोहा सं० १०, 
११पृष्ठ २। 


१७२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


का मुख्यतः और शेष रसों का गौण रूप से अत्यंत संक्षिप्त निरूपण किया गया है। अतएवं इस 
रस-निरूपक ग्रंथ का मुख्य विवेच्य विषय श्यृंगार-रस और नायक-नाथिका-भेद ही है। 

बेनी प्रवीन का काव्यास्वाद- (रसास्वाद-) विषयक दृष्टिकोण भी अन्य रीति-आचार्यो 
की भाँति संस्कृत काव्यशास्त्रियों की रस-दुष्टि से भिन्न स्वतंत्र एवं मौलिक न होकर उसी का 
रूपान्तर मात्र है। अन्तर केवछ इतना ही है कि अन्य रीति-आचारयों के समान उन्होंने व्यकत' 
अथवा “व्यंजित' शब्द के स्थान पर 'प्रकाशित' शब्द का प्रयोग करते हुए 'विमाव, अनुभाव और 
व्यभिचारी भावों दर आनन्द-झूप में प्रकाशित स्थायी भाव को रस की संज्ञा प्रदान की है, 
किन्तु स्पष्ट ही है कि वेनी प्रवीत ते प्रकाशित” शब्द का प्रयोग अभिनवगुप्त के अभिव्यक्ति' 
दाव्द के रूपान्तर के रूप में ही किया है और उसका अर्थ मम्मट और विश्वनाथ के व्यक्त! से 
भिन्न नहीं है।' उक्त संस्कृताचारयों की भाँति यद्यपि उन्होंने अपने मन्तव्य के पूर्ण स्पष्टीकरण का 
कोई उपक्रम नहीं किया, तथापि उनका आद्य कदाचित्‌ यही रहा होगा कि जलके संस्पश से पृथ्वी 
की गंध और दीपक के प्रकाश से कक्ष में पूर्व विद्यमान वस्तुओं के प्रकृत स्वरूप की ही भाँति स्थायी 
भाव भी विभावादि के द्वारा रस-रूप में अभिव्यवत (प्रकाशित) हो जाता है। उनके मतातुसार 
सांसारिक विपयवासनाओं की प्रतिक्रिया-स्वरूप उद्बुद्ध मनोविकार ही भाव कहलाते हैं।' 
रसास्वादन के मूलभूत स्थायी भाव के संबंध में उनका कथन है कि प्रत्येक रस के पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थायी भाव होते हैं और स्थायीभाव के उदय से रस अचल अर्थात्‌ स्थायी हो जाता है ।* यहाँ 
बैनी प्रवीन अपने विचार को स्पष्ट एवं प्रांजल रूप में अभिव्यवत नहीं कर सके हैं। रस के अचल' 





(धन समट-ननन बम बनना 


१. जहं विभाव अनुभाव विभिचारी देत प्रकास। 
स्थाई भावहि मोदसय, सोई रस की रास ॥३०॥ 
--बैनी प्रवीन (वाजपेयी )-कृत नव-रस-तरंग' सं० कृष्णबिहारो मिश्र (प्राचीन 
कविमाला कार्यालय, काशी), रस-लक्षेय, दोहा सं० ३० पृष्ठ ३२) 
२. तुलनार्थ देखिए 
(क) विभावा : अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 
व्यवतः स तैविभावाद्यः स्थायी भावों रसः स्मृतः ॥२८॥ 
_._पम्मठ : काव्यप्रकाश, व्याव्याकार--आचाय॑ विश्वेब्वर, चतुर्य उल्लास, 
कारिका सं० २८, पृष्ठ ९५! | 
(ख) विभावेनानुभावेत व्यकतः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सर्चेत्साम्‌ ॥१॥ 
_-विदवनाथ : साहित्य-दर्पण, तृतीय परिच्छेद, कारिका १) 
३. विप वासना ते कछ उपर्ज चित्त चिकार। 
ताही सों सच कहत हैं, भाव कवित-करतार ॥२८४ 
--वैनी प्रवोन (वाजपेयी) ४ नवरस-तरंग, दोहा २८४, पृष्ठ ४२॥ 
४. या रस को थाई जु है, ताही रस में होत। 
अचल सदा हूँ जात रस, थाई भाव उदीत॥रे१शा 
--वबड़ी, दोहा सं० ३९३; पृष्ठ ५५। 
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होने से उनका अभिप्राग संभवत: यह है कि स्थायी भाव की उद्वुद्धि के उपरान्त ही रस का परिषाक 
होता है। 

हिन्दी के मध्यकालीद (भक्त एवं रीतिकालीन) कवियों की परग्परा का अनुमोदत 
करते हुए बेनी प्रवीन ने भी ब्रजराज को नवश्समय घोषित किया है ।' दुसरे शब्दों में, नवरस का 
आश्रय श्रीकृष्ण हैं। इस उकित में रसास्वाद (काव्यास्थाद )की अलौकिकता एवं लोकोत्तरता की 
ध्वनि निहित है) 

संक्षेप में बेत्ती प्रदीन की काव्यास्वाद-विपयक अवधारणा का सारांश इस प्रकार है-- 


१. विमाव, अतुमाव और व्यभिचारी भावों द्वारा स्थायी भाव की अभिव्यवित ही रस 
अथवा काव्यास्वाद है। 


२. यह भआस्वांद अनिवार्य रूप से आतन्दमय होता है। 
३. काव्यास्वाद एक अलौकिक एवं लोकोत्तर अनुभूति है। 
देती प्रवीन-विरचित नव-रस-तरंग' का यह काव्यास्वाद-निरूपण सर्वथा परम्परानुमोदित 
है। इस ग्रंथ में काव्यास्वाद की स्वरूपगत जिन परम्परागत एवं शास्त्रीय विशेषताओं का निरूपण 
किया »ण्य है, उसकी प्रतिपरदन-शैली में क्री किसी प्रकार की मौलिकता के दर्शन नहीं होते। 
वेनी प्रव॑"न स्थायी भाव का लक्षण भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। समग्र रूप से वेनी 


प्रवीन के इस म्युंगएर-रस-मिरूपक भ्रंथ का हिन्दी-काव्यशास्त्र के काव्यास्वाद-दिवेचन-ऋरममें कोई 
विशेष महत्व नहीं है। 


रसिक गोविच्द 


रसिक गोविन्द द्वार प्रणीत 'रसिक गोविन्दादिघत', छछमन-चंद्रिका', पपिगल' और 
».. 'रसिक गोविन्द' आदि विभिन्न रीति-अंथों में काव्यास्वाद के स्वरप-विदछेपण की दृष्टि से रसिक 
गोविन्दादिधन' शीर्षक ग्रंथ विशेष महत्त्वपूर्ण है। रस, नामिका-पेद, अलंकार और गुण-दोप आदि 
विविय काब्यागों के गद्य-छक्षण तथा शास्त्रार्थ की हेतु-निगमन शैली में गय-टीका के माध्यम से 
उनके विशद एवं स्पष्ट स्वरूप-विश्छेपण के करण यह ग्रंथ हिन्दी के समस्त रीति-प्रंथों में विशिष्ट 

स्थान का अधिकारी है। 
काव्यास्थाद-विवेचन-क्रम भें रसिक गोविन्द से भरत के वाट्यबास्त्र', सस्मठ-कृत 
'काव्यप्रकाश', विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्षण' तया अभिनवगुप्त, के आघार पर संस्कृत-काव्यशास्त 
के इन आचार्यो के काव्यास्वाद-विषयक अभिमत प्रस्तुत करने के उपरान्त अंत में प्रंथकर्ता को 





१. नवश्स में ब्रजराज नित, फहत सुकवि प्रतचीन। 


“ही, दोहा सं० २८, पृष्ठ ३। 
तुलनाथे देखिए--- 
कहि केसव सेवहु रसिक ऊन, नवरससय ब्रजराज नित ॥२७ 
““कैशवदास + रसिक-प्रिया, टौकाकार-विद्वनाथ प्रश्ताद सिश्र, प्रथम संस्करण, 
(सं० २०१५ वि०), (कल्याणदास ऐड ब्दर्स, वाराणसी), प्रथम प्रभाव, छंद से० 
२, पृष्ठ २६ 
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मत के रूप में अपना स्वतंत्र सत निरूपित किया है। रसिक गोविन्द ने काव्यास्वाद (रसास्वाद) 
का स्वरूप-विवेचन निम्नोकत पंक्तियों में किया है--- 


अन्य ज्ञानरहित जो आनन्द सो रस। 


प्रबन--अन्य ज्ञान-रहित आनन्द तो निद्रा हु है। 
उत्तर--निद्रा जड़ है, यह चेतन | 
भरत आचाय्य॑ सूत्रकर्ता को मत-- 
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के जोग तें रस की सिद्धि। 
अथ काव्यप्रकाश को मत-- 
कारण कारज सहायक हैं जे लोक में इनही को नाट्य में, 
काव्य में, विभाव संज्ञा है। 
अथ टीकाकर्त्ता को मत तथा साहित्यदर्पण को मत-- 
सत्व, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद, चित, अन्यज्ञान 
नहिं संग, ब्रह्मस्वाद सहोदर रस। 
उपर्युक्त उद्धरण में भरत, मम्मट तथा विश्वनाथ के रस-लक्षणों का रसिक गोविन्द ने 
शब्दशः, किन्तु सर्वथा शुद्ध गद्यान॒ुवाद किया है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के जोग तें 
रस की सिद्धि--मरत के संस्कृत में रचित रस-सूत्र विभावानुभावव्यभिवारिसंयोगाह्रसनिप्पत्ति ४ 
का आर कारण कारण सहायक हैं जे लोक में इनहीं को नाद्‌य में, काव्य में, विभाव संता 
है- मरमठ की-- 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यावेः स्थायिनों लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो: ॥ 


संस्कृत-कारिका का गद्य-झूपान्तर है। सत्व, विशुद्ध, भखंड, स्वप्रकाश, आनल्ड, चित्‌, 
अन्य ज्ञान नहिंह संग (वैद्यान्तरस्पशशून्य), ब्रह्मास्वाद सहीदर रस में तो उन्होंने विव्वनाथ के 
रस-लक्षण में प्रयुवत समस्त संस्कृत शब्दों को बथावत्‌ रख दिया है--केग्ल अन्य ज्ञान नहिं संग 
वेद्यान्तर-स्पर्श-शून्य का अनुवाद है। 
संक्षेप में रसिक गोविन्द के काव्यास्वाद-विषयक अभिगत का सारांध इस अ्कार है--- 
१. काव्यास्थाद (रसास्वाद) की सिद्धि विभाव, &नुमभाव और संचारी भावों केस योग 
से होती है। ह ॥॒ 
२. काव्यास्वाद सत्तवोद्रेक से उत्पन्न विशुद्ध, स्वश्नकाश, चेतन, वेद्यान्तस्पर्शभून्य और 
ब्रह्मास्वाद के समकक्ष अखण्ड आनन्द की अनुभूति है 





१. रसिक गोविन्द-कृत रसिक गोविन्दादिधन, नागरी प्रचारिणी सभा फे पुस्तकालय में सुरक्षित 
प्रति के आधार पर। 0.१ सी 

२. भरत-कृत नाट्यश्ञास्त्र (प्रथम भाग), गायकवाड़ ओरियेंटल सिरीज नें० ३६५ दिताय 
परिशोधित संस्करण, सं० एम० रामहृष्ण कवि, पप्ठ अध्याय, पृष्ठ २७२१ 

३. हिन्दी-काव्यप्रकाश, व्या० अस्वायं विदरेश्वर, चतुर्य उल्लास, कारिका सं० २७पुष्ठ ९५१। 

४. विश्वनाय-साहित्य-दर्षण, व्या० डॉ० सत्यव्रत सिह, वृत्तीय परिच्छेद, कारिका सं० ३, ३। 
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समग्रतः, रसिक गोविन्द का यह काव्यास्वाद-विवेचन प्रतिपादन-औे की गालिकता 
तथा स्वच्छ-प्रांजलता के कारण हिन्दी की सम्पूर्ण रीतिभास्त्रीय परम्परा में विशिष्ट है। त्िव्रेचन 
की स्वच्छता के लिए गय्य का इस सीमा तक प्रयोग करने चाजे ये हिन्दी के प्रथम रीति-आचार्य हैं । 
रीति-विवेचन-सम्बन्धी इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर रसिक गोविन्द आचार्य-पद के पूर्ण 
अधिकारी हैं। 


तवीन 


बृन्दवनवासी कवि नवीन से संवत्‌ १८९५ भें 'रंग-तरंग' शीपेक रस-मंथ की रचना 
प्रमुखत: नवरस-निरूपण के उद्देश्य से की थी।' अपने ग्रंथ के श्लामकरण का औचित्य सिद्ध करते 
हुए उन्होंने कहा है कि 'विमल नवस्सों का वर्णन अत्यंत रंगीन (सरस एवं रोचक) और अभिराम 
होता है--इसी दृष्टि से मैंने इस ग्रंथ का नाम (रंगतरंग' रखा है।” रस-निरूपण के अन्तर्गत नवीन 
कवि से सर्वप्रथम नव रसों के मस्तक पर राजतिलक के समान सुशोभित रसराज श्रूगार का ही 
लिरूपण किया है और शुंगार रस के आलम्वन-छूप्‌ में नायक-तायिका भेद का सिख्पण किया 
है। ग्रंथ के अन्त में शेष रफों का संक्षिप्त निद्णण है। 

नवीन ने विश्वनाथ के आवार पर अंत स्पष्ट रूप में काव्यास्थाद ( रसास्व्राद ) के स्वरूप 
और उसकी प्रक्रिया का विवेचन किया है। रीतिकवियों की रसास्वाद-विपयक्र परम्परावद्ध 
शास्त्रीय मान्यता का ही अनुसरण करते हुए उन्होंने भी विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी भावों 
के संयोग से परिषृणता को प्राप्त स्थायी-माव की रस-हूप में परिणति' को ही काव्यास्थाद 





१. फेर सरस रस ग्रंथवर घुजो सरस नवीन। 
सवरस की रचना स4 रच्यो नवीन प्रवीन॥। 
“नवीन ; रंग्रतरंग, सें० पं० वलदेवप्रसाद मिश्र, लक्ष्मीनारायण प्रेस, भोरादावबाद 
भ्रथम्त त्तरंग, दोहा सं० २०॥ 
२६ नेवरस को वरनन विघल अति रंगीन अभिराम। 
यातें रंगतरंग बर, कियो, पग्रेथ को नाम 0 
“-बही, दोहा सं० २५१ 
हे जय रसबरनन में प्रथम शुंगार रस तिरूपन दोहा- 
नवरस में जेहि भा रूप राजतिलक को साज। 
सब सुकविन के सुमति सौं सो श्ंगार रस राज 0 
“--बही, दोहा सं० ११ 
४. आहम्बनता के प्रगट दंपति सरस अनूप। 
याते अब बरनन करत प्रथम नाइका रूप है 
“>पही, दोहा सं० २१ 
५ जेय रस रूप घरनन दोहा - 
सिर विभाव अनुभाव अर, विभचारी के जाल । 
थाई परिपूरण भयो रस को रूप रसतल॥ 
“वही, पंचम तरंग, दोहा सं० १। 


१७४ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


३० ह 
मत' के रूप में अपना स्वतंत्र मत निरूपित किया है। रसिक गोविन्द ने काव्यास्वाद (रसास्वाद) 
का स्वरूप-विवेचन निम्नोक्त पंक्तियों में किया है-- 


अन्य ज्ञानरहित जो आनन्द सो रस। 


प्रश्न--अन्य ज्ञान-रहित आनन्द तो निद्रा हू है। 
उत्तर--निद्रा जड़ है, यह चेतन । 
भरत आचाय्पे सूत्रकर्ता को मत-- 
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के जोग तें रस की सिद्धि। 
अथ काव्यप्रकाश को मत-- 
कारण कारज सहायक हैं जे लोक में इनही को नाट्य में, 
काव्य में, विभाव संज्ञा है। 
अथ टोकाकर्त्ता को मत तथा साहित्यदर्पण को मत--- 
सत्व, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद, चितू, अन्यज्ञान 
नहिह संग, ब्रह्मस्वाद सहोदर रस | ः 
उपर्युक्त उद्धरण में भरत, मम्मट तथा विश्वनाथ के रस-लक्षणों का रसिक गोविन्द ने 
शब्ददः, किन्तु सर्वथा शुद्ध गधानुवाद किया है। विभाव, अनुभाव, सेंचारी भाव के जोग तें 
रस की सिद्धि--भरत के संस्कृत में रचित रस-सूच्र विभावानुभावव्यभिचारिसंग्रोगाहसनिष्पत्ति ि 
का ओर कारण कारण सहायक हैं जे लोक में इनहीं को नादय में, काव्य में, विभाव संज्ञा 
है--- गरमठ की-- 
कारणान्यव कार्याणि .सहकारीणि यानि च। 
रत्यादे: स्थायिनों लोके तामि चेन्नाद्यकाव्ययो: ॥ 


संस्कृत-कारिका का गद्य-झूपान्तर है। सत्व, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनन्द, चित्‌, 
अन्य ज्ञान नहिं संग (वैद्यान्तरस्पंशेशून्य), ब्रह्मास्वाद सहोदर रस में तो उन्होंने विश्वनाथ के 
रस-लक्षण में प्रयुवत समस्त संस्क्रत शब्दों को यथावत्‌ रख दिया है--केग्ल अन्य ज्ञान नहि संग 
वेद्यान्तर-स्पशे-शून्य का अनुवाद है। 

संक्षेप में रसिक गोविन्द के काव्यास्वाद-विषयक अभिमत का सारांश इस श्रकार है-- 

१. काव्यास्वाद (रसास्वाद) की सिद्धि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों केस योग 

से होती है। हे | 
२. काव्यास्वाद सत्त्वोद्रेक से उत्पन्न विशुद्ध, स्वप्रकाश, चेतन, वेथान्तस्पर्शगून्य और 


ब्रह्मास्वाद के समकक्ष अखण्ड आनन्द की अनुभूति है। 





रसिक गोविन्द-कृत रसिक गोविन्दादिधन, भागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में चुरक्षित 
प्रति के आधार पर। 

भरत-कृत नाट्यशास्त्र (प्रथम भाग), गायकवाड़ ओरियेंटल सिरीज्ञ नं० ३६, दितीय 
परिशोधित संस्करण, सं० एम० रामइुष्ण कवि, पष्ठ अध्याय, पृष्ठ २७२१ 

३. हिन्दी-काव्यप्रकाश, व्या० आचार्य विद्रेश्चर, चतुर्य उल्ास, कारिका सं० २७, पृष्ठ ९५। 
४, विदवनाय-साहित्य-दर्पण, व्या० डॉ० सत्यक्रत सिंह, तृतीय परिच्छेंद, फारिका सं० २, ३। 


२ 
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समग्रतः, रसिक गोविन्द का यहू काव्यास्वाद-विवेचन प्रतिपादन-शैली की मे लिकता 
तथा स्वच्छ-पंजलता के कारण हिन्दी की सम्पूर्ण रीतिशास्त्रीय परम्परा में विशिष्ट हैं। विवेचन 
की स्वच्छता के लिए गद्य का इस सीमा तक प्रयोग करने वाले ये हिन्दी के प्रथम रीति-आचार्य हैं। 


रीति-विवेचत-सम्बन्धी इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर रसिक गोविन्द आचार्य-पद के पूर्ण 
अधिकारी हैं। 


नवीन 


वुन्दावनवासी कवि 'नवीन' ने संबत्‌ १८९९ में रंग-तरंग' शीर्षक रस-प्रंथ की रचना 
प्रमुखतः बवरस-निरूपण के उद्दैश्य से की थी। अपने ग्रंथ के नामकरण का औचित्य सिद्ध करते 
हुए उन्होंने कहा है कि (बिमल नवरों का वर्णन अत्यंत रंगीन (सरस एवं रोचक) और अभिराम 
होता है---इसी दृष्टि से मैंने इस ग्रंथ का वाम 'रंगतरंग' रखा है।' रस-निरूपण के अन्तर्गत नवीन 
कवि ने सर्वप्रथम नव सरसों के मस्तक पर राजतिलक के समान सुशोभित रसराज शंगार का ही 
निरूपण किया है' और शूंगार रस के आलम्बन-रूप में नायक-तायिका भेद का मिरूपण किया 
है।' ग्रंथ के अन्त में शेप रसों का संक्षिप्त निरूपण है। 

नवीन ने विद्नाय के आवार पर जर्ट॑त स्पष्ट रुप में काव्यास्वाद ( रसास्थाद ) के स्वरूप 
और उसकी प्रक्नित्रा का विवेचद किया है। रीतिकवियों की रसास्वाद-विपयक परम्परावद्ध 
शास्त्रीय मान्यता का ही जनुसरण करते हुए उन्होंने भी विभाव, अनुमाव और व्यमिचारी भावों 
के संयोग से परिषृर्णता को प्राप्त स्थायी-माव की रस-हूप में परिणति'' को दी काव्यास्वाद 





१६ फेर सरस रस प्रंथवर दूजो सरस नवीन। 
नवरत की रचना भप रच्यों नवीन प्रवीन॥। 
-“नवीव : रंइतरंग, सं० पे० वलदेनप्रसाद सिश्र, लप््मोनारायण प्रेस, मोरादवाद 
भयम तरंग, दोहा सें० २०१ 
२६ त्वरस को चरनन विमल अति रंगोम अभिरास । 
यातें रंगतरंग घर, कियो, प्रंथ को नाम ॥ 
“-बही, दोहा सं० २५। 
३ अध रसबरनन में प्रथम शृंगार रस मिरूपन दोहा- 
नवरस में जेहि भा लपे राजतिलक फो साज। 
सत्र सुकविन के सुमति सों सो श्ृंग्रार रस राज॥ 
“-बही, दोहा से० १॥ 
४० अहम्बनता के प्रगह दंपति सरस अनूप! 
याते अब बरनन करत प्रथम नाइका रूप।एं 
“वही, दोहा सं० २। 
५. जेय रस रूप वरनत दोहा - 
मिल विभाव अनुभाव अर, विभचारी के जाल ! 
थाई परिपुरण भयो रस को रूप रसाल ॥ 
“वही, पंचम तरंग, दोहा सं० १। 


१७६ : काव्यास्थाद का विवेचन 


माना है। जैसा कि प्रस्तुत प्रबंध के इसी अध्याय में पद्माकर और रसलीन के काव्यास्वाद-विवेचन के 
क्रम्त में स्पप्ट किया जा चुका है, नवीन ने भी परिपुरण' शब्द का प्रयोग परिपुष्ट अथवा परिपक्व 
के अर्य में ही किया है।' स्थायी म।व को रसास्वाद का कारणस्वरूप मानते हुए नवीन ने उसे 
प्रत्येक स्थिति में अविचल रहनेवाला समस्त मावों का तिरताज' तथा रसानुकूलः मनोंविकार कहा 
हैं।' काव्यास्वाद की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए नवीन ने आचार्य विश्वनाथ के विवेचन के 
आधार पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
तन बिकार को पाइ ज्यों, होत छीर दथधि रूप। 
त्यों थिरभावहि होत रस, बरनत सुकि अनूप॥' 
अर्थात्‌-- 
जिस प्रकार रूप में विकार आ जाने से क्षीर दधि का रूप धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार श्रेष्ठ कवियों के अनुसार स्थायी भाव भी रस-हूप में परिणत हो जाता है। 
इस प्रकार नवीत ने यथ्ववि यहाँ स्थायी सात से रस-परिपाक की प्रक्रिया में स्थायी भाव 
के रूपान्तरण की चर्चा तो अवश्य की है, किन्तु उस रूयान्तर के स्वृछप की स्पष्ट व्याख्या उन्होंने 
नहीं की है। दूसरे शब्दों में, रस-हूप में पर्दवसित स्थायी भाव कसा स्वकूप धारण कर लेता हे 
उसकी स्वहूपगत विश्विष्टताएँ कौत-कौन सी हैं--इस वियय में वे (र्णतः मौन ही रहे हैं। स्थायी 
भाव की इस रक्ष-हथ में परिणति का कारण नवीन को दृष्टि में विभावानुभाव और संचा 
रिय्रों से उसका संयोग है। मतोविकार-झूप स्थायीगाव आलूवन विभाव का अवलम्ब ग्रहण 
१. तुलनार्थ देखिए है | 
(क) सिलि विभाव अनुभाव अरु संचारिन के वृुन्द। ण ३” 
परिपुरन थिर भाव जो सु रस रूप आनंद ॥ 
आफर-प्ंयमालः-४ : पदुमाकर ग्रंयावछों, सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, नांगरी 
प्रचारिणी सभा, काशी ), जगद्विनोद, छंद सं० ६०८, पृष्ठ २०७॥ 
(ख) जब विभाव अनुभाव अरु व्यभिचारी सिलि आनि। 
परिपुरन ध्यापी जहाँ ऊपर्ज सो रस जानि॥८॥। 
रसलीन : रस-प्रवोध, भारत-जीवन प्रेस, काशी, प्रथम सं० (सन्‌ १८९५ ई०) 
दोहा सं० ८। धु 
२ अथ स्थाई भाव रस कारन वरनन दोहा- - 
उर उपजत हैं आइ जो रस अनुकूल बिकार। 
सिन को थाई भाव कहि वरनत कवि सिरदार॥ १॥ . 
टर न कोटि उपाइहु, सब भावन सिरताज॥ 
--नवीन : रंगतरंग, चतुर्य तरंग, दोहा सं० १ और २१ 
३. बही, पंचम तरंग, दोहा सं० २॥ 
तुलनार्थ देखिए-- 
व्यवतो दध्पादिन्यायेन रूपान्तरपरिणतों व्यकतीकृत एवं रसो . . . । 
कबिराज विदवनाय : साहित्य-दर्षण, तुतोय परिच्छेद कारिका १ की घृत्ति। 
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कर, उद्दीपन विमाव से उद्दीप्त, अनुमावों द्वारा प्रकाशित तवा समुद्र में छहरो के समान नवस्मों मे 
उट्नेलित-विखूयित होने वाले सचारी भावों से परिषुष्ट होकर रप्तास्वाद (काव्यास्वाद) के सप में 
परिणत हो जाते हैं।" उनकी रसास्वाद-विपय्रक यहु अवधारणा स्पप्टतः विश्ववाय से प्रभावित है। 

संक्षेप में नवीन कवि की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं का सारांश इस प्रकार है :- 
१. नवीन की दृष्टि में रसास्वाद ही काव्यास्त्राद हे 
२. विमाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिषुप्ट भनोविकार-हुप स्थायी 
भाव ही काज्यास्वाद में परिणत हो जाता है। 
हे, दधि-न्याय से रस-ढूप में परिणत स्थायी-माव ही काव्यास्वाद हे। 
नवीन का काव्यास्थाद का यह स्वरूप-विवेचन नितान्त रीतिबद्ध, फलतः अमौलिक 
होता हुआ भी इस दूप्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है कि वे सम्पूर्ण रीतिकालीन परम्परा में कदाचित्‌्‌ 
अधम्त बार उदाहरण हार काज्यास्वादत की प्रक्रिय का अत्यंत स्पप्ट विवेचन करने में सफल हुए 
हैं। समग्र हूप से नवीन के रीति-विवेचन का वैशिप्ट्य विपय के स्पप्ट एवं ऋमबद्ध प्रतिपादन में है। 
(ग) अलंफार-निरूपक आचार्यों द्वारा काव्यास्वाद फ्रा विवेचन 
संस्कृत-काव्यश्ास्त्र में प्रतिष्ठित काव्य-सिद्धान्तों में से रत और घ्वनि-सिद्धान्त के 
भतिरिबत अलंकार-सिद्धान्त भी एक सीमा तक हिन्दी के रीतिकालीन कवि-आचार्यों के विशेष 
आकर्षण का विषय रहा है। वैसे तो विविधांग-निरूपक आाचार्यों ते भी काव्य के विभिन्न अंगो- 
पांगों के साथ अलछ॑कारों का अत्यंत मनोयोगपूर्वक निरूपण किया है और किसी-किसी ने तो 
संस्कृत के भामह जादि अलंकारवादी आचार्यों का अनुसरण करते हुए काव्य में अलंकार का 
हेख-अतिपादन भी कर दिया है, किन्तु इस प्रकार की उक्तियाँ मिक्चय ही अलंकार-सिद्धान्त 
१. जिनहीं सो अवरूंबि के उपजें रस के भाद। 
अएलंबन सु विभाव कहि बरनत कवि समुदाई ॥ 
““जह, जप त्तरंग, दोहा सं० १। 
२. रस उद्दीपन होत है, जिनको हिये बिलोकि। 
उद्योपंत सु चिभव कहि बरनत हैँ कवि थोक 0 --बही, द्वितीय तरंग, दोहा स॑० १। 
है जिनते अनुभव होत है चित सें रक्ति को भाव। 
ते भतुभाव बजानहीं रस के सब कबिराव ॥१॥ 
इन हीते खंगार में ह्वै रतिभाव प्रकाश ॥३॥ ->बही, तृतीय तरंग, दोहा सं० १ और २। 
४. नवरस माहों जे चर हैँ संचारी चेस॥१७ 
थाई सावन सें सदा या विधि प्रगति चाहि। 
जैसे लहर समुद्र में, उडल उठत विनसाहि।॥ 
, “ही, चठ॒र्थ तरंग, (संचारो वर्णन), दोहा सं० १ और २१ 
५ ढेर न टारे कोटि उपाहहू, सब भावत सिरताज। 
है परिपुरत होत रस, यों वरवत कविराज ए 
"नवीन : रंसत्तरंग, चतुर्थ तरंग (स्थायी वर्णन), 
& देखिए--विद्वनाथ : साहित्यदर्पण ततीय परि-++ -न 
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में उनकी विशेष आस्था को व्यक्त नहीं करतीं--क्योंकि रस-प्रकरण में रस को ही काव्य के 
अनिवायं अंग के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली उनकी उक्तियाँ उक्त अआन्ति का पुर्णतः तिराकरण 
कर देती हैं। रीतिकालछ में इन विविधांग-निरूपक आचार्यों से भिन्न ऐसे अलंकार-निरूपक कवि- 
आचार्यों की परम्परा भी रही है जिनका अलंकार के प्रति विशेष पक्षपात सर्वथा व्यवत् है। 
इस युग के अलंकार-निरूपक कवि-आचार्यो में जसवंतर्सिह, भूषण, रसिक सुमति, दूलह कवि, 
बैरीसाल, राय शिवप्रसाद और याकूब खाँ के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। 
जसवंतर्सिह का भाषा-मूपषण', भूषण का शिवराज-मूपण', रसिक सुमत्ति-कृत अलकार- 
चद्रोदय', दूलहकवि-कृत कविकुलूकंठामरण', वैरीसाल का 'भाषामरण', राय शिवप्रसाद का 
रस-भूषण', याक्रूब खाँ का 'रस-मूपण', गोविंद-कत कर्णामरण', रसरूप-कृत तुलसी भूषण, 
गिरिधरदास-कृत 'भारती-भूषण', गंगाधर-विरचित 'महेश्वर भूषण” और रघुनाथ-कत 'रसिक- 
मोहन” आदि रीतिकाल में रचित विशुद्ध अलंकार-निरूपक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से 
यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट रूप से उभरकर सम्मुख आता है कि इनके रचयिताओं के 
अलंकार-निरूपण की मल प्रेरणा मताग्रह उतना नहीं है, जितना कि समाज के रसिक-वर्ग के 
मनोरंजन के लिए रुचिकर-सामग्री जुटाने की इच्छा। यही कारण है कि काव्यास्वाद के स्वरूप- 
विवेचन जैसे गंभीर विषय का स्पर्श तक अधिकांश आचार्यों ने नहीं किया है; यहाँ तक कि 
अलंकार की स्वरूप-व्याख्या और काव्य में उनके महत्त्व-निर्धारण का प्रयत्न भी इनमें से वहुत 
कम ने किया है। अधिकांश आचार्य मंगछाचरण, ग्रंथ-परिचय, आश्रयदाता के महिमी-गात 
आदि के बाद उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमेय. और उपमान आदि उसके प्रमुख अंगों की 
परिभाषा से अपना रीति-विवेचन प्रारंभ कर विभिन्न अलंकारों के निरूपण में ही संलग्न ही गए 
हैं। संस्क्रृत-काव्यशास्त्र के अलंकारवादी आचार्यो की भाँति शब्दार्थनत उवित-चमत्कार से 
काव्यास्वाद की निष्पत्ति ये आचार्य अधिकांशतः सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इसेके मूल में दो कारण 
और हो सकते हैं--एक तो यह कि ये आचार्य सिद्धान्त-झूप में रसास्वाद को ही काव्यास्वाद 
मानते थे, जिसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या तो उन्होंने की नहीं, अथवा किसी अन्य अनुपलब्ध ग्रंथ 
में की हो; दूसरे, अलंकार में प्रबल आस्था होते हुए भी वे पूर्व-प्रतिप्ठित मान्य सिद्धान्त से 
मतवैभिन्य प्रदर्शित करने का दुस्साहस नहीं कर सके। इसीलिए प्रस्तुत संदर्म में इन आचाया के 
काव्यास्वाद-विपयक अभिमतों का पृथक-पृथक्‌ विवेचन निम्भ्रयोजन ही सिद्ध होगा। 
रीतिकाल के अलंकार-निरूपक आचार्यों ने अलंकार-सिद्धान्त के आलोक में काव्यास्वाद 
के स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से विवेचन-विश्लेपण कहीं नहीं किया--फैवल इनके हारा निरूपित' 
अलंकार के स्वरूप के भाधार पर ही किसी निष्कर्प तक पहुँचा जा सकता है। 


रसिक सुमति ू 
रफखिक सुमति ने अपने ग्रंथ अलंकार-चद्धघोदय में अलकार का लक्षण-निरुपण इस 
प्रकार किया है 
सवद अरथय की चित्रता, विविध भाँति की होई। 
अलंकार तासों कहत रसिक विदुध फवि लोइ॥/' 





१, रसिक सुमति : अलंकार-चल्योदय, छंद सं० ३ (याज्षिक संग्रह, नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणती, प्रंथ सं० ९६१६) । 
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जर्थात शब्द और जये की विभिन्न प्रकार की विचित्रताएँ अलंकार कहलाती हैं। यहाँ 
'विचित्रता' शब्द कुंतक की वक्र उवित अर्थात्‌ असाधारण कथन-मंगिमा का व्यंजक है! दूसरे 
शब्दों में, शब्दाथंगत चमत्कार या उक्ति-चमत्कार ही अलंकार है। अलंकार की इस परिभाषा 
के आधार पर यह निष्कपं निकाला जा सकता है कि रसिक सुमति की दृष्टि में शब्द और भर्थ 
को रसणीय भंगिमाओं के भावन से उत्तन्न प्रमाता का अन्तश्चपत्कार ही काव्यास्वाद है। 


गंगाधर 


गंगाधर ने अपने अलंकार ग्रंथ महेश्वर-मृपषण' में अलंकार को ब्यंग्याथ भर रस से ' 
भिन्न (चमत्कारपूण) अये प्रकाशित करने वार शब्द कहा हैः 


प्रधक पदारथ व्यंगि अरू रस सो शब्दम आइ। 
अर्थ प्रकाश त्याहि कहत अलंकार कविराइ॥' 


इसके आधार पर भी उनकी दृष्टि में सहदय का अन्तश्चमत्कार ही काव्यास्थाद माना 


जा सकता है, जिसकी सिद्धि काव्य में व्यंग्यार्थ और सरस अर्थ से मिन्न किसी चमत्कारकारी भर्थ 
की प्रतीति से होती है। 


राय शिवप्रसाद तथा याकूव खाँ 


राय शिवप्रसताद तथा याकूव खाँ के 'रस-मूपण' शीर्षक के दो ग्रंथ केवल अलंकार- 
निरूपक ग्रंथों में ही नहीं, हिन्दी की सम्पूर्ण रीतिज्षासत्रीय परम्परा में काव्य के विविध अंगों में से 
केवछ रस और अलंकार' के एकत्र सम्मिश्चित निरूपण के कारण विशिष्ट है। राय शिवप्रसाद 
ने संवत्‌ १८६९ वि० में रस-मूषण” नामक ग्रंथ को रचना अलंकारों के रस-युक्‍त निरूपण के 
उ्देश्य से की थी,' इसी कारण उन्होंने इस प्रंथ को 'रस-मूपण' श्षीपेक दिया। रस के अन्तर्गत 
क्रमशः नायक-नायिका-भेद एवं नरवस-निरूपण, विभावादि रसांगों का कथन, शांगार रस के 


कह ' 





१६ गंगाघर : महेश्वर-भूषण (भारत जोबन प्रेस, काशी, सें० १९५४), तृतीय उल्लास, 
छंद सं० ११ 

२. संदत्‌ एक हजार भर आठ सो जान। 
स्लि उन्नतर की जहाँ पौख मास पहिचान।॥ 


सब ही के मन मोद को कीस्हों प्रन्य बखान,) 
-“राय शिवप्रप्ताद : रस-भूषण, दोहा सं० २६, २७। 
३ शिव प्रत्ताद को मन में ठई कीज कछ विचार। 
अलंकार रस जुत कियो भयो ग्रेथ निरधार ॥ 
“वहीं, छंद सं० २०। 
४. रस भूद्न या ग्रत्य को नाउ घरो सुद्ध पाइ। 
रसिक गुनीन प्रवीन को सुने सुरस सरसाय 0 
“नही, छंद सं० २५) 


१८० ; काव्यास्थाद का विषेचत 


अन्तर्गत हाव-भाव, हेला, विरह की दस दक्षाएँ तथा अलंकार आदि इस ग्रंथ के विवेच्य विपय 
हैं, किस्तु इन सभी का विवेचन सर्वत्र अलंकार-संयुक्त है, जिससे यह मिष्कर्ष निकलता है कि 
शिवप्रसाद-कृत “रस-भूषण' मूलतः अलंकार-निरूपक ग्रंथ ही है; अलकारों के निरूपण को लेखक 
ने सायिका-भेद, श्रृंगार-रस, हाव, भाव, हेला आदि सरस विषयों के मिश्रण से रसिक समाज के 
लिए रोचक बनाने का प्रयत्त किया है--यही कारण है कि इस ग्रंथ में विभिन्न अलकारों का 
विवेचन रस-विवेचन की थपेक्षा अधिक विद्वद, विस्तृत, स्पष्ट-प्रांजल और व्यवस्थित हैं। 
नवरसों का निरूपण अत्यंत संक्षिप्त है और उसमें भी विभावादि का उल्लेख मात्र ही किया गया 
है--उनके पृथक-पृथक्‌ लक्षण और रसास्वाद-प्रक्रिया में योगदान जैसे विषयों का लेखक वे 
स्पर्श भी नहीं किया है। 

थाकूव खाँ ते भी स० १८३७ में रस-भूषण' नामक अ्रंथ की रचना इसी उद्देश्य से की। 
इस ग्रंथ के विवेच्य विषय भी शिवश्रसाद-कृत 'रस-भूषण' की ही भाँति चायिका-भेद, हावें-भावे, 
नवरस, माव-भेद, विभावानुभाव और अलंकार ही हैं। याक्रूव खाँ के विवेचन-क्रम में सर्वप्रथमा 
और प्रमुख स्थान नाथिका-भेद के आलंकारिक निरूपण को प्राप्त हुआ है। उत्होंने स्वयं कह 
भी है कि अलंकार के विना नायिकाएँ सुशोभित नहीं होतीं, इस दृष्टि से ही मैंने नायिकाओं की 
अलंका रन्‍्युक्त वणेन किया है।' यह ग्रंथ भी मुख्यतः अलंकार-निरूपक ग्रंथ ही है। अंय की 
समाप्ति पर स्वयं लेखक ने इस तथ्य की स्वीकृति की है: 

या ग्रंथ विष उदाहरन में लक्षन के ऋम ते पहि ठी तुक में तो अलंकार बरनो है और 
दूसरी तुक में नाइका भेद है, देःचो ही तुक में अलंकार को निर्वाह जानिये।' 

नवरस आदि का अत्यत संक्षिप्त निरूपण भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है। 

रसालंकार-निरूवक 'रस-भूषण' शीर्षक इन दोनों ग्रंथों पर सुर की साहित्य-लहरी' 
का प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है। सूर ने 'साहित्य-छहरी' में केवछ नायिका-भेद का ही अलंकार- 
संयुक्त निरूपण किया है और उक्त ग्रंथों में भी सर्वाधिक विस्तार नायिका भेद-निरूपण की ही 
दिया गया है। विवेचन-विस्तार एवं आग्रह की प्रवलता की दृष्टि से, यद्यपि ये दोनों ग्रंथ मुख्यतः 
अलंकार-निरूपक ग्रंथ ही प्रमाणित होते हैं, तथापि इनके छेखकों ने कहीं भी अलंकार! का 
लक्षण प्रस्तुत कर सस्कृत के अलंकारवादी आचार्यो की माँति शब्दार्यगत चमत्कार अथवा उवित- 
चमत्कार से काब्यास्वाद की सिद्धि नहीं मानी. काव्यास्वाद के प्रत्यक्ष विवेचन के एकान्त अमाव 
की स्थिति में भी रायशिवअसाद तया याकूबर्खां के विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना 
कठिन न होगा कि ये भी रसवादियों की ही माँति काव्यास्वाद को एक सहृदय-सापेक्ष विपयिगत 
आनन्दमयी अनुभूति मानते हैं। समग्रतः प्रतिवादन-शैली की नूतनता के कारण ये दोनों रीति- 
- अ्रथ हिन्दी रीति-शास्त्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
संक्षेप में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः अर्लंकार- 





१. अलंकार बिनु नाइका, शोभित होय न आनि। 
अलंकार जुत माइका, याते कहो बखानि॥ 
--थाकूब खाँ : रस-भूषण, छंद सं० ४ (दतिया राजपुस्तकालय में सुरक्षित प्रति 
के आधार पर) । 
२. याकूब साँ : रस-भूषण, ग्रंथ-समाप्ति। 


विफकासकाल + रीतिकाल : १८१ 


(निरूपक आखार्यों की दृष्टि में शब्दार्थगत सौंदय अथवा उवित-सौदर्य के भावन रो निष्पन्न 
प्रभाता का अन्तश्चमत्कार ही काव्यास्वाद है। 


(घ) ध्वनि-निरूपक आचार्यों द्वारा काव्णस््वाद का विवेदल 


हिन्दी की रीतिकालीन परम्परा में यद्यपि संस्कृत-काव्यशास्त्र के रस और अलंकार 
एहड्धान्त ही सर्वाधिक झोकप्रिय एवं मान्य सिद्धान्तों के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तथापि इस युग में 
ऐसे आचार्यों का भी एकान्त अभाव नहीं रहा जिनकी “्वूनि-सिद्धान्त में अचल निप्ठा थी। 
कुलपति मिश्र, प्रतापसाहि तथा कुमारमणि भट्ट रीतिकाल के कवि-जाचार्थो के उस बर्गविशेष 
से सम्बद्ध हैं जो स्वेधा निर्शान्त एवं स्पष्ट शब्दों में वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक रमणीय व्यग्याथ 
से काव्यास्थाद की सिद्धि की घोषणा करते हैं। अतएवं हिन्दी-काव्यग्रास्त्र के विकास्त-काल--- 
रीतिकाल में काव्यास्वाद-विवेचन-क्रम में कुलपति मिश्र, प्रतापसाहि तथा वुमारमणिभट्ठ के 
काव्यास्वाद-विषयक अभिमतों का पृथ्रक-पुथक्‌ आकरून सर्मप्तील होगा। 


कुऊुपति घिश्र 


कुलपति मिश्र ने अपने विविधांग-निरूपक ग्रंथ 'रस-रहस्य' में मम्मठ के 'काव्यप्रकाश' 
का विशेष अप्यार ग्रहण करते हुए िला्ाण आएंदि रीतति-आचाययों की परम्परा में ध्वनि- 
निहूपण' प्रकरण में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के अन्तर्गत रस-विवेचन क्रम में काब्यास्थाद का 
निरूपण किया है। व्यंग जीव ताको कहत" की स्पष्ट एवं निश्रीन्‍्त घोषणा करने वाले कुलपति मिश्र 
का ध्वनि के प्रति विशेष आग्रह तो सर्वदिदित है, किन्तु वास्तव में जैसा कि उनके सम्पूर्ण विवेचन 
का उसकी समग्रता में आकलन करने से स्पष्ट होता है, उनकी दृष्टि में उत्तम काव्य 'सरस व्यंग्य 
प्रधान काव्य ही है जिसकी सिद्धि के लिए देह आदि उपकरणों का सहयोग आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त उनको ग्रंथ-रचवा का मूल उद्देश्य भी सहृदय के चित्त में रस-संचार करना है।' 
कुलपति ने भी हिन्दी के अन्य रीति-आचार्यो की भाँति संस्कृत की रस-शास्त्रीय परम्परा 
का अनुसरण करते हुए विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के सहयोग से व्यंजित स्थायी माव 


१. मंम्ट सत को सार सब बरनत भाषा भाखि॥ १६॥ . 
“कुलपति मिश्र : रस-रहस्प, (सं० पं० बलदेव प्रसाद मिश्र, इण्डियन प्रेस, 
प्रयाग, स॑ं० १९५४) प्रथम बृत्तान्त, दोहा सं० १६, पृष्ठ २ 
२. कुलपति मे व्यंग्य को काव्य का जीव घोषित करने वाले काव्य-पुरय रूपफ से संबंधित 
दोहे के तुरन्त बाद अगले ही दोहे में काव्य-भेदों की चर्चा करते हुए कहा है कि--- 
जीव सरस पुति देह सम देहे बलि जेहि 
जीव रस व्यंग्य प्रधान यथाएश 


“-अलपति मिश्र : रस-रहस्य, दोहा सें० ३५ तथा गद्यनवृत्ति, पृष्ठ ४। 
३ (क) जितो देव बानो प्रगट है कबिता को घात। हे 


जेराशरश्पा 


ते भाषा सें होहि तो सव समझें रस बात ॥ १४॥ --बही, दोहा सं० १४, पृष्ठ २१ 
(ख) में विचार सागर भथ्यों कीन्हों अमृत विकास। 


रस रहस्य यह सबनु की हरे रसन की प्यास ५१८७ --बहो, दोहा सं० १८१ 


१८२ $ काव्यास्वाद का विवेचन 


को ही आनन्‍्दरूप रस” की संज्ञा प्रदान की है। रस के इन विविध अवयवों में से स्थायी भाव ही 
रस-हूप में परिणत होता है। भाव' को “रस का मूल” सान कर उन्होंने उसके सर्वसामान्य 
रूप पर विचार करते हुए उसे सब वृत्तिव को भूष” तथा “निवचल इच्छा बासना भाव बासना 
रूप कहा है। यह वस्तुतः स्थायी भाव का ही लक्षण है, सामान्य भाव का नहीं। रीतिकाल 
के अधिकांश आचार्यों द्वारा निरूपित रसास्वाद की आवनन्दमयता से आगे बढ़कर कुलपति मिश्र 
ने विश्ववाथ के रस-लक्षण के आलोक में अभिनवगुप्त के मतानुसार काव्यास्वाद का स्वरूप- 
विश्लेषण किया है। उनके शब्दों में नाटक के प्रेक्षण तथा काव्य के भावन से सहृदय प्रमाता के 
चित्त के लौकिक आवरण भंग हो जाते हैं और तत्पदचात्‌ ही उस रस की प्रतीति होती है, 
जो आननन्‍्द-स्वरूप, स्वप्रकाश, चैतन्य-स्वरूप, ब्रह्मानंद के समकक्ष (त्रह्मास्वाद-सहोदर) तथा 
वेद्यान्तर स्पर्श-शून्य है।' प्रमाता को चित्त की भग्नावरण स्थिति में काव्यास्वाद की अनुभूति 
होती है--यह मत यद्यपि कुलपति ने अभिनवगुप्त का माना है, किन्तु वस्तुतः यह पंडितराज 
जगन्नाथ के रस-लक्षण . . रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः।' का रूपा.तर है। 

उपर्युक्त विवेचद के आधार पर कुलपति मिश्र की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं का 
सारांश इस प्रकार है:-- 

१. रसास्वाद ही काव्यास्वाद है। 

२. प्रमाता के चित्त में निश्चल वासना रूप में स्थित स्थायी माव ही विभाव अनुभाव 

और संचारी भावों द्वारा व्यंजित होकर रसात्मक काव्यास्वाद का रूप धारण करता 


है। 





१. मिलि विभाव, अनुभाव, अर संचारी सु अनूप। 
व्यंग कियो थिर भाव जो, सोई रंस सुख भूप ॥३४।॥ 
-“बही, तृतीय वृत्तान्त : ध्वनि-निरूपण, दोहा सं० ३४, पृष्ठ १९। 
२. सब भावनि सरदार है, टारि सर नहिं कोय। 
सो थिर भाव बखानिये, रस स्वरूप जो होय ॥३२॥। 
--चही, दोहा सं० ३२, पृष्ठ १८। 
३. अब रस का स्वरूप कहते हैं। वहाँ रस का मूल भाव है। 
--चही, दोहे ७, ८, ९ की गद्य-टीका, पृष्ठ १६॥ 
४, हियो रहे जब लूमि रहे सब वृत्तिन को भूप। 
निईचल इच्छा बासना भाव वासना रूप॥१०॥ “-चबढ़ी, दोहा सं० १०, पृष्ठ १६१ 
५. नृत्य कबित देखत सुनत, भये आवरन भंग। 
आनंद रूप प्रकाश है, चेत नहीं रत्त अंग ॥३५॥ 
जैसो सुद्ष है ब्रह्म को, मिले जगत सुधि जाति। 
सोई गति रस में मगन, भये सुरस नी भाँति ॥३ ६॥॥ 
--बही, दोहा सं० ३५ और ३६ पृष्ठ १९। 
टिप्पणी--छुलनार्थ देखिए---विद्वनाथ कृत साहित्यदर्पण तृतीय परिच्छेद, घगरिका २, ३। 
६. रस गंगाघर---चौखम्वा विद्या-भवन, संस्कृत ग्रंयमाला, सन्‌ १९५५, प्रयमानन; पृष्ठ ८<८॥ 
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३. काव्यास्वाद अनिवाये रूप से एक आनन्दमयी अनुमूति है। 
४. प्रमाता को चित्त की भग्नावरण स्थिति में ही काव्यास्वाद की प्रत्तीति होती है। 
५ काज्यानन्द स्वप्रकाश चैततस्थ स्वरूप ब्रह्मस्वाद-सहोदर और वेश्यान्तरस्पर्श बून्य है। 
कुलपति मिश्न की काव्यास्वाद-विपयक उक्त अवधारणाएँ हिन्दी के सम्पूर्ण रीत्ति- 
विवेचन में क व्यास्वाद के सर्वप्रथम विस्तुत निरूपण की दुष्टि से विश्विप्ट हैं। संस्कृत-काब्य 
शास्त्रियों के मतों पर आधारित होते हुए भी कुलपति के काव्यास्वाद-विवेचन में हिन्दी-पाठकों 
को उसके स्वरूप से यथासंभव अधिकाधिक परिचित कराने का स्पप्ट उपक्रम है। गद्य-्टीका के 


आश्रय से विवेचन को सुव्यवस्थित, सुबोध, सुगम एवं स्वच्छ बनाने में उन्हें पर्याप्त सफलता 
मिली है। 


प्रतापसाहि 


प्रतापसाहि अपने उपलब्ध काव्यदएस्त्रीय ग्रंथों---काव्य-विल्ास' और, ब्यंग्यार्थ- 
कोमुदी--के आधार पर हिन्दी-रीति-परम्परा में ध्वनिवादी आचाये के रूप में विस्यात हैं।' 
शेप अप्राप्य प्रथों में से श्गार-मजरी', श्ुंगार-शिरोमणि', 'रस-चन्द्रिका,, 'अलंकार-चित्तामणि', 
'काव्य-विनोद' और 'जुगल नखशिख' आदि ग्रंथ शीपक से काव्यश्ञास्त्रीय ग्रंथ प्रतीत होते हैं; 
जयसिह-प्रकाश' संभवतः सामान्य स्तुतिपरक काव्य है। इनकी मतिराम-विरचित 'रसराज', 
जसवंतसिह के 'भाषा-भूषण', वलभद्र मिश्र के त्खश्षिख' तथा 'विहारी-सत्तसई' की टीकाओं का 
उल्लेख भी मिलता है। अतएवं अपने सम्पूर्ण कृतित्व के आधार पर प्रतापसाहि मूलतः एक 
आचार्य के रूप में समादूत हैं। 

घ्वति-सम्प्रदाय में अचल निष्ठा रखते हुए भी प्रतापसाहि की दृष्टि में भी यद्यपि रीतिकारू 
के अन्य आचार्यो की भाँति रसास्वाद ही काव्यास्वाद है, तथापि रसास्वाद का स्वरूप उनसे भिन्न 
है। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वन्ति के एक प्रभेद के रूप में रस का निरूषण इस काल के चितार्माण, कुल- 
पति मिश्र तथा सोमनाथ आदि अनेक आचार्यो ने किया है, किन्तु फिर भी इनका रसास्वाद-(काव्या- 
स्वाद-)--विवेचन इनमें से केवल कुरूपति से ही प्रमावित है। प्रतापसाहि के मतानुसार विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से व्यंजित स्थायी माव ही' रस कहलाता है।' यद्यपि चित्तामणि 





: अंग्यार्थ-कौमुदी के प्रारंभिक दोहों में हो उन्होंते स्पष्ट किया है कि उनको ग्रंथ-रचना 
कर सूल प्रयोजन व्यंग्यार्ण-निरूपण ही है--- 


(क) कवित रीति कछ कहत हों व्यंग्य अर्थ चित छाप 
“अतापसाहि, व्यग्याथें-कौमुदी, दोहा से० १॥ 
इस ग्रंथ का नाम भो इसे तथ्य की पुष्टि करता है। 
(ख) किय व्यंग्यारथ कौमुदी व्यंग्य जानिये हेत ॥६॥ --चही, दोहा स० ६। 
२. सिलि विभाव अनुभाव मिलि मिलि संचारी भाव। 
व्यय होत थाई तहा रस कहि सो फविरावण७ 
“अतापसाहि : काव्य-विलास, तृतीय प्रकाश, छंद सं० २२१ 
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ने रस को स्पष्ट शब्दों मेंव यंग्य' कहा है तया सोमनाथ ने भी विभाव, अनुभाव-संचारी भावों द्वारा 
व्यंजित स्थायी भाव को ही रस' माना है, तथापि प्रतापसाहि का काव्यास्वाद-विषयक दृष्टिकोण 
इनकी अपेक्षा कुलपति के काव्यास्वाद-विपयक अभिमत के अधिक निकट है। प्रतापसाहि ने मम्मट 
के काव्य-प्रकाश' के आबार पर भरतसूत्र के चार प्रमुख व्यास्याताओं--भद्टलोल्लट, शंकुक 
भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त--के रस-विपयक अभिमतों को प्रस्तुत करते हुए अन्त में रस की, 
उक्त परिभाषा दी है।' उन्होंने व्यंग्य को काव्य-पुरुष की आत्मा घोषित करते हुए व्यंग्य-प्रधान 
काव्य अथवा ध्वनि-काव्य को उत्तम काव्य की संज्ञा प्रदान की है। ध्वनि उनके मतानुसार शब्द 
के वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपुर्ण व्यंग्य गर्थ है।' प्रतापसाहि ने रसास्वाद को व्यंग्य- 
रूप मानते हुए स्थायी भाव के स्वरूप-विवेचन के क्रम में काव्यास्वाद की आनन्दमयता की ओर 
इंगित किया है। उनके शब्दों में आनन्द के उस मूलभूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं, जो विरुद्ध- 
अविरुद्ध भावों हारा दवाया नहीं जा सकता।*' यद्यपि यहाँ मापागत परिष्कार एवं प्रांजलता के 
१. इस शाब्दत ते कहत हु बंधन रस को होई। 
यातें रस सब छोर में व्यंग्य कहत सब कोई ॥ 
-+चितासणि : कविकुलकल्पतरु, अष्टम प्रकरण, दोहा सं० १५३। 
२. जहँ विभाव अनुभाव सहित संचारी भाउ। 
व्यंगि कियो थिर भाव ईहिं रस रूप बताउ॥ 
-“सोमनाथ : रसपीयूबनिधि, सप्तम तरंग, छंद सं० '४४। 
जैसा कि उक्त आचायों के रसास्वाद-विवेचन-क्रम में स्पष्ट किया जा चुका है, इनकी 
ये परिभाषाएँ प्रत्यक्षतः मम्सठ और विश्वनाथ से प्रभावित हैं। 
३. प्रतापसाहि : काव्य-विछास, तृतीय अकाओ, छंद सं० १५, १६, १७, २३, १८, २४, 
१९, २०१ 
४. व्यंग जीव है कवित में सब्द अर्थ गति अंग । 
सोई उत्तम काव्य है वरने व्यंग प्रसंग ॥ --प्रतापसाहि : व्यंग्पार्थ-कौमुदी, दोहा सं० ५॥ 
५. वाच््य अपेक्षा भरथ की व्यंग चमत्कृत होइ। 
इब्द अर्थ में प्रकट जो घुनि कहियत हैं सोइ ॥ 
--प्रतापसाहि : काव्य-विलास, तृतीय प्रकाश, छंद सें० २। तुलनाथ देखिए--- 
वाच्यातिशायिनि व्यंग्ये ध्वनित्तत्काव्यमुत्तमम्‌॥। वाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यंग्याय 
धघ्वन्यते5स्म्िन्निति . . . आदि। 
विदवनाथ : साहित्य-दर्पण, (व्या० डॉ० सत्यक्रतर्सिह), चतुर्थ परिच्छद, पृष्ठ २७९। 
६. हृदय कन्द ते उठत जहेँ आनन्द अंकुर जोय। 
गनि विरुद्ध अविरुद्ध ते थाई कहियत सोय॥ 
--प्रतापसाहि : काव्य-बिलास, छंद सं० २८। 
ठुलनायें देखिए--- 
अविरुद्धा विरुद्धा वा ये तिरोबातुमक्षमा:। 
आस्वादांकुरफनदों सो भावः स्पायोति संमतः॥ 
---विश्वनाय : साहित्य-दर्षण, तुतीय परिच्छेद, कारिका सं० १७४।॥ 
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अभाव में वे अपने भन्तव्य को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर सके हैं, तथापि इतना सर्वथा व्यवत है कि 
काव्यास्थवाद उनकी दृष्ठि में एक आनन्दात्मक अनुभूति है) 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रतापसाहि के काव्यास्वाद-विपयक मन्तव्य का 
सार्राश इस प्रकार है। 


१, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों हारा व्यंजित स्थायी भाव ही काव्यास्थाद 
(रसास्वाद) है। 

२. काव्यास्वाद अनिवाये रूप से एक आनन्दमयी अनुभूति है। 

३, काव्य के वाच्यार्थ से भिन्न, उसकी अपेक्षा चासतर एवं सर्वथा नवीन अर्थ की 
प्रतीति का आनन्द ही काव्यास्वाद है। 

प्रतापसाहि के काव्यास्वाद-विपयक इस अभिमत का मूल आधार कुलपति मिश्ष के माध्यम 
से भम्मट का काव्यप्रकाश' तथा गौण रूप से विश्वनाथ-कृत साहित्य-दर्पण' है। हिन्दी की रीति- 
कालीन काव्यश्ञास्त्रीय परम्परा में इनका काव्यास्वाद-विवेचन भरत-सूत्र के व्यास्याताओं के 
अभिमतों के सर्व प्रथम निरूपण की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है, मे ही ये उनको समुचित रूप से 
विवेक-सम्मत, स्पष्ट और स्वच्छ प्रस्तुत न कर सके हों। प्रतापसाहि ध्वनि-सिद्धान्त के प्रकाश 
में काव्यास्वाद का विवेचन करनेवाले रीतिकाल के दो प्रमुख आचार्यों में से हैं। 


कुमारमणि भट्दु 


कुमारमणि भट्ट ने अपने सर्वाग-निरूपक ग्रंथ 'रसिक-रसालऊ' की रचना मम्मट के 'काव्य- 

प्रकाश के आधार पर की । मम्मठ के अनुरूप असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि के अन्तगंत रसास्वाद 

का विवेचन करने वाले तथा वाच्याथे की अपेक्षा चारुतर व्यंग्य से परिपूर्ण काव्य को उत्तम काव्य 

को संज्ञा प्रदान करने वाले आचाय॑ कुमारमणि का ध्वनि-सिद्धान्त के प्रति भाग्रह सर्वथा व्यवत्त 

ही है। पंडितराज जगन्नाथ के काव्य-लक्षण का रूपान्तरण करते हुए इन्होंने मी काव्य (कवित्त ) 

को शब्दाथंगत रमणीयता हार उपर्साजित वैचिय्यपुर्ण (अद्भुत) वावय' तथा कवि का कमनीय 
है 


१. काव्य-अ्रकाश विचार कछ रचि भाषा सें हाल। 
पण्डित सुकवि क्रुमारसनि' कोन्हों 'रसिकरसाल' ॥४॥ 
“-कुमारसणि : रसिकरसाल, सं०' पो० फण्ठम्रणि शास्त्री विज्ञारद, प्रकाशक--भरो 
विद्याविभाग काँकरोली, प्रथम उल्लास, दोहा ४, पृष्ठ २१ 
२. (क) रस व्यंग सु अलच्छ-क्रम और लच्छ-क्रम नाम ए४॥ , 
--बही, द्वितीय उल्लास, दोहा सें० ४, पृष्ठ ६। .. 
(ख) रसबोघ में विभावानुभावादिकौ क्रम नाहों रृक्षित होत, शत्तपत्रमेद-रीति तें तातें 
अलक्षितक्रम नाम है 
“-बहोी, तृतीय उल्लास (शब्द-शवितभाव रस-व्यंग्य), गद्य दीका, पृष्ठ १७॥ 
३. वाच्य अर्थ ते च्यंग जहें सुन्दर अधिक विशेष। 
पर्डित तासों घ्वनि कहत, उत्तम काव्य सुलेख॥१० 


“--बही, प्रथम उल्लास, दोहा सं० १०, पृष्ठ ३१ 
१० ह | 
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कर्म' कहा है।' यह शब्दार्थभत रमणीयता उनकी दृष्टि में स्पप्टतः वाच्य से चांरुतर व्यंग्या्थ है। 
काव्य-प्रयोजनों की चर्चा करते हुए उन्होंने सहृदय के काव्यास्वाद को ब्रह्मानन्द के समकक्ष उच्च 
कोटि का आस्वाद माना है। 

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुमारमणि की 
दृष्टि में काव्य-निबद्ध वाच्याथं की अपेक्षा चारुतर व्यंग्य अर्थ की प्रतीति से प्राप्त सहृदय का 
हृदया-ह्वाद ही काव्यास्वाद है। 

रस (काव्यास्वाद) के प्रति परम्परागत एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण रखते हुए कुमारमणि 
भट्ट ने भी अन्य रीतिकालीन आचार्यों के ही स्वर में स्वर मिलाकर कहा है कि 'विभाव, अनुमाव 
तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर रति आदि स्थायी भाव रस की रचना करते हैं।”' स्पष्ट ही 
है कि यहाँ 'रचत' शब्द का प्रयोग कुमारमणि ने मरतम्‌ नि के “निष्पत्ति” शब्द के अथं में ही किया 
है--निष्पत्ति के लिए रचना शब्द का यह प्रयोग सर्वंथा अनुपयुकत एवं अवैज्ञानिक है। स्थायी 
भाव से रस बनने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को इन्होंने मम्मठ के अनुरूप प्रपानक के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
किया है--जिस प्रकार मिर्च, चीनी आदि मिलकर प्रपानक (पानक) का विशिष्ट आस्वाद 
ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभावादि के द्वारा उपचित होकर रसास्वाद 
का रूप धारण कर लेते हैं।' यहाँ कुमारमणि ने रस (काव्यास्वाद) की दो विशिष्टताओं पर 
प्रकाश डाला है---एक तो उसकी आस्वाद-रूपता' तथा दूसरे रस की अखण्डता। जिस प्रकार 
मिर्च, चीनी आदि के मिश्रण से निर्मित प्रपानक रस में प्रत्येक का खण्ड-रूप में पृथक्‌ आस्वादन 
नहीं कया जा सकता, उसी प्रकार रसास्वाद के समय उसकी अखण्ड अनुभूति ही होती है, विभा- 





१. उपजत अद्भुत वाक्य जो शब्द अर्थ रमनीय। 
सोई कहियंतु कवित्त है, सुकवि कर्म कमनोय ॥८॥ 
--वही, दोहा सं० ८, पृष्ठ २। 
तुलनार्थ देखिए---समणीयार्थप्रतिपादक : शब्दः काव्यम्‌ । 
--पंडितराज जगन्नाथ : रसगंगाघर, प्रथमानन, कारिका १, पृष्ठ ९। 
२. सहृदय पावत कवित में ब्रहानन्द सवाद ॥५॥ 
--कुमारसणि १ रसिक रसार, प्रथम उल्लास, दोहा सं० ५; पृष्ठ २ 
३. सिलि विभाव अनुभाव तहें संचारी सिलि भाव। 
रति प्रभूतिक थिरभाव पुनि रस को रचत भेन्‍्याव ॥१०॥ 
--वही, तृतीय उल्लास,-दोहा सं०. १०, पृष्ठ १८। 
१. ज्यों मरिचादि सितादि मिलि पानक स्वादु विशेषि। 
विभावादि थाई भिले रसे होत त्यों देखि॥ड॥ 
-बही, दोहा सं० ४, पृष्ठ १७१ 
तुलनार्थ देखिए-- 
पानकरसन्यायेन चब्यंमाणः 
--मम्मटकृत काव्यप्रकाश, व्या० आचार्य विदवेश्वर, चतुर्थ उल्छास, पृष्ठ १०५५ 
४, स्वादु विशेर्षाह तें सबे भाव प्रभुति रस लेख ॥२0॥ 
--क्ुमारमणि भट्ट, रसिक रसाल, तृतीय उल्लास, दोहा सें० ३२, पृष्ठ १७। 
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वादि की पृथक-पृथक्‌ खण्ड-अनुभूति संभव नहीं है। स्थायी भाव ही काव्यानन्द का अंकुर है जो 
विभावादि से परिपक्व होकर रसास्वाद का रूप धारण कर छेता है।' अतएव स्थायी भाव ही 
काव्यास्थाद का मूल है। है 
भानुदत्त की 'रसतरंगिणी' के आधार पर काव्यास्वाद के लौकिक और अलौकिक दो 
रूपों की चर्चा' करते हुए कुमारमणि ने कहा हैं कि 'शुगारादि लौकिक रस ही काव्य-तिवद्ध होकर 
अलौकिक और आतनंदमय हो जाते हैं।" कुमारमणि द्वारा वरणित छौकिक रस बस्तुतः भाव ही हूँ 
(रस नहीं), जो काव्यनिवद्ध होकर कवि की दिव्य प्रतिभा के संस्पर्श से अलौकिक एवं आनन्दप्रद 
बन जाते हैँ। 
अलौकिक रस की अखण्डता सिद्ध करने के लिए कुमारमणि ने अनेक युक्ति-तर्क प्रस्तुत 
किये हैं। उतके अनुसार (१) लोक-निवद्ध रस अनेक होते हुए भी काव्य-निवद्ध अलौकिक 
एवं विलक्षण रस अपनी अनिवाये आनन्‍्दात्मकता के कारण मूलतः एक ही है। यही कारण है कि 
लोक के विभिन्न रसों में पंडित सहंदय और दक्ष एक ही मूलभूत अख्ण्ड रस की अनुभूति करते 
हैं (२) यह जगत आनन्‍्द-रूप कृष्ण का ही प्रतिरूप है, अतएव स्त्री-पुर्पगत समस्त लौकिक 
रस भी श्रीकृष्ण-स्वरूप हैं।' समस्त स्थायी माव, संचारीभाव, विभाव और अनुमभाव रप्-स्वरूप 
क्ृष्ण से स्वभावतः अभिन्न हैं (* इस प्रकार रस-झूप ब्रह्म (कृष्ण) से त्खतः अभिन्न होने के कारण 





१. आनंद अंकुर रूप तव भाव थाई संचएरि। 
विभावादि कहवाइ वह बढ़ि रस होत घिचारि॥३॥ दोहा 
तुलना देखिए--- 

आस्वादांकुरकन्दोउसी भावः स्थायीति संमतः ७ | 
--विद्वनाथ : 'साहित्य-दर्पण', तृतीय परिच्छेद, कारिका सं० १७४। 

२. स च रसो द्विदिध: लौकिकोड्लीकिकश्चेति । 

“-भानुदत्त : रसतरंग्रिणी, दोकाकार पं० जीवनाथ, चेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई, त्तरंग 
६, पृष्ठ १२३४ 
३ लौकिक तथा अलौकिक है जाँनहु रस ठौर। 


--चही, से ० ३, पृष्ठ १७१ 


अंगारादिक लोकगत कबित नृत्य में स्याइ१ 
हीत अलौकिक है सब रस आनन्द बढ़ीई 0६0. 
--छुमारमणि : रसिक रसाल, तृतीय उल्लास, पृष्ठ १७१ 
४, सकल लोक रस के सिर आलनंद-लोक विलच्छ! 
रखे एक अनुभवत हैं पंडित सहुदय दच्छाछा 
--चही, दोहा सं० ७, पृष्ठ १७। 
५. अपतेद घुंद सुकान्ह रस जगत ताहि की रूप) 
तातें तिय पुरुषादिनात सघ रस कान्ह सखूप ॥ढा 
--कुमार्मणि : रसिक रसार, दोहा सं० ८; पृष्ठ १८ 
६ बह थाई संचारि वह, वह विभाव अनुभाव। ' 


रस स्वरूप सब कान्हू इक लख्यो असेद सुभाव ॥९0 --बहोी, दोहा सं० ९, पृष्ठ १८१ 
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काव्य-रस भी मूलतः: एक और अखण्ड है। इसी प्रसंग में कुमारमणि ने विह्वानू, सहृदय और लोक- 
व्यवहार एवं शास्त्रादि में निपुण प्रमाता को ही काव्यास्थाद का अधिकारी माना है। 
निष्कर्ष रूप में, कुमारमणि की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं का सारांश इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
१. विभाव, अनुमाव और संचारी भावों से परिपुष्ट स्थायी भाव की आनन्दमयी परिणति 
ही काव्यास्वाद है। 
२. यह काव्यास्वाद काव्य-निवद्ध वाच्यार्थ की अपेक्षा चारुतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति से 
प्राप्त सहदय का हृदयाह्वाद है। 
हे. यह आनंद सहृदय-सापेक्ष विषयिगत आनन्द है। 
४. यह एक अखण्ड, अलौकिक, ब्रह्मास्वाद-सहोदर तथा अनिवार्यतः आनन्दात्मक 
अनुभूति है। 
सम्मठ के 'काव्यप्रकाश” पर विशेषतः तथा विश्वनाथक्रत 'साहित्य-दर्पण” पर गौणतः 
आधारित कुमारमणि भट्ट का यह काव्यास्वाद-विवेचन प्रतिपादन-शैली की प्रांजलता तथा 
विवेचन की विशदता के कारण हिन्दी के रीति शास्त्रीय काव्यास्वाद-विवेचन में विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। यत्र-तन्र कुछ शब्दों का श्रांत प्रयोग होते हुए भी समग्रतः कुमारमणि द्वारा काव्यास्वाद- 
स्वरूप के विशद एवं स्वच्छ निरूपण का यह प्रयत्न निदचय ही स्तुत्य है। 


(च) समाहार एवं निष्कर्ष 


हिन्दी-साहित्यशास्त्र के विकासकाल के अन्तर्गत विविधांग-निरूपक, रस-निरूपक, 
अलंकार-निरूपक तथा ध्वनि-निरूपक आचार्यो द्वारा विवेचित काव्यास्वाद का स्वरूप एवं उसकी 
प्रक्रिया संस्कृत-काव्यशास्त्र में तत्संवंधी काव्य-सम्प्रदायों के अन्तर्गत निरूपित काव्यास्वाद के 
स्वरूप से तत्वतः भिन्न नहीं है। उत पर समग्र रूप से विचार करने पर यह तथ्य उभरकर सामने 
आता है कि विविधांग-निरूपक तथा रस-निरूपक दोनों ही वर्गों के आचार्यों की दृष्टि में रसास्व्राद 
ही काव्यास्वाद है। अतः उन्होंने 'रस' के अस्तर्गत ही काव्यास्वाद का विवेचन किया है। उनकी 
, शास्त्र-निष्ठ, परम्परा-निवद्ध दृष्टि ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए विभाव; * 
अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त स्थायी भाव की चरम परिणति द्वारा ही काव्या- 
स्वाद की सिद्धि स्वीकार की है। संस्कृत के रसश्ास्त्रियों की ही भाँति रीतिकाल के विविधांग 
एवं रस-निरूपक आचार्यो के मत में भी काव्यास्वाद एक अखण्ड, वेद्यान्तरस्पर्शशून्य, स्वप्रकाश, 
ब्रह्मास्वाद-सहोदर तया अनिवाय॑-रूप से आनन्दमयी अनुभूति है। रीतिकाल के अलंकार 'निरूपक 
आचार्यों की दृष्टि में काव्यास्थाद सामान्यतः शब्दार्थथत रमणीयता अथवा उक्ति-सौंदर्य के भावन 
से उत्पन्न सहृदय का अन्तश्चमत्कार है। इसके विपरीत ध्वनि-निरूपक आचार्य काव्यास्वाद की 
सिद्धि शब्द के वाच्याथे की अपेक्षा चारुतर अर्थ--व्यग्याथ (ध्वन्यर्थ )--से मानते हैं। 

हिन्दी-रीतिशास्त्र में काव्यास्वाद के स्वरूप एवं प्रक्रिया का यह विवेचन स्पष्टत: संस्कृत 
काव्यश्ञास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप पर ही आधारित है। उनके काव्यास्वांद-विवेचन 
के प्रमुख प्रभाव-त्रोत मम्मट-विरचित काव्यप्रकाश', विश्वनाथ-कृत साहित्यदर्पण और मम्मट 
के काव्य-प्रकाश' में निरूपित अभिनवगुप्त का अभिमत विशेषतः तथा भरतमुनि का नादुय- 
शास्त्र! मानदत्त की रसतरंगिणी' एवं 'रसमंजरी' और पंडितराज जगन्नाथ-विरचित 'रसगंगाधर्र 
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आदि काव्यक्षास्त्रीय ग्रंथ गौण रूप से रहे हैं। रीतिकाल के आचार्यो ने अधिकांशतः इन्हीं के 
काव्यास्वाद-विपयक अभिमतों को यथावत्‌ अथवा कहीं-कहीं किचित्‌ रूपान्तर के साथ प्रस्तुत 
कर दिया है। 

यद्यपि यह सत्य ही है कि रीतिकाल के उक्त जआाचार्यो द्वारा किये गए इस काव्यास्वाद- 
विवेचन से हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-चिवेचन को कोई नवीन विकास-दिशा 
प्राप्त नहीं हुई--इसी कारण उसके विकास एवं समृद्धि में इन रीति आचार्यो का कोई विशेष योग- 
दान नहीं मानता जा सकता, तथापि उनके कृतित्व का नितान्त अवमृल्यन कर देना उनके प्रति 
अन्याय होगा। जन-मापा में संस्कृत-काव्यज्ञास्त्र की परम्परागत अवधारणाओं के अपेक्षाकृत अधिक 
सरल-सुबोध एवं स्पष्ट तथा कहीं-कहीं मौलिक उपस्थापन एवं प्रतिपादन का श्रेय तो इन्हें देना ही 
चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं ये आचार्य उर्व॑र प्रतिमा के अद्भुत उन्मेप से काव्यास्वाद- 
विषयक ऐसी महत्त्वपूर्ण स्थापनाएँ भी कर गए हैं जो अपने अपूर्व आघुमिक बोध से आइचयंचकित 
कर देती हैं। रसलीन ने अपने ढंग से कवि के अनुभूत्ति-विम्ब से काव्य-विम्व तथा फिर उससे 
प्रमाता की चेतना में विम्व की उद्भूत्ति-विषयक उद्भावना द्वारा काव्यास्वादकी प्रक्रिया का अत्यंत 
सटीक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, जो मनोविज्ञान पर आधारित आधुनिक काव्यशास्त्र 
के संप्रेषणीयता-सिद्धान्त' के अत्यंत निकट है। इसी प्रकार चितामणि, कुलपतिमिश्र, प्रतापसाहि, 
सोमनाथ, कुमारमणि मट्ठ तथा वेनी प्रवीन का काव्यास्वाद-विवेचन अपनी जिशदता,  ऋ्रमबद्धता 
तथा प्रतिपादन-शैली की स्वच्छ-प्रांजलता के कारण महत्त्वपूर्ण हे। रसिक गोविन्द ने गद्य-टीका 


के आश्रय से काव्यास्वाद के सर्वेथा स्पष्ट एवं निर्श्नान्त विवेचन का हिन्दी-साहित्यशास्त्र में कदाचित्‌ 
सर्वप्रथम प्रयास किया (रीतिकाल के अन्य प्रंयों में प्राप्त टीकाओं का गय अत्यंत्त अस्पष्ट और 
उलझा हुंणा है जो अनेक स्थलों पर मूल सिद्धान्त को विकृत कर देता है )॥ 

समग्रतः, हिन्दी-रीतिशास्व में किया गया यह काव्यास्वाद-चिवेंचन मौलिक सिद्धान्त- 
प्रतिपादन की दृष्टि से भले ही उतना महत्त्वपूर्ण न हो, किन्तु फिर भी उसे संस्कृत की काव्यास्वाद- 
विवेचत की परम्परा के साथ हिन्दी के आधुनिक साहित्यशास्त्र का संबंध स्थापित करने तथा 


संस्कृत-काव्यशास्त्र की परम्परा को हिन्दी में अत्यंत सरस एवं सुवोध रूप में अवतरित करने का 
श्रेय मिस्संदेह प्राप्त है। 


अध्याय ६ 
उत्कर्ष काल: आधुनिक काल के साहित्य- 
शास्त्र में फाव्यास्वाद का विवेचन--(१) 


(क) शुक्ल-पूर्व साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद 
का विवेचन 

(ख) आदाय। शुक्ल हारा काव्यास्वाद 
का निरूपण 

(ग) शुक्लयुगीन अन्य समालोचकों का 
काव्यास्वाद-विवेदन 

(घ) समाहार और तसिष्कर्ष 


अध्याय ६ 
उत्कर्ष काल : आधुनिक काल के साहित्यशास्त्र मे 
काव्यास्वाद का विवेचन 


प्रस्तुत प्रवस्ध के प्रथम अध्याय में हिन्दी-साहित्यशास्त्र के आधुनिक काछ को 'उत्कर्ष 
काल्‍र' का अभिधान दिया गया है। इस शती में, विशेषतः प्रथम महायुद्ध के उपरान्त, पाश्चात्य 
साहित्य और संस्क्रति के सान्निष्य, औद्योगीकरण, नवीन वैज्ञानिक दृष्टि के उदय तथा मारतीय 
जनता के सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप अन्य भारतीय मापाओं 
के साहित्य के साथ ही हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं और धाराओं में एक अभिनव प्रवोध का जन्म 
हुंआ। आलोचना और साहित्यशास्त्र में यह नवप्रवोध अनेकशः व्यवत हुआ: (१ ) आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के परिस्रक्ष्य में प्राचीन संस्कृत-काव्यशास्त्र एवं पासचात्य काव्यशास्त्र के संश्छ॒पण 
हारा हिन्दी की निजी आवश्यकताओं और प्रकृति के अनुरूप हिन्दी के स्वतन्त्र काव्यशास्त्र के 
निर्माण का उपक्रम, (२) साहित्यिक धाराओं, प्रवृत्तियों एवं आन्दोलनों के मूल कारणों, कवि 
की सृजन-प्रक्रिप्रा, कवि-व्यक्तित्व, तथा मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणशास्त्रीय दृष्टि से काव्या- 
स्वाद के विश्लेषण की प्रवृत्ति, (३) अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राणिशास्त्र एवं सौन्दर्यश्ास्त्र 
आदि साहित्येतर विद्याओं के संयोग से साहित्यके अनुशीलन और मूल्यांकन की पद्धति का विकास । 

अध्ययत को सुविधा के. लिए आघुनिक काल में. निरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप का 
विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तगत दो अध्यायों में किया जाएगा : 

(१) 

(क) शुक्‍लू-पूर्व साहित्यशास्त्र में काव्यास्थाद का विवेचन। 

(ख) . आचाय॑ शुक्र द्वारा काव्यास्वाद का निरूपण। ' 

(ग) अन्य शुक्लयुगीव समालोचकों का काव्यास्वाद-विवेचन। 

(घ) समाहार और निष्कर्प। 

(२) 
(क) शुक्ल-परवर्ती हिन्दी-साहित्यशास्त्र. में काव्यास्वाद का विवेचन। 
(ख) समसामयिक साहित्यशास्त्रीय धाराओं में काव्यास्वाद का विवेचन: 
(अ) प्रगतिवादी आलोचना। 
(आ) नवसमीक्षा।, 


(क) शुक्‍्ल-पुर्वं आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद का विवेचन 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


; हिन्दी-साहित्यशास्त्र के इतिहास में आधुनिक युग का सूत्रपात भारतेन्दु हरिश्चन््ध के 


नाटक' झीपैक निवन्ध से माना जाता है। इस निवन्ध का प्रणयन भारतेन्द्रु ने-अपनी मृत्युः से 
२५ 


अध्याय ६ 
उत्कर्ष काल + अध्ुतिक काल के साहित्यशास्त्र में 
काव्यास्वाद का विवेचन 


प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में हिल्दी-साहित्यशास्त्र के जाघुनिक का को 'उत्कप 
काछ' का जमिधान दिया गया है। इस शी में, विशेषत: प्रथम महायुद्ध के उपरान्त, पाग्चात्य 
साहित्य और संस्कृति के साहिष्य, औद्योगीकरण, तवीन वैशानिक दृष्टि के उदय तथा मारीय 
जनता के सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के फलस्वृहप अन्य भारतीय भाषानों 
के साहित्य के साथ ही हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं और घाराओं में एक अभिनव प्रवोध का जन्म 
हुआ। आलोचना और सर्हित्यक्षारत्र में यह नवप्रदोध अनेकणः व्यवत हुआ: (१) आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन संस्कृत-काव्यशास्त्र एवं पाइचात्य काव्यशास्त्र के संप्लेषण 
दशा हिन्दी की निजी आवश्यकताओं और प्रकृति के अनुछप हिन्दी के स्वतत्म काव्यशास्प्र के 
निर्माण का उपक्रम, (२) साहित्यिक धाराओं, प्रवृत्तियों एवं आन्दोलनों के मुल कारणों, कवि 
की सुजन-प्रक्रिया, कवि-व्यवितत्व तथा मत्तोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणशास्त्रीय दृष्टि से काव्या- 
स्वाद के विश्लेषण की प्रवृत्ति, (३) अ्ेश्ञास्त्र, समाजक्ञास्त्र, प्राणिशास्त्र एवं सौन्दमेशास्त्र 
आदि साहित्येतर विद्याओं के संयोग से साहित्यके अनुशीलन और मूल्यांकन की पद्धति का विकास । 
अध्ययत की सुविधा के छिए आधुनिक काल में निरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप का 
विवेचन निम्नलिखित श्षीयेकों के अन्तर्गत दो अध्यायों में किया जाएगा; 
(१) 
(क) शुकल-पूर्व साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद का विवेचन 
(ख) आचार्य शुक्ल द्वारा काव्यास्थाद का निरूपण। 
(गे) अन्य शुक्लयगीन समालोचकों का काव्यास्वाद-विवेचन। 
(घ) समाहार और तिष्कर्ष। 
(२) 
(क) शुबरू-परतर्ती हिन्दी-साहित्यशास्त्र. में काव्यास्थाद का विवेचन। 


(ख) समसामयिक साहित्यशास्त्रीय धाराओं में काव्यास्थाद का विवेचन: 
(अ) प्रगतिवादी आलोचना। 
(भा). नवसमीक्षा 


(क) शुक्ल-पूर्व आधुनिक हिन्दो-लाहित्यश्ञास्त्र में काव्यास्थाद का विवेचन 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
हिन्दी-साहित्यशास्त्र के इतिहास में आधुनिक यग का ते 
मर * शीर्षक सिवन्ध >> डे सूतपात भारतेन्दु हरिड चस्ध 
नाक छ्षीएंक मिवनन्‍्ध से माना जाता है। इस निवन्‍्ध का पे "3 हख्चद्ध: के 
२४, के भणपन्र भारतेन्द ने जपनी यच्यु-से 


१९४ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


दो व पूर्व सन्‌ १८८३ ई० में क्रिया था। इसमें नाटक के स्वरूप, भेदोपभेद, रचना-पद्ध॑तियों एवं 
रंगमंच आदि का विवेचन किया गया है। स्वयं लेखक के अनुसार (इसके लिखित विषय दइखूप, 
भारतीय नाट्यशास्त्र, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश, विल्सन्स हिन्दू थिएंटसे, लाइक आँब दि 
एमिनेंट परसन्स, ड्रामे टेस्ट ऐंड नावेलिस्ट्स, हिस्टरी डि इटालिक थिएट्स और आर्य दशेन 
से लिए गए हैं।! निबन्ध के अन्त में योरप में नाटकों का प्रचार' शीर्षक प्रकरण में भारतेन्दु 
की आधुनिक संइलेपणात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है। 

भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काव्यास्वाद का कोई सूक्ष्म अथवा विस्तृत विवेचन नही किया है, 

किन्तु उनके उपर्युक्त निवन्ध में नाट्य-विवेचन के सन्दर्भ में कुछ ऐसी उक्तियाँ अवश्य उपलब्ध 
हैं, जिनके आधार पर उनके काव्यास्वाद-विषयक दृष्टिकोण को समझा जा सकता है: 

१. यदि श्रव्य-काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिये या ग्रन्थ में पढ़िये तो 
काव्य-जनित आनन्द होगा, . . . 

२. जित लोगों ने केवल उत्तम-उत्तम वस्तु चुनकर एकत्र किया है उनकी गुंफित वस्तु 
की अवेक्षा जो उत्कृष्ट, मध्यम और अधम तीनों का यथास्थान निर्वाचन करके 
प्रकृति की मावभंगी उत्तन रूप से चित्रित करने में समर्थ है वही काव्यामोदी 
रसज्ञ-मंडली को अपूर्व आनन्द वितरण कर सकते हैं।' 


विवेचन 


भारतेन्दु के उपर्युक्त दोनों मन्तव्य मूलतः नाटक से सम्बद्ध हैं। प्रथम उद्धरण में दृश्य- 
काव्य के साथ ही श्रव्य-काव्य की प्रभावोत्यादकता तथा द्वितीय उद्धरण से नाटक के दृश्यों और 
चरित्रों की कुशल संयोजना से प्रेरित प्रमाता के मनः:प्रसादन का उल्लेख किया गया है। प्रथम 
उद्धरण में 'वर्णन' द्वारा 'काव्य ननित आननन्‍्द' की निष्पत्ति का प्रतिपादन तथा द्वितीय में 'प्रक्ृति 
की भावभंगी उत्तम रूप से चित्रित करने में समर्थ' 'काव्यामोदी' की 'रसज्ञ-मंडली को अपूर्व आनन्द 
वितरण' करने की योग्यता का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि भारतेन्दु की दृष्टि में -- 

१. काव्यास्वाद एक आनन्‍्दमयी अनुभूति है। | 

२. प्रमाता के चित्त में इसकी निष्पत्ति विषय-वस्तु की कुशल संयोजना तथा कवि की 

रमणीथ वर्णन-शक्ति की प्रेरणा से अन्तरचमत्कार के रूप में होती है। 


जगन्नाथ प्रसाद भानु कवि' 

जगन्नाथ प्रसाद भानु' ने सन्‌ १८९४ में छंदः:प्रमाकर' शीर्पक पिंगल-शास्त्रीय तथा 
सन्‌ १९०९ में काव्य प्रभाकर शीर्षक काव्यशञास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। 'छंदःप्रमाकर' पूर्णतया 
छंदशास्त्रीय ग्रंथ है, किन्तु इसकी मूमिका में मानू का काव्यास्वाद-विपयक मत प्रासंगिक रूप से 
उपलब्ध है : सचमुच में काव्य के पठन-पाठन में जो अलौकिक आनन्द भ्राप्त होता है, उसका वणन 





१. भारतेल्दु नाटकावली (द्वितीय भाग), सं० ब्रजरत्नदास, द्विं० सं० में संकलित ज्ाटक 
निवन्ध, पृष्ठ ३६१॥ 

२- वही, पृष्ठ ३६५१ 

३६ वही; पृष्ठ २९५१ 


, उत्कपंकाल : आधुनिककाल-- (१) + १९५ 


करना इस लेखनी की शक्ति से वाहर है। इस आनन्‍्द का यथार्थ अनुमव तो केवल काप्या- 
नुरागी सज्जन ही कर सकते हैं।' इस उक्ति से तीन निष्कर्प प्राप्त होते हैं : 

१, काव्यास्वाद आनन्दमयी अनुमूति है। 

२. यह आनन्दानुमूति अनिर्वेचनीय एवं अलौकिक है। 

३. इसकी प्रतीति केवल विशिष्ट गुण-सम्पन्न सहदय ही कर सकता है। 

भाव्‌ की दृष्टि में रसनूमूति ही काव्यास्वाद है। अपने द्वित्तीय ग्रंथ 'काव्यप्रभाकर' 
में उन्होंने रस-विवेचन के अन्तगेत ही काव्यास्वाद का निरूपण किया है। ग्रंथ के चतुर्, पंचम, 
पष्ठ एवं सप्तम मयूखों' में क्रश: उद्दीपन, अनुम[व, संचारीभाव एवं स्थायीभाठ के विवेचन के 
उपरान्त अष्टम मयूख' में रस का विस्तुत विवेचन किया गया है। भान्‌ के अनुसार 'लोकोत्तर 
अर्थात्‌ अलौकिक आनन्द का/नाम रस है।” रस-स्वरूप की व्याख्या उन्होंने निम्न शब्दों में की है : 


मिलि विभाव अनुभाव पुनि, संचारिन के वृन्द। 
परिपुरण थिर भाव यों, सुर स्वरूप आनन्द 
ज्यों पथ पाय बिकार कछ, हूँ दधि होत अनूप! 
तैसो ही थिर भावकों, बरणत कवि रस रुपए 


उपयुक्त दोहों की व्याख्या स्वयं भान्‌. ने इन शब्दों में की है: “विमभाव, अनुमाव और 
संचारी भावों के मिलने से स्थायी परिपूर्ण होकर रससंज्ञा को प्राप्त होता हैं। जिस प्रकार द्र्घ 
किसी प्रकार का विकार तक्रादि पाने से अनुपम दबिरूप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार विभावादि 
सम्मिलित स्थायी माव रस रूप हो जाता है, . . .” इस प्रकार भान्‌ के मत में विशिष्ट गुण-सम्पन्न 
सहूदय प्रमाता में स्थित स्थायी भाव विभाव, अनुभाव ,तथा संचारीभाव के संयोगों से परिषृर्ण 


होकर जिस अनिव्चेनीय एवं अलोकिक आनन्द से युक्‍त रसानुभूति का रूप प्राप्त करते हैं, वही 
काव्यास्ताद है। 


विहारीलाल भट्ट 


विहारीछारू भट्ट विरचित 'साहित्यसागर' का प्रकाशन सन्‌ १९३७ ई० में हुआ। 
पन्द्रह तरगों में विभकत इस सर्वागनिरूषक काव्यशास्थीय ग्रंथ की छठी, सातवीं, आठवीं दथा 
तैरहवीं तरंगों में रस की असम्बद्ध एवं शृंखछाविहीन चर्चा की गई है। भट्ट जी मूलतः कवि हैं 


१. जगन्नाथ प्रसाद भानु कवि : उन्दःप्रभाकर (तृतीय संस्करण), भूमिका, पृष्ठ २। 
९. जगन्नाथ प्रसाद भानु कवि' : काव्यप्रभाकर (प्रथमावृत्ति), अष्ठम सघूल,पृष्ठ ४२१९. 
रे. चही, पृष्ठ ४२३। क 
४. चही। 
.._ तुलनार्थ देखिए--. । ह है ०१ 
« » “व्यक्तो दध्यादिन्याग्रेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एवं रसो। - 


“हिन्दी साहित्यदर्पण, त्या० डॉ० सत्यव़त सिह, तृतीय परिच्छेद, कारिका १ की वृत्ति, 
चुष्ठ १००१ मर 


“१९६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


अतः रीतिकालीन आचार्यो का प्रायशः अनुकरण तथा उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का 
शतशः अनुसरण करने पर भी उनके विवेचन में कहीं भी क्रमबद्धता तथा सुस्पष्ठता के दर्शन 
नहीं होते। 

बिहारी छाल भट्ट भी भारतेन्दु और मानु की भाँति रसास्वाद को ही काव्यास्वाद मानते 
हैं। मम्मट और आनन्दवद्धन से प्रभावित होने के कारण इन्होंने अंसंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य ध्वनि के 
अन्तर्गत ही रस के महत्त्व को स्वीकार किया है और रस को भाव की व्यंजना माना है।' विश्वनाथ 
की प्रसिद्ध रस-परिभाषा' के अनुकरण पर इन्होंने भी काव्यास्वाद को ब्रह्मास्वाद्सहोदर' की 
संज्ञा दी है। काव्यास्वाद (रसास्वादन) की प्रक्रिया के विषय में मी उनका मत संस्कृत काव्य- 
शास्त्रीय परम्परा तथा उस पर ही मृख्यतया आधृत रीतिकालीन परम्परा से भिन्न नहीं है। वे-भी 
'विभाव, अनुभाव तथा संचारी आदि के द्वारा 'परिपूर्णता' को प्राप्त होने वाले स्थायी भाव को ही 
काव्यास्वाद (रस) मानते हैं।' 


सेठ कन्हैयालाल पोहार 


सन्‌ १९२६ ई० में प्रकाशित सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यकल्पदुम 
जय रस मंजरी' तथा अलंकार-मंजरी' नामक दो भागों में विभक्‍त है। “रंस-मंजरी' में मुख्यतया 
रस और ध्वनि तथा अलंकार-मंजरी” में अलंकार का विवेचन है। कन्हैयालाल पोद्दार के पुर्वे- 
वर्ती आधुनिक काल के काव्यशास्त्रियों पर रीतिकोलीन परम्परा का स्पप्टतया गहन प्रभाव 
था, किन्तु रीतिकालीन परम्परा से पूर्णतया अप्रभावित पोद्दारजी रीतिकालीन काव्यशास्त्र को 
कोई महत्त्व नहीं देते।" इस प्रकार पोद्दारजी का महत्त्व हिन्दी में पहली वार रीतिकालीन परम्परा 
से विच्छिन्न सुस्पष्ट, ऋमवद्ध एवं सांगोपांग काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत केरने में है। - 

पोदहांरजी ने भी काव्यास्वाद का स्वरूप-विश्लेषण एवं काव्यास्वादन की : प्रक्रिया का 
विवेचन रस-विवेचन के अन्तगंत ही किया है। उनके अनुसार 'चवंणा (आस्वाद) से रस अभिन्न 
है।' अतएव उनकी काव्यास्वाद-विपयक अवधारणा की पूर्ण अवगति के लिए उनकी रस- 


' १. बिहारीलाल भंट्र : साहित्य सागर (प्रंथम भाग ), सं० पं०' लोकनाथ दिवेदी, सं० १९९४, 
गंगा-प्रंथागार, लखनऊ, पंचम तरंग (अथ रसगत व्यंग्य असंलक्ष्यक्रम ध्वनि), पृष्ठ १५२-५३॥। 

२. चेच्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मस्वादसहोदर:--साहित्य-दर्पण, ३॥२॥ 

३. तैसें नवरस देखें सुने चित पावे चेन। 
ब्रह्मानंद तुल्य तावें रुचि रखियतु हैं।' 

---साहित्यसागर, पंचम तरंग, पूंष्ठ'१५३। 

४. अनुभोव और विभाव अर हे भाँति संचारी जहाँ। 

मिल थाई को पुरन फरें सो सुकवि रस जानो तहाँ ॥४ 
“वही, पंचम तरंग, पृष्ठ १६१॥। 

५. 'सत्य तो यह है कि हिन्दी (रीतिकाल) के आचार्यों का कोई स्वतन्त्र मत है ही वहीं--उनके 
ग्रंथों के मूल स्रोत संस्कृत के 'साहित्य-प्रंथ ही हैं ---कन्हैयाल्ाल -पोह्यर, . कॉब्यकल्प-द्रम, 
प्रथम भाग--रस-मेजरी, सप्तेम संस्करण, पृष्ठ १९१ 

६. वही, पृष्ठ १७७॥ 


उत्कर्षकाल ; आधुनिककाल-- (१) :*१९७ 


“विषयक मान्यता का ज्ञान आवश्यक है। उनकी तद्विषयक समस्त चिन्ताधारा, विवेचन- 
सेमग्री तथा उसकी पद्धति पूर्णतया मम्मट से प्रमावित है। मम्मठ की भाँति इन्होंने भी असंलक्ष्य- 
क्रप-व्यंग्य ध्वनि के अन्तंगंत ही रस का विदेचत किया है तथा रस को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
के आठ प्रकारों में सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख स्थान दिया है। ध्वनिवाद के प्रवलू पक्षपाती होने 
के कारण काव्य में इन्होंने रस की अपेक्षा घ्वनि को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए रस को स्व॒तंत्रतः 
आस्वाद-हूप न मानकर उसकी व्यंजना' को ही आस्वादनीय भाना है।' 
पोह(रजी रस को 'सर्वोपरि चमत्कार अ.स्वादनीय पदार्थ' मानते हैं तथा भरतमुनि 
की मॉँति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से उसकी निष्पत्ति मानते हैं।' 
नि.पत्ति का अर्थ इनकी दृष्टि में मम्सठ की भाँति व्यवतीकरण' है: उन विभावादिकों के द्वारा 
स्थायी भाव इत्यादि व्यक्त होकर रस” कहा जाता है।" विभाव को स्थायी माव का विभ[वक- 
ठर्व बतरूे हुए पोदएरी उन्हें काव्यास्वाद का घुर करण स्वीकार करते हूँ : 'भएवों का ये 
(विमाव) विभावन करते हैं--आस्वाद के योग्य बनाते हैं, अतः रस के उत्पादक होने से इनको 
विभाव भी कहते हैं।'' इस प्रकार पोहारजी की दृष्टि में विभावादि की सहायता से प्रमाता के 


'चित्त में संस्कार-छप से विद्यमान स्थायीजआावों की व्यंजित आस्वादनीय परिणति-ही काब्या- 
स्वाद है। 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद (रस) कौ वि३.पताओं के आधार पर ही 
पोहारजी ने काव्यास्वाद की विभिन्न विशेषताओं को विस्तृत चर्चा की है” और वे इस परिणाम 
पर'पहुंचे हैं : 'कारय, ज्ञाप्प, नित्य, अनित्य, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान,-नि्विकत्प ज्ञान का विपय, 
“सविकल्प, ज्ञान का| विषय: और परोक्ष-अपरोक्ष आदि जो-लौकिक वस्तुओं के गृुणागुण और धर्म 


हैं, उन सभी का रस में अभाव है। . , “चस्तुत: रस अनिवच॑नीय, स्वप्रकाश, अखण्ड और दुर्शेय 
है। इसीलिए रसःस्वाद और ब्रह्मानन्द को सहे 


होदर कहा गया है। उनके अनुसार 'रस का 
चमत्कार वास्तव में ही है।' शक 





अधिकांश संस्कृत-काव्यश्ञास्त्रियों की भाँति पोहरजी भी काव्यास्थाद को: अनिवार्यतः 


३. 'कन्हैयालालपोहएर : “काव्यकल्पदु',प्रथम भाग-- रस-प्ंजरी', सप्तम संस्करण, पृष्ठ ११८ 

२: बही। पृष्ठ १९१ .” 

३. काव्य में रस ही दुर्लेय और सर्वोपरि चमत्कार आस्वादसीय पदार्थ है। रस के स्वरूप का 

ज्ञान और इसका आस्वादन ही 'काज्य-के अध्ययन का सर्वोर्परि 

और व्यभिचारी भावों के संयोग से रसःको निष्पत्ति. होती है 0! 
-+बही, पृष्ठ ११८। ह 

कारणान्यथ कार्याणि, , ,व्यक्तः स, , ,रसः स्मतः। 
-“काव्यप्रकाश, ४॥३७४६८। हि 

५५ रसमंजरी, पृष्ठ ११९४ 

५६ चही, पृष्ठ १२०१ 

देखिए---बहू, पष्ठ १७३ से १७८ 

८ वही, पृष्ठ १७६-७॥ 

९. वही, पृष्ठ १७३॥ 


फल है। :त्रिभाव, अनुभाव 


१९८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


आनन्दमयी अनुभूति मानते हैं। उनके अनुसार शोकादि कारणों से दुःख का उत्पन्न होना लोक- 
व्यवहार में है--श्रीराम-वन-गमनादि लोक में ही दुःख के कारण होते हैं। जब वे काव्य-रचना 
में निबद्ध हो जाते हैं, या नाटकाभिनय में दिखाए जाते हैं, तब उनमें पूर्वोक्त विभावत भामक 
अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है। अतः विभावादि द्वारा उनसे आनन्द ही होता है, लोक में 
चाहे वे दुःख के ही कारण क्‍यों न हों।' 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विवेचन-में पोह्रजी भरत-सूत्र की प्रसिद्ध व्याख्याओं भट्ट 
लोल्लट के आरोपवाद',' शंकुक के अनुमानवाद", भट्टनायक के साधारणीकरण सिद्धान्त! 
एवं 'भोगवाद, तथा अभिनवगुप्त के व्यक्तिवाद” (अभिव्यक्तिवाद) की विस्तृत मीमांसा 
करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं : 'रस के व्यक्त करने वाले जो विभावादि है उनमें जो 
रस प्रकट करने की शक्ति है वही व्यक्तिगत विशेष सम्बन्ध को हटाकर रसास्वाद कराने वाला 
साधारणीकरण है। 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सेठ कन्हैयाछाल पोहार की काव्यास्वाद-सम्बत्धी 
मान्यताओं का सारांश इस प्रकार है 
१. विभावादि के कारण प्रमाता की चेदना में संस्कार-रूप से विद्यमान स्थायी भावों 
की आस्वादनीय आनन्दमयी परिणति ही काव्यास्वाद है। 
२. काव्यास्ताद अनिवाय॑तः सुखानुभूति है। काव्य-निवद्ध शोकादि दुःखमूलक लौफिक 
माव भी आनन्द ही प्रदान करते हैं--दुःख नहीं। 
३. यह आनन्दमयी अनुभूति अनिवर्चनीय, स्वप्रकाश, अखण्ड और ब्रह्मानन्द-सहोदर 
अनुभूति है। यह कार्य-ज्ञाप्य; नित्य-अनित्य; भूत-मविष्यत्‌; एवं निर्विकल्प- 
सविकल्प ज्ञान से भिन्न अलौकिक अनुभूति है। 


अयोध्या सिह उपाध्याय हरिऔध 


सन १९३१ ई० में प्रकाशित हरिऔध के “रस कलस' शीर्पक ग्रंथ में आधुनिक हिन्दी- 

काव्यशास्त्र में कदाचित्‌ पहली बार इतने व्यापक परिवेश में रस-सिद्धान्त का गम्मीर विवेचन 

किया गया है। काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्लेपण एवं उसकी प्रक्रिया के निरूपण से सम्बन्धित 

' हरिऔधजी की मान्यता कन्हैयालाल पोह्दार की ही भाँति मौलिक नहीं है। उनपर काव्य- 

प्रकाश', साहित्य-दर्पण'” तथा 'रसगंगाधर' जैसे विख्यात संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का केवल 

: अप्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं है, प्रत्युत वे अपने विवेचन-क्रम में प्रायः मम्मट, विध्वनाथ एवं जगन्नाथ 

के अभिमतों की व्याख्या के आधार पर ही निष्कर्पों पर पहुँचते हैं। हरिओऔघध जी के निजी मतों 
का प्रकादन सम्पूर्ण रसकलस' में कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। 


»« रस-मंजरी, पृष्ठ १७७॥ 
« वही, पृष्ठ १६४। 
» वही, पृष्ठ १६५॥ 
» वही, पृष्ठ १६७॥ 
» वही, पृष्ठ १७०॥ 
» वही, पृष्ठ १७२॥ 


७६ ७,७0७ ०८७ 


नी मं 


उत्कर्षफाल : आधुनिककाल--( १) : १९९ 


हरिऔध के मतानुसार प्रमाता के चित्त पर काव्य के 'सरस' प्रमाव का मूल कारण 
कवि-हृदय की सरसता हैः एक सरस हंदय से निकले हुए प्रमावजनक भाव अन्य हृदय को 
सरस वनाये बिना नहीं छोड़ते।' यहाँ हरिऔघ ने काव्यास्वाद को अनायास ही कवि की संबेद् 
अनुभूति से संयुक्त कर दिया है। 

रीतिकाव्यकारों तथा अपने पूर्ववर्ती आधुनिक काल के काव्यश्ञास्त्रियों की भाँति हरि- 
औध भी रस को ही काव्यास्वाद मानते हैं। रसास्वादन (काव्यास्वाद) की प्रक्रिया के विपय 
में वे मम्मठ के मत को उद्धुत करते हुए उसके प्रकाश में परम्परागत विचार व्यक्त करते हैं: 
'लोक में रति आदिक स्थायी मावों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं नाटक और काव्य 
में वे ही विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी-क्रम से कहलाते हैं। इन विभावादि की सहायता 
से व्यक्त स्थायी भाव की रस संज्ञा होती है।* रस (काव्यास्वाद) के स्वरूप के सम्बन्ध में भी 
मम्मट के मत' के उद्धरण की व्याख्या को ही उन्होंने पर्याप्त समझा है: 'पानक रस के समान 
जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट झलक जाते, हृदय में प्रवेश करते, व्याप्त होकर सर्व.ग को 
सुघारसर्णसचित बनाते, अन्य वेश विषयों को ढक लेते और ब्रह्मावन्द के समान अनुभूत होते हैं, 
वे ही अलौकिक चमत्कार सम्पन्न शुंगारादि रस कहलाते हैं।”* इस प्रकार हरिऔष के मतानुसार 
(१) प्रमाता के चित्त में स्थित स्थायीभ[व, विभाव, अनुमाव तथा व्यभिचारी भाव की सहायता 
से व्यकत होकर काव्यास्वाद का रूप धारण करता है, तथा (२) यह आस्वाद वेद्यान्तरस्पणं से 
रहित, ब्रह्मातन्द के समान अलौकिक एक आजनन्दमयी अनुभूति है। काव्यास्वाद की उपर्यक्त 

प्रकृतिगत विशेषताओं का हरिओऔध जी ने अन्य स्थलों पर भी उल्लेख किया हैः है 
04 शक साहित्य के उस रस की ययाथ॑ उत्तत्ति भी प्रायः तभी होती है, जो 
सहृदय-संवेद्य माना जाता है और जिसका सुख ब्रह्मानन्द समान कहा जाता है।' 

२. रस का आस्वाद ब्रह्मानन्द के समान होता है।'* 

रे. इसलिए काव्य और नाटक आनन्द के ही साधन हैं, और उनसे आनन्द की ही 


प्राप्ति होती है। लौकिक विभावादि से उनके विभावादि में अन्तर होता है, अतएव 
वे अलौकिक कहलाते हैं। 





अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔघध', रसकलस, द्वितीय संस्करण, भूमिका, पृष्ठ ९। 
'कारणान्यथ कार्याणि, . ,व्यक्तः स, , ,रसः स्मृतः ! ह 
--आव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास, का० २७, २८! 

रसकलस, द्वितीय सं०, पृष्ठ ९। 

पानकरसत्यापेत चर्व्यंग्राणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन सर्वागीणमिवालिड्धन्‌ 
| सर्वभिव तिरोदघत्‌ ब्रह्मास्वादमभिवानुभवयन्‌ अलौकिक चसत्कारकारौ श्रृंगारादिको 
“+कान्यप्रकाश, का० २७-२८, सु० ४३॥ 

५. अधोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔष' : 'रसकलस', द्वितीय सं०, पृष्ठ २५। 

६- चही, पृष्ठ ८१ गा 

७» वही, पृष्ठ ३३। 

८. चही। 
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२०० : काव्यास्वाद का विवैचन 


हरिऔध समस्त रीति-विवेचकों और आधुनिक-काल के अपने पुवेवर्ती काव्य-शास्त्रियो 
से इस दृष्टि से विशिष्ट हैं कि उन्होंने आनन्द के भिन्न स्तरों के अनुरूप काव्यास्वाद की.कोटियाँ 
निर्धारित की हैं। उतके अनुसार काव्यास्वाद की दो कोटियाँ होती हैं--(१) काव्य की 
आन्तरिक रमणीयता से प्राप्त रसश्ञ भावक का विशिष्ट आनन्द, तथा (२) साधारण सहृदयों 
द्वारा अनुभूत सामान्य काव्यास्वाद : रस. . .की भी कोटि है, उसका सबसे उच्चकोटि का स्वरूप 
ब्रह्मस्वाद है, उसके अधिकारी सर्वत्र थोड़े हैं। रस का साधारण रूप जो प्रायः उससे भिन्न कोटि 
का होता है, वही सर्वस|ाधारण का उपभोग्य कहा जा सकता है चाहे उसकी मात्रा में कुछ तारतम्य 
भके ही हो।* 

संस्कृत-काव्यशास्त्रीय परम्परा में स्वीकृत तथा हिन्दी के रीति-विवेचकों द्वारा अनुमोदित 
रस को अनिवाय तः आनन्दात्मक अनुभूति स्वीकार करने वाले मत को 'हरिऔध' जी भी यथावत्‌ 
स्वीकार करते हैं। विश्वनाथ के मत को उद्धृत कर उसकी व्याख्या द्वारा वे इस निष्क्पे पर 
पहुँचते हैं कि 'करुण आदि रसों में भी जो परमानन्द होता है, उसके लिए सहृदयों का अनुभरे 
ही प्रमाण है। . . . . करण रस के काव्यों में समी लोग आग्रहपूर्वक प्रवृत्त होते हैं, भतः वे रस भी 
सुखमय ही हैं।” 'हरिऔव' जी ने दुःखप्रद शोकादि लौकिक भावों के काव्य-निवद्ध, रूप से 
प्र(प्त काव्यास्वाद की इस सुखात्मकता के तीन कारण वताए हैं--- प्रत्येक दशा में वह (जनता) 
विचित्र सुख और आनन्द का अनुभव करती है। क्‍यों ? इसलिए क्रि जिस संस्क्ृति से उसका 
हृदय संस्कृत है, उसके चरितार्थ करने की उसमें बड़ी ही.मुग्वकारी सामग्री उसकों मिलती है। 
दूसरी बात यह है कि मातसिक मावों को जिस समय जिस रूप में परिणत होना चाहिए, उस समय 
उसके उस रूप में परिणत होने से ही आनन्द और सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा चित्त बहुत तंग 
करता है और यह ज्ञात होने लगता है कि 'हृदय न जाने किस बोझ से दवा जा रहा है। तीसरी 
बात यह कि अभिनय करने के समय अभिनेता अपने पार्ट को जब इस भामिकता से करता है कि 
असली और नकली का भेद प्रायः जाता रहता है, तो उस समय दशकों को जो आनन्द होता है, 
वह भी अपूर्व ही होता है। चाहे यह्‌ अभिनय करण रस का हो, चाहे वीमत्स या भयानक रस का / 
इस प्रकार हरिऔघध की दृष्टि में काव्य-निवद्ध दुःखद स्थितियों से भी आस्वादयिता को आनन्द 
ही प्राप्त होता है। इसके मूल में तीन कारण हो सकते हैं--(१) काव्य-वस्तु-और -प्रमाता- का 
समान सॉस्कृतिक परिवेश, (२) अवसरानुकूल प्रमाता के चित्त की आनन्दमयी प्रतिक्रिया तथा 

(३) अभिनय-कौशल। ४ ० 

काव्यास्थाद के विवेचन-क्रम में हरिऔधजी: ने काव्य्रास्वाद के अधिकारी की चचा भी 
की है। उनके अनुसार भावुक, रसज्ञ, ज्ञानगनू, सहृदय तथा आाव-ग्रहण -शवित-सम्पन्न 
व्यक्तित ही काव्यास्वाद का-अधिकारी हो सकता है। अपने इस मन्तव्य की हरिओऔध जी ते अनेक 
रूपों में- ब्यक्त किया है---' - 





१. अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिआऔौध : रसकलस , द्वितीय सं०, पृष्ठ ३५। 
२. किरुणादावषि रसे, . . स्पात्तदुन्मुखः। 
--रसकलस , पृष्ठ २५ पर उद्घृत विश्वनाथ का मत। 
३. वही । 
१: बही, पृष्ठ २८-९॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--( १) : २०१ 


“रस का अधिकारी सब का हृदय नहीं होता। जिसमें भावुकता नहीं--जिसकी 
वासना रस़-ग्रहणाधिकारिणी नहीं--और जिसकी संस्कृति में रसानुकूल साधनाएँ 
नहीं, उनके हृदय में रस की उत्पत्ति नही होती।' 


वास्तविक बात यह है कि परमानंद-प्राप्ति का अधिकारी पूर्ण ज्ञान-प्राप्त, उदात्त 
और भावुक हृदय ही होता है और उसी के रति-माव को रसता प्राप्त होतीं 


है।' 


जिसकी जैसी वासना होगी, भाव-ग्रहण की जैसी शक्ति होगी, जिसमें जैसी सहृदयता 

होगी, रस आस्वाद का वह वैसा ही अधिकारी होगा।' 
उपर्युक्‍तत विवेचन से स्पष्ट है कि हरिऔघषजी की काव्यास्वाद-विषयक अवधारणा संस्कृत 
काव्यशास्त्र की सामान्यतः तथा मस्मठ एवं विश्वनाथ की विशेषतः, तद्विषयक मान्यताओं से 
भिन्न नहीं है। विभ्ञावादि की सहायता से व्यक्त स्थायी भाव ही काव्यास्थाद है--काव्यास्गद 
के स्वरूप-विश्लेषण की यह पद्धति भरत से लेकर विश्वनाथ तथा प्रायः सभी रीतिकालीन 
शास्त्रियों के रस-विवेचन का सार-रूप ही है। इसी प्रकार काव्यास्थाद को लोकोत्तर ब्रह्मस्वाद- 
सदृश, वेद्यान्तर-स्पशे-शून्य तथा अनिवायंतः आनन्दमयी अलौकिक अनुभूति मानकर हरिऔषजी 
ते प्राचीन परम्परा का ही परिषालत़ किया है। काव्यास्वाद में कोटिक्रम निर्धारित कर उन्होंने 


किचित्‌ मौलिकता का आभास अवश्य दिया है, किन्तु उनकी इस मान्यता की अकादयता 
संदिग्ध है। 


मिश्रवन्धु (पं० शुकदेवविहारी मिश्र तथा प्रतापनारायण मिश्र) 


सन्‌ १९४० ई० में प्रकाशित पं० शुकदेवविहारी मिश्र तथा पं० प्रतापनारायण मिश्र 
की सम्मिलित कृति साहित्य-पारिजात' के प्रथम खण्ड में मुख्यतः काव्य-लक्षण, शब्द-शक्ति, 
ध्वति-काव्य तथा अलंकार का विवेचन किया गया है। साहित्यशास्त्र के अन्य महत्त्वपूर्ण विपयों 
का विवेचन संभवत्तः ग्रंथ के द्वितीय खण्ड में किया गया हो, जो उपलब्ध नहीं है। कदाचित्‌ 
द्वितीय खण्ड का प्रकाशन ही नहीं हुआ।' - हे 
काव्थ्रास्ताद का निहूपण मिश्नवन्धुओं ने भी रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत ही किया है। 

अपने ग्रंथ में उन्होंने रस को कोई स्व॒तन्त्र स्थान तो नहीं दिया है, किन्तु अलंकार-विवेचन के क्रम 
में 'रसवदादि अलंकार' के निरूपण से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में 'रस तथा भाव का सूक्ष्मतः वर्णन' 





१. चही, पृष्ठ १४।॥ 
२- वही, पृष्ठ १७ 
३. बही, पृष्ठ ३५। 


४. -+इस विषय का विस्तृत विवेचल आचार्य रामन्दर शुक्ल के काव्यास्वाद-विवेचन 
के अन्तर्गत किया जाएगा। 


५० डॉ० भगीरथ मिश्र : 'हिन्दी-काव्यशास्त्र का इतिहास , द्वितीय सं०, पृष्ठ २३४। 
२ ढ़ च था छ््ड 


२०२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


शीर्षक से रस का परिचयात्मक उल्लेख उन्होंने अवश्य किया है। मिश्रवन्धुओं की दृष्टि में 
काव्यास्वाद का स्वरूप परम्परानुमोदित रस-स्वरूप ही है। रस की परिभाषा उन्होंने ईग 
शब्दों में प्रस्तुत की है; जब विभाव, अनुमाव और संचारी द्वारा व्यक्त होकर स्थायी भाव 
काव्य था नादय द्वारा सहृदयों के चित्त में अछौकिक आनन्द देता है, तब वह रस कहलाता है।” 
रस को स्थायी भावों को अभिव्यक्त रूप मानने वाली मिश्रवन्धुओं की यह मान्यता मम्मठ के 
प्रसिद्ध रस लक्षण' से स्पष्टतया प्रभावित है। एक अन्य स्थल पर उन्होंने रस को स्थायी भावों 
की परिपुष्टि बत॒लाया है: ... . नव स्थायी भावों में प्रत्येक अपने अपने विभाव, अनुभावें 
तथा संचारी भावों से पोषित होकर काव्य या नाटक के पाठक या श्रोता को आनन्द देता है, तब 
.. - “रस कहलाता है।”" विभाव, अतुमाव तथा व्यभिचारी आदि के विषय में उनकी 
मान्यता है कि 'रति आदि के कारण, कार्य और सहकारी जो संसार में होते हैं, वे काव्य और त्ताटक 
में ऋ्रशः विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी या संचारी कहलाते हैं।* 
उपर्थुवत्त विवेचन के आलोक में पं ० शुकदेवबिहारी मिश्र तथा पं० प्रतापनाशयण मिश्र 
की काव्यास्वाद-विषयक मान्यता का सारांश इस प्रकार हैः 
१. काव्य के अनुभावन से प्रमाता के चित्त में स्थित स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी भावों द्वारा व्यक्त एवं परिपुष्ट होकर उसे (प्रमाता को) जो आनन्द प्रदान 
करता है, वही काव्यास्वाद है! 
२. काव्यास्वाद एक अलौकिक आनन्वाभूति है। 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी की साहित्य-विषयक सैद्धान्तिक मान्यताएँ मुख्यतः 
'रसज्ञ-रंजन', आलोचनांजलि', साहित्याछाप', साहित्यसंदर्म', साहित्य-सीकर' तथा विचार- 
विमर्श में व्यक्त हुई हैं। इनमें भी “रसज्ञ-रंजन' इसलिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि उसमें 
द्विविदीजी की प्रायः समी साहित्यिक मान्यताएँ प्रतिनिधि-रूप में आकलित हो गई हैं। मौलिक, 
अशास्त्रीय एवं सुबोष विचार-पद्धति तथा सहज एवं प्रांजल विवेचन-शैली के कारण ठिवेदीजी 
शुक्ल-पूर्व आधुनिक काल के प्रायः सभी साहित्य-विवेचकों से विशिष्ट हैं! 

ह्विवेदीजी भी मूलतः रसानुमूति को ही काव्यास्वाद मानते हैं, यद्यपि उक्ति-वैचिश्य- 
जन्य चमत्कार से उद्भूत आनन्द को भी उन्होंने काव्य का आस्वाद्य तत्त्व स्वीकार क्रिया है! 
वे रस को ही काव्य का प्राण-दत्व तथा काव्यानन्द का मूलाधार मानते हैं: 

१. अन्तःकरण में रस को उत्पन्न करके, और थोड़ी देर के लिए और बातों को 





१. पं० शुकदेवविहारी सिश्र तया पं० प्रतापनारायण मिश्र: साहित्य-पारिणात, अथमावृत्ति 
पृष्ठ २४३॥ 

२- कारणान्यथ कार्याणि, , . व्यकतः सं. . - रसः स्मृतः। 
--काव्यप्रकाश : चतुर्थ उल्डास, कां० २७, २८॥ 

३. साहित्य-पारिजात , पृष्ठ ३४५ 

४, वही, पृष्ठ ३४३। 


उत्कर्पंकाल + आधुनिक काछ-- (१) : २०३ 


भूलाकर, उदार विचारों में मन को छीन कर देना ही कविता का सच्चा 
पर्यवसान है।' 
२. रस ही कविता का प्राण है,, .. .वीरस कविता कविता ही' नहीं।' 
३. ....रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है।' 
४, कविता पढ़ते समय तद्गत रस में यदि पढ़नेवाला डूब न गया तो वहू कविता, 
कविता नहीं । 
उपर्थुक्त उद्धरणों में अन्तःकरण में प्रमाता के चित्त में रक्त को उत्पन्न करने तथा 
रस की इस आस्वादमयी स्थिति में थोड़ी देर के लिए और बातों को मुलाकर, उदार विचारों 
(उच्च भूमि) में मन को छीन कर देने की चर्चा है। एक अन्य उद्धरण में 'कविता पढ़ते समय 
(काव्यास्थादन की स्थिति में) पढ़ने वाह! (प्रमाता) के तद्गत रस” (काव्यानुभूति की 
आनल्दमयी स्थिति) में डूबने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार द्विवेदीजी की दृष्टि में काव्य 
के अनुभावन से प्रमात के चित्त में उत्पन्न मनोम्‌ग्धकारी एवं एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति ही 
काव्यास्वाद है। 
शब्दाथंगत एवं उक्ति-वैचित्य-जन्य चमत्कार से उद्मूत आनन्‍दपूर्ण काव्यास्वाद के 
विपय में द्विविदीजी का मन्‍्तव्य निम्न प्रकार है 
१. जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं, वह्‌ कविता नहीं।" 
२. यदि कविता में चमत्कार नहों--कोई विलक्षणता नहीं---तो उससे आनन्द की 
प्राप्ति नहीं हो सकती। 
प्रश्तुत उद्धरणों में 'पद्य में अर्थ का चमत्कार से द्विविदीजी का आशय वस्तुतः काव्य में 
शब्दा्थ-चमत्कार से तथा 'विलक्षणता के चमत्कार से उदका आशय उतक्ति-वैचि ग्य द्वारा उपपन्न 
प्रमाता का अन्तश्चमत्कार ही है।. उनको मान्यता है कि काव्यानन्द (काव्यास्थाद) की उदभति 
काव्य में शब्दाथंगत एवं उक्ति-वंचित््य-जन्य चमत्कार से ही होती है। दूसरे शब्दों में, उनके 
अनुसार काव्य के शब्दार्थंणत चमत्कार एवं उवित-बैचित्र्य से उदभत प्रमाता का आनन्दपुर्ण 
अन्तश्चमत्कार ही काव्यास्वाद है। 


अपने निवन्धों में अन्यत्र भी द्विवेदी जी ने चित्त की मृग्घावस्था एवं तल्लीनता,* आनन्द- 





१. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : रसज्ञ-रंजन , नवम संस्करण, पृष्ठ ६७। 

२० महावीरप्रसाद ह्िवेदी : भ्राचौन पंडित और कवि, प्रथम संस्करण, पष्ठ ३५) 
३. रसज्ञ-रंजन , पुष्ठ २९१ 

४. सरस्वतो (पत्रिका), जनवरी १९०७, पृष्ठ ३२। 

५. रसक्ञ-रंजन , पृष्ठ २०। 
६ 


भहावीरप्रसाद द्विवेदी : संचयन , सं० एवं संकलनकर्सा श्री प्रभात शास्त्री साहित्याचाये, 
प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६६। 


७. स्वभावानुयाथिनी और मनोहारिणोी हो कविता यथार्थे कविता है, इसी से आत्मर तल्‍लीन 
और मन सोहित होता है। 


“भहावीरप्षत्ताव द्विवेदी ; चागरी प्रचारिणी पत्रिका, सन्‌ १९०० ईं० भाग ४, पृष्ठ ४०। 


२०४ : काव्यास्वाद का/विवेचर्न 


मयता,' विश्रान्तिमयता' तथा अभिमूति' आदि काव्यास्वाद की अन्य स्वरूपगत विशेषताओं का 
उल्लेख किया है। 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विवेचन के सन्दर्भ में ट्विविदीजी ने आधुनिक हिन्दी-काव्यश्ञास्त्र 
के इतिहास में कदाचित्‌ पहली वार इतने स्पष्ट रूप से काव्यास्वाद: की स्थिति, में. प्रमाता की 
मनःस्थिति एवं काव्य-सजन की स्थिति में कवि की अनुभूति के परस्पर तादात्म्य के सिद्धान्त का 
आख्यान किया है। अपने तद॒विषयक मन्तव्य का प्रकाशन उन्होंने अनेक रूपों: में किया है 
१. कवियों का यह काम है कि वे जिस पात्र अथवा जिस वस्तु का वर्णत्र करते हैं; 
उसका रस अपने अन्तःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द-स्वरूप दे देते हैं कि उत शब्दों 
को सुनने से वह रस सुनने वालों के हृदय में जागृत हो उठता: है। 
२. + -- रस को कवि ने अपने हृदय में लेकर शब्दों के द्वारा बाहर बहाया हैं। 
वह रस प्रभाव सुनने वालों के अन्तःकरण में प्रवेश करके उपरति उत्पन्न करता है, 
जिसके कारण हृदय गदगद हो उठता है... . . 
३. वही (प्रमाता) कवि के हृदय के सबसे अधिक पास पहुँच जाता है भथवा' यह 
' कहना कि उसका और कवि का हृदय एक हो जाता है।* 
संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र में स्वीकृत तथा हिन्दी के रीति-काव्य में अनुमोदित विशिष्ट संस्कार 
एवं गृण-सम्पन्न सहृंदय अथवा काव्य के अधिकारी प्रमाता की चर्चा ह्विवेदीजी नेभी की है 
१. सच तो यह है कि कवि के हृदय का भाव प्राकृत कवि या सच्चे सहदय ही जान 
सकते हैं 
२. इनके (कवियों के) कार्यो से आनन्द का यथेष्ट अनुभव वही कर सकते हैं जिनका 
हृदय इन्हीं के सदृश, किम्बहुना इनसे भी अधिक सुर्सस्क्ृत, कॉमल और भावग्राही 
होता है। 
इस प्रकार द्विवेदीजी के अनुसार काव्यास्वादन की सामथ्य॑ सुसंस्कृत, कोमछ मन वाले 
तथा भावग्राही सहृदय में ही होतीं है। 





१. ', . .वर्णन के अनुकूल वृत्त-प्रयोग करने से कविता का आस्वादन करने वालों को अधिक 
आनन्द मिलता है --रसज्ञ-रंजन , पृष्ठ १४। ह॒ ड 
२. कविता से विश्रान्ति मिलती है। 
--+उपरिवत्‌, पृष्ठ ६८। ॥॒ ््ि 
+ उस अनुभव का वह (कवि) इस तरह वर्णन करता है कि सुनने वाला तस्मनत्क होकर 
मभिभूत हो जाता हैं! 
--रसक्ञ-र॑जन , पृष्ठ ५३॥ 
वही, पृष्ठ इइव 
- वही, पृष्ठ ६६। 
- साहित्य-सन्दर्भ, चतुयवित्ति, पृष्ठ १२५॥ 
. माघुरी , जनवरी, १९२३ ई०, पृष्ठ ३। 
, समालोचता-समुच्चय , प्रथम संस्करण, पृष्ठ २६३: 


४, 


७ ८ का: ८ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल-- ( १) : २०५ 


उपर्युक्त विवेचन'के आधार पर आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी की काव्यास्वाद-नविपयक 
मान्यता: का सारांश इस प्रकार है 

१. काव्य के अनुभावत से. प्रमाता के चित्त में उत्पन्न मनोमुग्धकारं। एवं एकान्तत 

आनन्‍्दमयी अनुमति तथा काव्य के छब्दार्थंगत चमत्कार एवं उवित-वैचित्य से 
मत प्रमाता का आनन्दपूर्ण अन्तश्चमत्कार ही काव्यास्वाद है। 

२. काव्यास्वादन की स्थिति में प्रमाता की चित्तवृत्ति विस्मय-विम्ग्घ, तत्लीन, विश्वान्ति- 
भय तथा भावाभिभूत होती है। 

३. कांव्यास्थादन की स्थिति में प्रमाता की अनुमूति काव्य-सृजन की स्थिति में कवि की 
अनुभृति से तदाकार हो जाती है। 

४. सुसंस्कृत एवं भावग्रही सहृदय ही काव्यास्वादन में समर्थ होता है। 


शुक्ल-पूवे- आधुनिक हिन्दी-सात्यिशास्त्र में काव्यास्वाद का विवेचन : मूल्यांकन 


घुवल-पूवे आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्रियों में स्पष्ठतः दो वर्ग परिकक्षित होते 
(१) संस्कृत-काव्यश्ास्त्र से गृहीत सामग्री के आधार पर रीतिकाछीन शास्त्रीय विवेचन-पद्धति 
का अनुसरण करनेवाले विवेचक तथा (२) सुबोध एवं सरलू-सहज शली में तथा संस्कृत से 
प्रभावित, किन्तु प्रम्परा-विहीन एवं चिकित्‌ आधुनिया दृष्टि से विचार करने वाले समीक्षक। 
प्रथम वर्ग में जगन्नाथ प्रसाद 'भानु कवि', विहारीलालूभट्ट एवं मिश्रवन्युओं के नाम आते हैं तथा 
हितीथ वर्ग के अन्तर्गत भारतेरु हरिष्चन्द्र, कन्हैयालाल पोह्ार, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' 
तथा आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी के नाम उल्लेखनीय हैं। 
भारतेन्दु हरिवचन्द्र का काव्यास्वाद-विपयक दृष्टिकोण शास्त्रीय परम्परा से सर्वथा 
विच्छिन्न है। वे विपय-वस्तु की कुशछ संयोजना तथा कवि की रमणीय वर्णन-शक्ति से प्रेरित 
प्रमाता के अन्तश्चमत्कार को काव्यास्वाद मानते हैं। उनकी इस मान्यता में भावना, अनुभूति 
अथवा संबेगों को समुचित स्थान नही दिया गया है। काव्यास्वाद को कला-क्रौशल की उद्भूति 
मानकर उन्होंने एक प्रकार से भारतीय काव्यश्ञास्त्र के देहवादी सम्प्रदायों का समर्थन किया है। 
भारतेन्दु के काव्यास्वाद-निरूपण में कोई मौलिकता नही है; किन्तु उनके विवेचन की नितान्त 
सरल और अशास्त्रीय पद्धति निश्चय ही इलाध्य है। 
जगन्नाथ प्रसाद 'सानुकवि' की दुष्टि पूर्णतया पारम्परिक है। उनके अनुसार विशिष्ट 

गुग-सम्यन्न सहदय-प्रमाता में स्थित स्थायी-माव ,विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग 
से परिपूर्ण होकर जिस अनिवर्चनीय एवं अछोकिक रसानुभूति का रूप प्राप्त करते हैं वही 
काउ्प्रास्वाद है। भान्‌ को यह काव्यास्वाद-प्रकल्पना संस्कृत-रसशास्त्र पर' आधारित: है। 
विभावान्‌ भावसंचारी' के सहयोग से स्थायी भाव के परिपुष्ठ होने के अर्थ में भानकवि द्वारा 
परिपूर्ण शब्द का प्रयोग स्पण्टतः पद्माकर के रस-लक्षण से प्रभावित है।' इस सन्दर्भ में परिपूर्ण 


१. मिलि दिभाव अनुभाव अरु संचारिन के बन्द । 9, हर 
परिपुरन थिर भाव जो सु रसरूप आनन्दा , 5 ; 


“-देखिए आकर-प्रंथभाला ४ : पद्माकर (प्रंथावली ), सं० विद्वनाथ प्रसाद सिश्र, (नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी ), जगद्विनोद , छंद सं० ६०८, पृष्ठ २०७। 
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झब्द का प्रयोग सर्वथा अनुपयुकत, अस्पष्ठ और ज्रान्त है। काव्यास्वाद के विवेचन में मानुकवि 
ने वस्तुतः उत्तर-मध्यकालीन रीति-परम्परा का ही 4नरावत्तेन किया है। मौलिकता एवं स्वतत् 
चिन्तन का कोई चिह्न जगन्नाथप्रसाद भानु' के काव्यास्वाद-विवेचन में परिलक्षित नहीं होता। 
उनका थोड़ा बहुत महत्त्व इस दृष्टि से अवश्य माना जाएगा कि इन्होंने इस शी में पहली वार 
एक स्वतंत्र काव्यश्ञास्त्रीय ग्रंथ की रचना की तथा रसास्वाद का विस्तृत और सांगोपांग विवेचन 
किया। 

बिहारीलाल भट्ट के काव्यास्वाद-निरूपण की सीमाएँ और उपलब्धियाँ भी वहीं हैं जो 
जगन्नाथप्रसाद भानु' की हैं। वे भी विभावादि की सहायता से स्थायी भाव की 'परियूर्णता को 
ही काव्यास्वाद मानते हैं। इनका रस-लक्षण विश्वताथ के तद्विषयक मत का अनुसरण मात्र 
है। काव्यास्वाद की प्रक्रिया का भट्टजी ने जो विवेचन किया है, उसमें संस्क्ृत-काव्यशास्त्र और 
रीति-परम्परा का शततः प्रभाव है। 

सेठ कन्हैयालाल पोद्ार हिन्दी की रीति-परम्परा से पूर्णतया अप्रभावित हैं। किन्तु, 
संस्कृत-काव्यशास्त्र का अवरूम्व इन्होंने इतनी उदारता से ग्रहण किया है कि कोई भी समीक्षक 
बड़ी सरलता से इन पर संस्क्ृत-काव्यश्ञास्त्र के ही पूर्ण अनुकरण का दोपारोपण कर सकता है। 
पौद्दारजी विभावादि की सहायता से प्रमाता के चित्त में संस्कार-रूप से विद्यमान स्थायी भावों 
की आस्वादनीय परिणति को काव्यास्वाद मानते हैं। उनकी इस मान्यता पर एकसाथ ही भरत 
और मम्मठ का दोहरा प्रभाव है। काव्यास्वाद को अनिवर्चनीय, स्वप्रकाश, अखण्ड, ब्रह्मान॑द- 
सहोदर अलौकिक अनुभूति मानना नितान्त रूप से विश्वनाथ के रस-लक्षण का रूपान्तर मात्र है। 
कन्हैयालाल पोद्दार की संस्क्ृत-काव्यशास्त्र की रस-विषयक अवधारणा की उसकी समग्रता में 
हिन्दी पाठकों के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत करने का श्रेय अवश्य ही दिया जा सकता 


है.। 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔदध' पर भी संस्कृत-काव्यशास्त्र---विशेषत: मम्मठ, विश्वनाथ 
और जगन्नाथ का--स्पष्ट प्रभाव है। उनके अनुसार भी प्रमाता के चित्त में स्थित स्थायी भाव 
विभावादि की सहायता से व्यक्त हो कर काव्यास्वाद (रस) का रूप घारण करता है। वे भी 
संस्कृत रस-शास्त्रियों की भाँति ही काव्यास्वाद को वेद्यान्तरस्पर्श-ून्य, ब्रह्मानन्द-सहीदर एवं 
अलौकिक अनुमूति स्वीकार करते हैं। हरिऔधजी अपने पू्वेवर्ती आधुनिक काछ के काव्य- 
शास्त्रियों से दो दृष्टियों से भिन्न हैं--एक तो यह कि वे काव्यास्वाद के आनन्द में सृजन की स्थिति 
में अनुमूत कवि के आनन्द का योगदान स्वीकार करते हैं तथा दूरारे, उन्होंने काव्यास्वाद में कोटि- 
क्रम निर्वारित करने की चेष्टा की है! कुल मिलाकर हरिऔध के काव्यास्वाद-विवेचन में उनके 
निजी मत का कोई स्पर्श नहीं है। इसी प्रकार मिश्रवस्थुओं का काव्यास्वाद-निरुषण भी मम्मट 
और विश्वनाथ की मान्यताओं से प्रभावित है। मौलिक चिन्तन का अमाब तो उसमें है ही, 
, विचारों की प्रस्तुति में मी कोई नवीनता नहीं है। ' 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेक मौलिक, अशास्त्रीय, परम्परा-त्रिच्छिन्न एवं सहज-सुबोध 
विचार-पद्धति .और सरल-प्रांजल विवेचन-छली के कारण दावलपूर्ववर्ती आधुनिक काल के प्रायः 
अन्य सभी काव्यास्वाद-विवेचकों से भिन्न हैं। उनके अनुसार काव्य के अनुमावन से प्रमाता *े 
चित्त में उत्पन्न मनोमग्घकारी एवं एकांततः आनन्दमयी अनुमूति काव्यास्वाद है। वे धब्दार्थगत 
चुमत्कार एवं उवित-वैचिश्य से उद्भूत प्रमाता के अन्तब्चमत्कार को भी काव्यास्वाद मानते हैं । 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(१) : २०७ 


काव्यास्वाद की स्थिति में कवि की अनुभूति के पारस्परिक तादात्म्य का इतना स्पप्ट प्रतिपादन 
आचायें द्विवेदी ने आधुनिक हिन्दी-काव्यकज्षास्त्र में कदाचित्‌ पहली वार किया। 

समग्रतः, आधुनिक हिन्दी-काव्यश्ास्त्र के शुक्लपूवयुगीन काव्यशास्त्रियों का कांव्यास्वाद- 
विवेचन संस्कृत रस-शास्त्र से मुख्यतः एवं रीति-परम्परा से गौणतः प्रमावित है। भारतेन्दु और 
महावीरघ्रसाद द्विवेदी को छोड़कर प्रायः सभी विवेचक मम्मट, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ से इतने 
अधिक आतक्रान्त हैं कि वे परप्परा को छोड़ कर मौलिक विवेचन तो क्या, भिन्न एवं निजी प्रति- 
पादन-शैली के प्रयोग तक का साहस नहीं कर पाए। काव्यास्वाद-विवेचन में इनका योगदान 


केवल इसी दृष्टि से माना जाना चाहिए कि इन्होंने परवर्ती काव्यशास्त्रियों को आधुनिक दृष्टि 
के उन्मेप के लिए आवश्यक आधार-मूमि प्रदान की। 


(ख) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का काव्यास्वाद-निरूपण 


आचाये रामचन्द्र शुबह्ू के काव्यास्वाद-विवेचन में परम्परा-विच्छिन्न मौलिकता के 
दर्दान होते हैं। संस्कृत-काव्यश्ञास्त्रीय परम्परा में नीति और दर्शन के आलोक में ही काव्यास्वाद 
के विवेचन की प्रवृत्ति रही है, शुक्लजी ने मनोविज्ञान की छाया में उसका विवेचन किया। उनके 
एस संस्कृत-काव्यशञास्त्र को सुदृढ़ आधारमूमि थी तथा पश्चिम के ऋचे एवं आई० ए० स्थिडस 
आदि अर्वाचीन आलोचकों का अध्ययन भी उन्होंने किया था। इन दोनों समीक्षा-परम्पराओं 
के ओचित्य-सिद्ध एवं युक्तियुकत पक्षों से प्रभावित होने पर भी उनकी चिन्तन-पद्धति उनसे आत्रान्त 


नहीं हुई। शुक्लूजी की काव्यास्वाद-विपय्क मान्यताएँ मुख्यतया 'रस-मीमांसा' तथा 'चिन्तामणि! 
(भाग १ तथा २) में व्यक्त हुई हैं। 


कावग्यास्वाद का स्वरूप | 


शुक्लछजी ने भी मुख्यतः रस-सिद्धान्त के अन्तगंत हो काव्यास्वाद का स्वरूप-तिरूपण 
किया है। उनके अनुसार प्रमाता की रसमयी काव्यानुमूति ही काव्यास्वाद है। इसके अतिरिक्त 
शक्‍्लजी काव्यास्वाद को उद्भति में अभिव्यंजनागत उक्ति-चमत्कार' की प्रेरणा को भी इस 
शर्ते के साथ स्वीकार कर लेते हैं. कि वैचि पूर्ण उक्ति भाव-प्रेरित हो : उक्ति की वहीं तक 
वचनमंगी या वक्ता के सम्बन्ध में हमसे कुंतलजी का 'वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्‌' मानते बनता है, 

हो; उसके आगे नहीं।'* 


जहाँ तक कि वह मावानुमोदित हो या किसी माभिक उन्तेंवृत्ति से सम्बढ 
भाव की प्रेरणा' में उक्ति-बक्रता का मूल' स्वीकार कर चमत्कार-जन्य काव्यास्वाद को अन्ततः 
शुक्लजी रसानभति के अन्तर्गेत ही समाविष्ट कर छेते हैं। 





१. « «हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्स का जो स्पर्द होता है, वह उक्ति ही के हारा। 
“रस सीमांसा (आचार्य रामचन्ध शुक्ल), सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ३७१ 


२. रस मीमांसा (आचार्य रामचर्द्र शुक्ल), सं० विद्वनाथ प्रसाद सिश्, द्वितोष संस्करण, पृष्ठ ४० । 

३. «« “उसडुते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग सें कुछ वक्ता आ जाती है। 
“रस मीमांसा (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल), सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द्वितोयथ संस्करण, 
पृष्ठ ३९। ; 
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शब्द का प्रयोग सवंथा अनुपयुक्त, अस्पष्ट और म्रान्त है। काव्यास्वाद के विवेचन में भानुकवि 
ते वस्तुतः उत्तर-मध्यकालीन रीति-परम्परा का ही 4नरावत्तंत किया है। मौलिकता एवं स्वतत्र 
चिन्तन का कोई चिह्न जगन्नाथअ्रसाद मानु! के काव्यास्वाद-विवेचन में परिलक्षित नहीं होता। 
उनका थोड़ा वहुत महत्त्व इस दृष्टि से अवश्य माना जाएगा कि इन्होंने इस शती में पहली वार 
एक स्वतंत्र काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की तथा रसास्वाद का विस्तृत और सांगोपांग विवेचन 
किया। 
विहारीलाल भट्ट के काव्यास्वाद-निरूपण की सीमाएँ और उपलब्धियाँ भी वही हैं जो 
जगन्नाथप्रसाद भानु' की हैं। वे भी विमावादि की सहायता से स्थायी भाव की 'परिपूर्णता' को 
ही काव्यास्वाद मानते हैं। इनका रस-लक्षण विश्वनाथ के तद्विपयक मत का अनुसरण मात्र 
है। काव्यास्वाद की प्रक्रिया का भट्टजी ने जो विवेचन किया है, उसमें संस्कृत-काव्यशास्त्र और 
रीति-परम्परा का शततः प्रभाव है। 
सेठ कन्हैयालाल पोद्दार हिन्दी की रीति-परम्परा से पूर्णतया अप्रमावित हैं। किन्तु, 
संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र का अवलूम्ब इन्होंने इतनी उदारता से ग्रहण किया है कि कोई भी समीक्षक 
बड़ी सरलता से इन पर संस्क्ृत-काव्यशास्त्र के ही पूर्ण अनुकरण का दोपारोपण कर सकता है। 
पोद्दारजी विभावादि की सहायता से प्रमाता के चित्त में संस्कार-रूप से विद्यमान स्थायी भावों 
की आस्वादनीय परिणति को काव्यास्वाद मानते हैं। उनकी इस मान्यता पर एकसाथ ही मरते 
और. मम्मट का दोहरा प्रभाव है। काव्यास्वाद को अनिवर्चनीय, स्वप्रकाश, अखण्ड, ब्रह्मातंद- 
सहोदर अलौकिक अनुभूति मानना नितान्त रूप से विश्वनाथ के रस-लक्षण का रूपान्तर मात्र है। 
फन्हैयालाल पोह्दार की संस्क्ृत-काव्यशास्त्र की रस-विषपयक अवधारणा को उसकी समग्रता में 
हिन्दी पाठकों के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत करने का श्रेय अवश्य ही दिया जा सकता 
है.। ; जल 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔब' पर भी संस्क्ृत-काव्यश्ञास्त्र--विशेषतः मम्मठ, विश्वताथ 
और, जगन्नाथ का--स्पष्ट प्रभाव है। उनके अनुसार भी प्रमाता के चित्त में स्थित स्थायी भाव 
विभावादि की सहायता से व्यक्त हो कर काव्यास्वाद (रस) का रूप घारण करता है। वे भी 
संस्कृत रस-शास्त्रियों की भाँति ही काव्यास्वाद को वेद्यान्तरस्पर्श-बून्य, ब्रह्मानन्द-सहोदर एंवं 
अलौकिक अनुभूति स्वीकार करते हैं। हरिऔबजी अपने पूर्ववर्ती आधुनिक काल के काव्य- 
शास्त्रियों से दो दृष्टियों से भिन्न हैं--एक तो यह कि वे काव्यास्वाद के आनन्द में सृजन की स्थिति 
में अनुभूत कवि के आनन्द का योगदान स्वीकार करते हैं तथा दूसरे, उन्होंने काव्यास्वाद में कोटि- 
क्रम निर्धारित करने की चेप्टा की है। कुल मिलाकर हरिओऔध के काव्यास्वाद-विवेचन में उनके 
निजी मत का कोई स्पर्श नहीं है। इसी प्रकार मिश्रवन्धुओं का काव्यास्वाद-निरूपण भी मम्मट 
और विश्वनाथ की मान्यताओं से प्रभावित है। मौलिक चिन्तन का अमाव तो उसमें है ही, 
* विचारों की प्रस्तुति में भी कोई नवीनता नहीं है। ः 
आचार्य महावीरप्रसाद हिवेकी मौलिक, अशास्त्रीय, परम्परा-विच्छिन्न एवं सहज-सुवोच 
विचार-पद्धति-और सरल-प्रांजल विवेचन-शैली के कारण शकलपूर्ववर्ती आधुनिक काल के प्रायः 
अन्य सभी काव्यास्वाद-विवेचकों से भिन्न हैं। उनके अनुसार काव्य के अनुमावन से श्रमाता के 
- चित्त में उत्पन्न मनोमग्धकारी एवं एकांततः जानन्दमयी अनुमूति काव्यास्वाद है। वे झब्दार्थगत 
चमत्कार एवं उक्ति-वैचित्य से उद्मूत श्रमाता के अन्तश्चमत्कार को भी काव्यास्वाद मानते हैं। 
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काव्यास्वाद की स्थिति में कवि की अनुभूत्ति के पारस्परिक तादात्म्य का इतना स्पप्ट प्रतिपादन 
आचार्य द्विवेदी ने आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्र में कदाचित्‌ पहली वार किखा। 

समग्रतः, आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्र के शुक्लपूर्वमुगीन काव्यशास्त्रियों का काव्यास्वाद- 
विवेचन संस्कृत रस-शास्त्र से मुख्यतः एवं रीति-परम्परा से गौणत: प्रमावित है। भारतेन्दु और 
महावीरप्रसाद द्विवेदी को छोड़कर प्रायः सभी विवेचक मम्मट, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ से इतने 
अधिक आकान्त हैं कि वे परप्परा को छोड़ कर मौलिक विवेचन तो वया, भिन्न एवं निजी प्रति- 
पादन-शैली के प्रयोग तक का साहस नहीं कर पाए। काव्यास्वाद-बिवेचन में इनको योगदान 


केवल इसी दृष्टि से माना जाना चाहिए कि इन्होंने परवर्ती काव्यशास्त्रियों को आधुनिक दृष्टि 
के उन्मेष के लिए आवश्यक आधार-मूमि प्रदान की। 


(ख) आचार रामचन्द्र शुक्ल का काव्यास्वाद-निरूपण 


आखाये रामचन्द्र शुबलू के काव्यास्वाद-विवेचन में परम्परा-विच्छिन्न मौलिकता के 
दर्शन होते हैं। संस्कृत-काव्यशास्त्रीय परम्परा में नीति और दर्शन के आलोक में ही काब्यास्वाद 
के विवेचन की प्रवृत्ति रही है, शुक्‍्लजी ने मनोविज्ञान की छाया में उसका चिचेंचतत किया। उनके 
एस संस्कृत-काव्यशास्त्र की सुदृढ़ आाधारभूमि थी तथा पश्चिम के ऋचे एवं आई० ए० रिचड्स 
आदि अर्वाचीन आलोचकों का अध्ययत भी उन्होंने किया था। इन दोनों समीक्षा-परम्पराओं 
के औचित्य-सिद्ध एवं युक्तियुक्त पक्षों से प्रमावित होने पर भी उनकी चिन्तन-पद्धति उनसे आकरान्त 


नहीं हुई। शुक्रूजी की काव्यास्वाद-विपयक मान्यतताएँ मुख्यतया 'रस-मीमांसा' तथा 'चिन्तामणि' 
(भाग १ तथा २) में व्यवत हुई हैं। 


फाव्यास्वाद का स्वरूप 


शुवल्जी ने भी मुख्यतः रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत ही काव्यास्वाद का स्वरूप-निरूपण 
किया है। उनके अनुसार प्रमाता की रसमयी काव्यानुमूति ही काव्यास्वाद है। इसके अतिरिवत 
शक्लजी काव्यास्वाद की उद्भतति में अभिव्यंजनागत उक्ति-चमत्कार' कौ प्रेरणा को भी इस 
शर्ते के साथ स्वीकार कर लेते हैं कि बैचि व्यपूर्ण उक्ति माव-प्रेरित हो : 'उक्ति की बहीं तक 
वचनभंगी या वक्ता के सम्बन्ध में हमसे कुंतलजी का 'वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्‌' मानते बनता है, 
जहाँ तक कि वह भाषानुमोदित्त हो या किसी मार्भिक अन्तंवृत्ति से सम्बद्ध हो; उसके आगे नहीं।' 
भाव की ब्रेरणा' में उक्ति-बक्रता का मूल 


स्वीकार कर चमत्कार-जन्य काव्यास्वाद को अन्ततः 
शुक्लजी रसानमति के .अन्तगंत ही समाविष्ट कर लेते हैं। 





१. ,. हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्स का जो स्पर्श होता है, बह उबित ही के द्वारा । 
“रस मीमांसा (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल), सं० विश्वताथ प्रसाद मिश्र, द्वितोय संस्करण, 
पृष्ठ ३७॥ 


रस मोमांसा (आचार रामचन्द्र शुक्ल), स॑० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द्वितोय संस्करण, पष्ठ ४०। 
- « “उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग सें कुछ वक्ता आजाती है। .. 
“रस मोमांसा (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ), सं० विदवनाथ प्रसाद सिश्च, द्वितीय संस्करण, 

पृष्ठ ३९ । . 


२०८ :; काव्यास्वाद का विवेचन 


शुबलजी द्वारा प्रतिवधादित काव्यास्वाद के स्वरूप के अनुशीलन के लिए उनकी रस-दृष्टि 
का पर्यालोचन आवश्यक है। शक्‍लजी ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में रस को काव्य की आत्मा के 
रूप सें स्वीकार किया है,' किन्तु संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित रस का शास्त्रीय : रूप उन्हें मान्य 
नहीं है। उन्होंने प्रमाता के स्थायीमाव से व्युत्यन्न चित्त की आनन्दमयी स्थिति के स्थान पर 
हृदय की मुक्तावस्था' की उद्भावना कर उसे रस-दशा माना है। मानव-हृदय की इस गुक्त 
स्थिति की व्याख्या उन्होंने इन शब्दों में की है: “. . . (संसार के ) रूपों और व्यापारों के सामने 
जब कभी वह (प्रमाता) अपनी पृथक्‌ सत्ता की धारणा से छूटकर--अपने आपको विलकुल 
भूलकर--विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है तब वह मुक्त हृदय हो जाता है।” इस प्रकार 
शुक्लजी के अनुसार भावक की आत्मविश्वान्तिमयी अथवा आत्मविस्मृत मनःस्थिति काव्यास्वाद 
है तथा काव्यानुभावन द्वारा प्रमाता के हृदय के प्रभावित होने की स्थिति भी शुक्लजी के अनुसार 
काव्यास्वाद है: हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभति है।” 

शुक्लजी काव्यास्वाद को भाव से भिन्न नहीं मानते : 'काव्य का आध्यन्तर स्वरूप या 
आत्मा भाव या रस है।”' उनके अनुसार मन की भावोद्रिक्त स्थिति ही काव्यास्वादन की स्थिति 
है तथा भावोद्रेक की सामर्थ्य केवल रसात्मक काव्य में ही होती है।”' उनका भाव-स्वरूप- 
विश्लेषण संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में निरूपित भाव-स्वरूप से सवेथा स्वतन्त्र एवं मौलिक है : 'प्रत्यय- 
बीध, अनुभूति और वेगयुक्‍त प्रवृत्ति इन तीनों के गृढ़ संडलेप का नाम भाव है। प्रत्यय-वोध, 
अनुमूति एवं वेगयुक्‍त प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा है कि, ', . .भाव उस विशेष 
रूप के चित्तविकार को कहते हैं जिसके अन्तर्गत विषय के स्वरूप की धारणा, सुखात्मक या दुःखात्मक 
अनुभूति का बोध और प्रवृत्ति के उत्तेजन से विशेष कर्मो की प्रेरणा पूर्वापर-पम्बद्ध संघटित हों। 
भावावेग की स्वरूपगत विशिष्टता का उद्घाटन करते हुए वे मन के केवल उन्हीं आवेगों (विग ) 
को भाव का अभिषान देने के पक्ष में हैं, जिनमें प्रमाता को चेतना में आलम्बन के स्वरूप की संगा 
बनी रहे।” इस प्रकार शुक्लजी की दृष्टि में अत्यय-बोध” का अर्थ विषय-वस्तु के वास्तविक 
१. काव्य का आभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव रस है। --जही, पृष्ठ १०५॥ 
२. ..- - हृदय की मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है। --बही, पृष्ठ ५। 
३. रस-सीसांसा , द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ५ 
४. इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। 

--जअही, पृष्ठ ६३। 
५. चिन्तामणि, (इूसरा भाग), द्वितीय आवृत्ति काव्य सें रहस्यवाद' 'शीषेक निबन्ध, पृष्ठ ८८। 
६. रस सीमांसा, द्वितोष संस्करण, पृष्ठ १५०॥ 
छ भादों का उद्रेक क़रने बाली रस-सृक्ति को अवदय कविता कह सकते हैं। . . , 
सा वही पष्ठ १०४। 
<. रस सीमांसा, डितीय संस्करण, पष्ठ १६८ ॥ 
दम वही || 
१० मन के प्रत्येक वेग भाव को नहीं कह सकते। सन का वही बेग 'भाव' कहला सकता है जिसमें 
चेतना के भीतर आलम्वन आदि प्रत्यय-रूप से प्रतिष्ठित. होंगे। 
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उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(१) : २०९ 


स्वरूप का यथाये॑ ग्रहण, 'अनुभूति' से आशय मनृष्य की सुख-दुःखात्मक अनुभूति तथा वेग से 
तात्पर्य आलम्बन की प्रेरणा से प्रमाता के भावों की आवेगमयी उद्दीप्ति है। शुबलछ॒जी के इस 'भाव- 
विवेचन के आधार पर इस निष्कर्प पर पहुँचा जा सकता है कि वे काव्य के पूर्ण आस्वाद की स्थिति 
तक पहुँचने में प्रमाता की चेतना की ऋभिक उद्वुद्धि के तीन सोपान मानते हैं... *- 

१. प्रत्यय-बोद, प्रमाता की चेतना काव्यानुभावन से सर्वप्रथम विपय-वस्तु के वारत- 
विक स्वरूप की अवधारणा ग्रहण करती है। 

२. अनुभूति। विपय-वस्तु के स्वरूप की प्रारश्मिक अवधारणा प्रमाता की चेतना 
में जो अनुभूत्यात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, वह विषय के अनुरूप सुखात्मक 
अथवा दुःखात्मक होती है। 

३. वेगयुक्‍त प्रवृत्ति। अन्त में यही अनुभूति आलम्बन की प्रेरणा से प्रवल आवेगों का 
रूप धारण कर लेती है। प्रमाता की चेतना की यह आवेगयुक्‍त स्थिति ही प्रत्यय- 
बोच एवं सुख-दुःखात्मक अनुभूति से संश्लिष्ट होकर काब्यास्वाद में परिणत हो 


जाती है। 
आचार्य॑ रामचन्द्र शुक्‍्ठ काव्यास्वाद (रसानुभूति) तथा प्रत्यक्ष (वास्तविक) अनुभूति 
में कोई अन्तर स्वीकार नहीं करते : “, . ,रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा 


पृथक्‌ कोई अन्तवृत्ति नहीं है, बल्कि उसी का एक उदात्त और अवदात स्वरूप है।'' इस उक्ति 
से दी निष्कपं प्राप्त होते हैं--(१) लोकानुभूति और काव्यानुमूति (काव्यास्वाद) अभिन्न हैं। 
(२) लोकानुम्ति ही काव्य-निवद्ध होकर कवि-प्रतिभा के संस्पर्श से काव्यानुभूति का उदात्त 
रूप धारण कर लेती है। काव्यानुभूति और प्रत्यक्ष छोकानुभूति को मूलतः एक मानने के कारण 
शुबंलजी काव्यास्वाद को एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति स्वीकार नहीं करते। आनन्द! शब्द से 
उन्हें प्रकृत्या अरुचि है।' काव्यास्वाद की ऐकान्तिक सुखात्मकता का प्रवल खण्डन करते हुए 
शुकलजी ने स्पष्ट घोषणा की है कि 'मेरी समझ में रसास्वादन का प्रकृत स्वरूप आमन्‍्द शब्द 
से व्यक्त नहों होता . . .क्या क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि आनन्द का रूप धारण करके ही श्रोता के 
हृदय में प्रकट होते हैं, अपने प्रकृत रूप का सर्वथा विसर्जन कर देते हैं, उसे कुछ भी लगा नहीं 
रहने देते ? क्या 'विभावत्व' उसका स्वरूप हर कर उन्हें एक ही स्वरूप--सुख का--दे देता है ? 
क्या दुःख के भेद सुख के भेद से प्रतीत होगे लगते हैं? . . .क्या कोई दुःखान्‍्त कथा पढ़कर बहुत 
देर तक उसकी खिन्नता नही बनी रहती? “चित्त का यह द्रुत होता क्या आनन्दगत है?” 
उनके इस वक्तव्य से तीन निष्कर्ष निकलते हैं : | 


(क) काव्यास्वाद अनिवार्यतः आनन्दमयी अनुमूति नहीं है। 





१. रस भोमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७५। 
२. (क) इस आजन्द शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है--उसे नाच 
तमाशे की तरह बना दिया है। 


(ज) आनन्द दब्द ने. . .काव्य को नोयत को बदनाम किया है। 
“बही पृष्ठ १०१। 
, बे वही। ' 
२७ 
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(ख) काव्य-निवद्ध क्रोच, शोक, जुगुप्सा आदि कट दुःखद भाव आनन्दमयी रसानुमूति 
(काव्यास्वाद) में परिणत न होकर अपने मूल रूप में बने रहते हैं। काव्य का 
विभावत्व-व्यापार उनके स्वरूप में कोई अन्तर उपस्थित नहीं करता। 

(ग) काव्यास्वादन की स्थिति में प्रमाता के चित्त की द्रुति सदैव आनन्दात्मक नहीं 
होती । 

इस प्रकार शुक्लजी ने भारतीय रस-सिद्धान्त की मूल मान्यत का खण्डन करते हुए रस 
(काव्यास्वाद) की सुख-दुःखात्मकता का प्रतिपादन किया है। उन्हीं के शब्दों में कोच, मय, 
जुगृप्सा और करुणा के सम्बन्ध में साहित्य-प्रेमियों को शायद कुछ भड़चन दिखाई पड़े, वर्योकि 
इनकी वास्तविक अनभूति दुःखात्मक होती है। रसास्वाद आचनन्द-स्वरूप कहा गया है, अत 
दुःखरूप अनुभूति रस के अन्तर्गत कैसे ली जा सकती है, यह प्रश्न कुछ गड़बड़ डालता दिखाई 
पड़ेगा।. . .करुणा-रस-प्रधान नाटक के दर्शकों के आँसुओं के सम्बन्ध में यह कहना कि आतन्‍्द 
में भी तो आँसू आते हैं' केवल वात टालना है। दर्शक वास्तव में दुःख ही का अनुभव करते हैं।. . . 
बह दुःख भी रसात्मक होता है।' 

काव्यास्वाद की एकान्त-आनन्दमयता को अमान्य सिद्ध करने के अतिरिक्त शुबलूजी 
संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में प्रकल्पित लोकोत्तरता,' चमत्कारप्राणत्व' तथा अनिवर्चेनीयता आदि 
काव्यास्वाद के स्वरूप की अन्य प्रकृतिगत विशिष्टताओं को भी ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते : 
'लोकोत्तर' अनिवर्धनीय' आदि विशेषण से न तो उसके अवाचकत्व का परिहार होता है न 
प्रयोग का प्रायश्चित। . . . चमत्कार' शब्द ने उसके रूप को बहुत कुछ बिगाड़ा है।”' इस प्रकार 
शक्‍्लूजी काव्यास्वाद-सम्वन्धी पारम्परिक अवधारणाओं को आधुनिक सन्दभे में तथा नवीन 
शब्दावली के माध्यम से समझने के पक्ष में हैं, इसी लिए वे काव्यास्वादन की स्थिति में प्रमाता की 
पृथक्‌ वैयक्तिक चेतना के स्वार्थ-सम्बन्धों के संक्रुचित मण्डल से ऊपर उठाकर छोक सामान्य 
भावममि'* तक विस्तार पा लेते की बात कहते हैं। पृथक्‌ चेतना के परिहार अथवा वैयवितक 
चेतना के लोक सामान्य भावभूमि में विछयीकरण की प्रक्रिया को वे हृदय की मुक्तावस्था 
अथवा 'हृदय की मुक्ति अभिधान देते हैं। यों काव्यास्वाद के क्षणों में भ्रमाता की मनःस्थिति 





१, रस सीमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७३॥ 
२. लोकोत्तरचमत्कारप्राणः केश्चित्मसातृभि:। 
--साहित्यदर्पण, ३१३ । 
३. वही। 
४. अनिवर्चनीयः साक्षिभास्य , . . रत्यादिरेव रसः। 
--रसगंगाघर', चौखम्वा, विद्याभवन, प्रथमानन, पृष्ठ १०१। 
०- रस मोमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १०१॥ 
६. वही पृष्ठ ६। 
«८. +« -छेदस की यह मुक्तावस्था रस दह्ा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना 
के लिए मनुष्य की चाणी जो शब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। 
“वही पष्ठ ६१। 
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की पाश्चात्म काव्यशास्त्र में प्रतिपादित नि:संगता ('इम्पसेमेलिटी तथा तटस्थता') अथवा भारतीय 
कांव्यशास्त्र में प्रतिषादित काव्यास्वाद की लोकोत्तरता, ब्रह्मानन्द-सहोदरता तथा अलौकिकता 
मे काव्यास्वाद के क्षणों में प्रमाता की मन:स्थिति की समता किए जाने पर शुक्लजी को आपत्ति 
नहीं है,' किन्तु मूलतः उनकी दृष्टि में काव्यास्वाद प्रमाता के निजी व्यक्तित्व से सम्बद्ध एवं 


श्रोगक्षे म-वासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय” के स्थान पर 'निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय की 
अनुभूति है। 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की चैयक्तिक चेतना के परिहार और उसके संकुचित 
स्वार्थवृत्त से मृकत होकर 'लोक सामान्य भाव भूति' तक विस्तार पा लेने तथा 'निविशेष', शुद्ध 
एवं मुक्‍्त' मतःस्थिति की अवधारणा के कारण ही शुक्लूजी ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया का विश्लेषण 
साधारणीकरण-सिद्धान्त के अन्तर्गत किया है। विशेष' के 'सामान्यीकरण' अथवा सावारणी- 
करण को शुब्ूूजी भारतीय काव्य-दृष्टि की प्रमुख प्रवृत्ति मानते हैं।" विशेष की 'सामान्यीक्ृत्त' 
स्थिति को 'छोक-हृदय की सामान्य अन्तर्भूमि' की संत्ञा प्रदान करते हुए उसे साधारणीकरण- 
सिद्धान्त का मूलाघार घोषित करते हैं : '. . .सबकी रुचि और प्रकृति में मिन्नता होने पर भी 
कुछ ऐसी अन्तेभूमियों हैं जहाँ पहुँचने पर अभिन्नता मिलतों है। ये अन्तर्भूमियाँ नर समप्ठि की 


रागात्मकता प्रकृति के भीतर हैं। लोक-हुदय की यही सामान्य अन्तर्भुम परख कर हमारे यहाँ 
साधा।रणीकरण' सिद्धान्त को प्रतिष्ठा की गई है।” शुक्लजी के अनुसार साधारणीकरण की 
प्रक्रिया ही रसानुभूति-रूप काव्यास्वाद को प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक भनुभूति' से पृथक्‌ 
करती है।” उनके शब्दों में साधारणीकरण की सामान्‍य परिमापा इस प्रकार है : 'किसी काव्य 


िलनलनज 





१. ,« «इसी को पाइचात्य समीक्षा-पद्धति में अहम्‌ का विसर्जन और निःसंगता (फ्ाएश- 
30790 #90े 70206०77्र००४) कहते हैं। इसी की चाहे रस का लोकोत्तर या ब्रह्मानन्द- 
सहोदरत्व कहिए, चाहे विभावन व्यापार का अलौकिकत्व । 

--जतरही, पृष्ठ २६९॥ 

२. ३. ४. . « -रस दश्षा में अपनी, पृथक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है अर्थात्‌ काव्य 


में प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में लहीं देखते, अपनी योगक्षेमर-बासना 


की उपाधि से ग्रस्त हृदय हारा ग्रहण नहीं करते; वल्कि निविशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा 
ग्रहण करते हैं 0? 


--उहों पृष्ठ २६९९ १ ' 
» भारतीय काव्य-दृष्टि भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर से 'सामान्य' के उद्घाटन की और 


वरावर रही है। किसी न किसी 'सामान्य' के प्रतिनिधि हो कर ही विशेष! हमारे यहाँ 
काव्यों सें आते रहे हैं। 


--वही, पृष्ठ ३९२। 
दर --वही, पृष्ठ ३२११ 


४. यहाँ पर रसस्नुभूत्र की उस विशेषता का विचार करना चाहिए जो उसे प्रत्यक्ष विषयों 


२१२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


का श्रोत्ता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा 
सौन्दर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध 
रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य म्नत्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसी से 
उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थीड़ा 
या बहुत अनुमव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता 
कि बह सामान्यतः उसके उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्वोधन की पूर्ण 
शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण' कहलाता है।” इस 
प्रकार शुक्लजी के अनुसार साधारणीकरण विशेष के सामान्यीकरण की उस प्रक्रिया का नाम 
है जिसके द्वारा प्रमाता का हृदय कवि-निबद्ध विशेष' भावों के सामान्यीकृत रूप का आस्वाद 
करता हुआ लोक-हृदय' में लीन हो जाता है। 

शुक्लजी की दृष्टि में साधारणीकरण का स्वरूप समझ लेने के उपरान्त यह जानता सरल 

होगा कि उनके अनुसार काव्यास्वाद की प्रक्रिया में साथारणीकरण किसका होता है? उनके 

मत में यद्यपि आलम्बन, आश्रय, कवि और भाव--समभी का साधारणीकरण सम्भव है, किन्तु 
इनमें वे आलम्बन के साधारणीकरण की महत्ता का अनेकविध प्रतिथादन करते हैं : 

(क) साधारणीकरण' का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यवित 
विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वणित आश्रय' के भाव का 
आलम्बन होती है, वैसे ही सव सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन 
हो जाती है।' > 

(ख) . . . रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण ठहराए गए हैं-- 

(१) अनुमूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का परिहार, और 

(२) किसी भाव के आलम्वन का सहृदय मात्र के साथ साधारणीकरण 
अर्थात्‌ उस आलम्बन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी भाव का 
उदय । ० 

(ग) काव्य में आलुम्बन' ही मुख्य है। यदि कवि ने ऐसी वस्तुओं और 

व्यापारों को अपने शब्द-चित्र द्वारा सामने उपस्थित कर दिया जिनसे श्रोता 
की वास्तविक अनुभूति से पृथक्‌ करती प्रतीत हुई है। इस विजषेषता का निरूपण हमारे यहाँ 
साधारणीकरण के अन्तर्गत किया गया है।” * 

--रस-मीमांसा, पृष्ठ २६५। 

१. वही, पृष्ठ २६६। 

२. .' सच्चा कवि वही है जिसे छोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और 
विचित्रताओं के बीच से मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को अलग कर के देख सके। इसी 
लोक-ह॒दय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-द्ा है। 

“--रस-्मीमांसा, पृष्ठ २६६॥ 

३. चिन्तामणि (प्रयम भाग), सन्‌ १९५९, 'साधारणीकरण और व्यक्तिनपैचित््यवाद' 
दीपक निवन्ध, पृष्ठ २९२९-३० । 

४, रस-मोमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७०१ 
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या पाठक के भाव जाग्रत होते हैं, तो चह एक प्रकार से अपना काम कर 
चुका ।* 
(घ) जब तक किसी भाव का कोई विपय इस रूप में नहीं छाया जाता कि वह सामान्यतः 
सबके उसी भाव का आलूम्वन हो सके तब तक रस. में पूर्णतया लीन करने की 
शक्ति उसमें नहीं रहती।' 
उपर्युक्त उद्धरणों का सारांश यही है कि काव्य के साधारणीकरण-व्यापार के द्वारा 
सहुदय अपने व्यक्तित्व की 'विज्येप" मावना से मुक्त होकर आलम्वन की भावभूमि में अवस्थित 
हो उसकी स/मान्यीकृत' अनुभूति का भागी वनता है। किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि शुक्लजी के अनुसार . . .साधारणीकरण आलम्वनत्व घमं का होता है '. . .साधारणी- 
करण स्वरूप का ही होता है, व्यक्ति या वस्तु का नही तथा साधारणीकरण प्रभाव का होता है, 
सत्ता या व्यक्ति का नहीं ।” स्पष्ट है कि शुक्लजी के अनुसार आलम्बन के विशिष्ट व्यक्तित्व के 
सामान्यीक्ृत प्रभाव के प्रमाता द्वारा ग्रहण किये जाने की प्रक्रिय ही साधारणीकरण है। 

आलूम्बन से प्रमाता तक की संचरणशील अनुमूति-यात्रा के बीच आशरय' को शुक्ल जी 
एक कड़ी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं : “साधारणीकरण' के प्रतिपादन में पुराने आचार्यो 
ते श्रोता (या पाठक) और आश्रय (माव-व्यंजना करने वाल पात्र) के तादात्म्य की अवस्था 
का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आलम्बन रूप 
किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता हैं और श्रोता (या पाठक) उसी भाव का 
रस रूप में अनुभव करता है।” इस प्रकार शुक्लजी आलम्बन एवं आश्रय के साधारणीकरण 
की त्रिविध स्थिति को स्वीकार करते हैं : (१) आहलूम्वन का साधारणीकरण (आलूम्बन- 
सहदय ), (२) सर्वप्रथम आश्रय का साधारणीकरण तथा तदुपरान्त उसके भाध्यम से आलम्बन 
के साथ प्रमाता का तादात्म्य (आलम्बन--्आश्रय -प्रमाता) तथा (३) आश्रय के साथ प्रमाता 
का तादात्म्य (आश्रय--प्रमाता) । 

काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विश्लेषण के अन्तगेत शुक्लजी ने कवि के साधारणीकरण 

अथवा कवि को अनुभूति अथवा संवेदना की प्रमाता हारा प्रतीति का उल्लेख भी किया है। उनका 
स्पष्ट कथन है : जहाँ पाठक या दशक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र या आश्रय के 
शील-द्षप्टा के रूप में स्थित होता है, वहाँ भी पाठक या दर्शक के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा 





१. वही, पृष्ठ १५५। 

२० वही, पृष्ठ २७०। 

३६ वही, पृष्ठ ३१२। 

४. वही, पृष्ठ २६८। 

५. बही, पृष्ठ २६६१ 

६. - ० ०40 या ० के मन में जो व्यक्ति-विशेष या चस्तु-विशेष आती है, वह जैसे काव्य 
णत आश्रय के भाव का आलम्वन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों गों 

भाव का आलम्बन हो जाती है।' 32050 0५ ७८ 

--बही, पृष्ठ ३११-१२। 

७. चिन्तामणि (पहला भाग), १९५९, पृष्ठ २३०-३ १ 


२१४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


बहुत अवश्य जगा रहता है; अन्तर उतना ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक या दर्शक 
का आलम्बन नहीं होता, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलम्बन रहता है। 
इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस 
अव्यक्त भाव के साथ होता है, जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित कंरता है।. . .पात्र 
का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलम्बन रहता है, पाठक या दर्शक के मी उसी भाव का आलम्बन 
प्रायः हो जाता है।' उपर्युक्त उद्धरण का आशय यही है कि काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की 
चैतना कवि की सृजन-व्यस्त मनःस्थिति के उस अंगरूप भाव, अनुभूति अथवा दृष्टिमंगी के साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लेती है, जिसके अनुरूप वह (कवि) अपने पात्र (आश्रय) की रूप-रचना 
करता है। दूसरे शब्दों में प्रमाता की चेतना कवि के काव्य-निवद्ध मूल भाव से तदाकार हो 
जाती है। 

उपर्युक्त विवेचन का सारांश यह है कि शुक्लजी के अनुसार काव्यास्वादन के क्षण में प्रमांता 
की चेतना विभिन्न सन्दर्भों, परिवेशों एवं परिस्थितियों में आलम्बनत्व-चर्म (आलम्बन-भाव) 
अथवा आल्म्बन का स्वरूप), आश्रय, आश्रय के माध्यम से आलम्बन अथवा कवि के मूल भाव 
से तावात्म्य स्थापित कर लेती है। शुक्लूजी काव्यास्वाद की प्रक्रिया में आलम्बनत्व-धर्म--- रस * 
शास्त्र' की शास्त्रीय शब्दावली में विभाव--को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। आलम्बनत्व- 
धर्म, शुक्लजी के अनुसार, वस्तुतः आलम्बन के स्वरूप अथवा भाव का ही दूसरा अभिषान है, जो 
स्वयं प्रकारान्तर से आश्रय के भाव का ही प्रतीक है।'' इस प्रकार शुक्लजी काव्यास्वाद के दो श्रुवों 
कविगत मूलभाव एवं प्रमाता की चित्तवृत्ति के बीच आश्वयं की स्थिति को महत्त्वपूर्ण मानते हैं ।' 


काव्यास्वाद की गुण-कोटियाँ 


आचाये रामचन्ध शुक्ल ने साधारणीकरण-विषयक अपनी उपक्युक्त निष्पत्तियों के आधार 
पर काव्यास्वाद (रसानुभूति) में कोटि-क्रम निर्धारित किया है। इस सम्बन्ध में उनके निम्नां- 
कित उद्धरण उल्लेखनीय हैं : 

(क) रसात्मक प्रतीति एक ही प्रकार की नहीं होती। दो प्रकार की अनुभूति तो 
लक्षण-प्रन्थों की रस-पद्धति के मीतर ही, सूक्ष्मता से विचार करने में, मिलती 
है। भारतीय भावुकता काव्य के दो प्रकार के प्रमाव स्वीकार करती है-- 

(१) जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में छीन हो जाना। 
(२) जिस माव की व्यंजना हो, उसमें लीन न होना; पर उसकी व्यंजना की 
स्वामाविकता और उत्कषं का हृदय से अनुमोदन करना। 


१. चिन्तामत्पि (पहला भाग), १९५९, पृष्ठ २३१-३२॥ 

२, ३. टिप्पणी--शुक्लजी ने भी इस बात को एक अन्य स्थल पर अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया हैं: . 
आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम तो कवि में चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में 
और फिर श्रोता या पाठक में। विभाव द्वारा जो 'साधारणीकरण” कहा गया है, वह 
तभी चरिताय॑ हो सकता है ।--रस-मीमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ९९। 
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दूसरे प्रकार के प्रभाव को मध्यम स्थान प्राप्त है। पूर्ण रस की अनुभूति प्रथम प्रकार 


का प्रभाव है। 


(ख) पूर्ण रस की अनुमूति--अर्थात्‌ जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन 


(ग) 


२ (क) 


हो जाना--वयों उत्तम या श्रेष्ठ है, इसका भी कुछ विवेचन कर लेना चाहिए। 
काव्य-दृष्टि में जब हम जगत्‌ को देखते हैं त्मी जीवन का प्रकृत रूप 
प्रत्यक्ष होता है। जहाँ व्यक्ति के भावों के पृथक्‌ विषय नहीं रह जाते, मनृप्य 
मात्र के भावों के आरूम्वनों में हृदय छीन हो जाता है, जहाँ हमारी भावसतता 
का सामान्य भावसता में रूय हो जाता है, वही पुनीत रप्त-मूमि है।' 
आश्रय के साथ वह तादात्म्य, आलूम्बन का बह साधारणीकरण, जो स्थायी- 
भावों में होता है, दूसरे मावों में--चाहे वे स्वतंत्र रूप में मी आएँ-नहीं होता । 
दूसरे भावों की व्यंजता का हम अनुमौदन मात्र करते हैं। इस अनुमोदन 
में नी रतात्मकता रहती है, पर उस कोदि की नहीं।' 
- “पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ के साहित्य- 
ग्रन्थों में विवेचन नहीं हुआ। उसका विचार भी करना चाहिए। किसी 
भाव की व्यंजना करने वाला, कोई क्रिया या व्यापार करने वाला पात्र भी 
शील की दृष्टि से श्रोता (या दशक) किसी भाव का--श्रद्ा, भक्ति, 
घुणा, रोप, आइचर्य, कौतूहुल था अनुराग का--आलूम्बन होता है। इस 
दशा में श्रोता या दर्शक का हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है-- 
अर्थात्‌ श्रोता या ददक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यंजना 
पात्र अपने आलम्बन के प्रति करता है, बल्कि व्यंजना करते वाले उस पात्र 
के प्रति किसी और ही भाव का अनुभव करता है। यह दशा भी एक प्रकार 
की रस-दशा ही है--यद्ञपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य और उसके 
आलम्वन का साधारणीकरण नहों रहता। .. .ऐसी दक्षा में आश्रय के 
साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र 
के छील-द्रष्टा था प्रकृति-द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यहू प्रभाव 


0 कक ही होगा। पर इस रसात्मकता को हँस भध्यम कोटि की ही 
मानेंगे।” ह 





१. चिन्तामणि (दूसरा भाग), द्वितीय आवृत्ति : सं० २० ०९ काव्य सें रहस्पवाद' ज्ोर्षक 
जिदन्ध, पृष्ठ ८९१ 


र्‌. टिप्पणी --- सप्लान्य भावसत्ता में लव हो जाने का 
हैः 'किसो भाव के आरूम्वन का सहृदय मात्र के साथ 
के प्रति सारे सह॒दयों के हृदय में उसी भाव का उदय 


अथे शुबलजो के शब्दों में इस प्रकार 
साधारणीकरण अर्थात्‌ उस आल्म्बन 


दय (--चिन्तामणि, पहुला भाग, सन्‌ 
१९५९, पृष्ठ २४९। मम अजक सन 
हे चिन्तामणि, दूसरा भाग, पृष्ठ ९०। 


४. चही। 


न 


५५ वही पृष्ठ २३११ 


२१४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


बहुत अवश्य जगा रहता है; अन्तर उतना ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक या दर्शक 
का आलम्बन नहीं होता, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दशंक के किसी भाव का आलम्बन रहता है। 
इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस 

अव्यक्त भाव के साथ होता है, जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है।. . .पात्र 
का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलम्वन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलम्बत 
प्रायः हो जाता है।”' उपर्युक्त उद्धरण का आशय यही है कि काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की 
चेतना कवि की सृजन-व्यस्त मनःस्थिति के उस अंगरूप भाव, अनुभूति अथवा दृष्टिभंगी के साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लेती है, जिसके अनुरूप वह (कवि) अपने पात्र (आश्रय) की रूप-रचना 
करता है। दूसरे शब्दों में प्रमाता की चेतना कवि के काव्य-निवद्ध मूल माव से तदाकार हो 
जाती है। 

उपर्युक्त विवेचन का सारांश यह है कि शुक्लजी के अनुसार काव्यास्वादन के क्षण में प्रमाता 

की चेतना विभिन्न सन्दर्भो, परिवेशों एवं परिस्थितियों में आलम्बनत्व-धर्म ( आलम्बन-भाव) 
अथवा आलूम्बन का स्वरूप), आश्रय, आश्रय के माध्यम से आलम्बन अथवा कवि के मूल भाव 
से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। शुक्लूजी काव्यास्वाद की प्रक्रिया में आलम्बनत्व-घैर्म-- रस" 
शास्त्र' की शास्त्रीय शब्दावली में विभाव'--को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। आलम्बनत्व- 
धर्म, शुक्छजी के अनुसार, वस्तुतः आलूम्बन के स्वरूप अथवा भाव का ही दूसरा अभिधान है, जो 
स्वयं प्रकारान्तर से आश्रय के भाव का ही प्रतीक है।'' इस प्रकार शुक्लजी काव्यास्वाद के दो थ्रुवों 
कविगत मूलभाव एवं प्रमाता की चित्तवृत्ति के बीच आश्रय की स्थिति को महत्त्वपूर्ण मानते हैं।' 


काव्यास्वाद की गुण-कोटियाँ 


आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने साधारणीकरण-विषयक अपनी उपर्युक्त निष्पत्तियों के आधार 
पर काव्यास्वाद (रसानुभूति) में कोटि-क्रम निर्धारित किया है। इस सम्बन्ध में उनके निम्नां- 
कित उद्धरण उल्लेखनीय हैं: 

(क) रसात्मक प्रतीति एक ही प्रकार की नहीं होती। दो प्रकार की अनुभूति तो 
लक्षण-प्रन्थों की रस-पद्धति के भीतर ही, सूक्ष्मता से विचार करने में, मिलती 
है। भारतीय भावुकता काव्य के दो प्रकार के प्रभाव स्वीकार करती है-- 

(१) जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना। 
(२) जिस भाव की व्यंजना हो, उसमें लीन न होना; पर उसकी व्यंजना की 
स्वाभाविकता और उत्कषं का हृदय से अनुमोदन करना। 





१. चिन्तामति (पहला भाग), १९५९, पृष्ठ २३१-३२। 

_२, ३५ टिप्पणी---शुक्लजी ने भी इस बात को एक अन्य स्थल पर अत्यन्त स्पष्ट दाब्दों में स्वीकार 
किया है; र 
आलम्बन हारा भाव की अनुभूत्ति प्रथम तो कवि में चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में 
और फिर श्रोत्ता या पाठक में। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण' कहा गया है, वह 
तभी चरितार्य हो सकता है ।---रस-मीमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ९९। 
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पृ 


दूसरे प्रकार के प्रभाव को मध्यम स्थान प्राप्त है। पूर्ण रत की अनुभूति प्रवम प्रकार 


| 
का प्रभाव है। 


(से) पूर्ण रस की अनुमूति--अर्थात्‌ जिस भाव की ब्यंजना हो उसी नाव मे लीन 


(ग 


जा 


हो जाना--यों उत्तम या श्रेष्ठ है, इसका भी कुछ विवेचन कर देना चाहिए। 
काव्य-दृष्टि में जब हम जगत्‌ को देखते हैं. तमी जीवन का प्रकृत्त रुप 
प्रत्यक्ष होता है। जहाँ व्यक्ति के भावों के पृथक्‌ विषय नहीं रह जाते, मनुप्य 
मात्र के भावों के आलम्बनों में हुदय छीन हो जाता है, जहाँ हमारी मावमना 
का सामान्य भावतता में रूप ही जाता है, वही प्रतीत रम-मृमि है।" 
बाथय के साथ वह वादात्म्य, आलूम्बन का वह सावाग्णीकरण, जो स्थायी- 
भादों में होता है, दुसरे भावों में--चाहे वे स्वतंत्र रुप में मी आएं-नही होता। 
दूसरे भावों की व्यंजन का हम अनुमोदन मात्र करते हैं। इस अनुमोदन 
में मी रहात्मकता रहती है, पर उस कोटि की नहीं।' 


२ (क) ...पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ के साहित्य- 
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प्रन्यों में विवेषत नहीं हुआ। उसका विचार भी करना चाहिए। किमी 
भाव की व्यंजवा करने बाला, कोई क्रिया या व्यापार करने बाला पात्र भी 
शील की दृष्टि से श्रोत्य (या दर्दक) किसी मात्र छा--श्रद्धा, भवन, 
दा, रोप, आइचयं, कौलूहल या अनुराग का--आालम्बन होता है। इस 
ही में श्रोता या दर्शक का हृदय उस पात्र के हृदय से अछूग रहता टै-.- 

है, वर्क व्यंजना करने वाले उस पात्र 
के प्रति किप्ती और ही भाव का अनुमव 


गुम करता है। यह दशा भी एक प्रकार 
को रस-दशा ही है--यद्चपि इसमें न 


आसन व आश्रम के साथ तादात्म्य और उम्रके 

के गे साधारणीकरण नहीं रहता। .. ,ऐसी दशा में आश्रय के 
मय तादात्य या सहानुमूत्ति न होगी, चह्कि श्रोता या पाठक उबत पात्र 
के शीरद्रष्टा या प्रकृति-द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव 


मी रप्तात्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही 


मानेंगे! 


निविन्ध, पृष्ठ ८९१ 


(+ चिन्तामणि (दूसरा भाग), द्वितोण अर्खुत्ति ; सं० २००६, काव्य में रहस्यवादों शोषेक 


३, दिप्पणी--'सामान्य भत्सर 
है: 'किस्ती साव के आलस्वन 


तए सें लग हो जाने! का अर्थ शुब्रुजी के शब्दों में इस प्रकार 


लस्बन का सहदय मात्र के साथ साधारणोकरण अर्थात्‌ उस जारूघ्बन 
के प्रति सारे सहदयों के 


| 
४. चही। 


हृदय में उसी भाव का उदप /--चिन्तामणि, 'पहुछा भाग, सन्‌ 
१९०९, पृष्ठ २१९९ ६ मु * 


9 दूसरा! भाग, पुष्ठ ९.०१ ५५ 


५५ वहां पृष्ठ २३१। 


३११६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


(ख) इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्य्य और सावारणीकरण होता है। 
तादात्म्य कवि के. . .अव्यक्त भाव के साथ होता है... ।' 

३. आश्रय की जिस भाव-ब्यंजना को श्रोता या पाठक का हृदय कुछ भी अपना ते 
सकेगा, उसका ग्रहण केवल शील-वैचिश्य के रूप में होगा और उसके द्वारा घृणा, 
विरक्ति, अश्रद्धा, क्रोष, आइचर्य, कुतुहल इत्यादि में से ही कोई भाव उत्पन्न हौकर 
होकर अपरितुष्ट दक्षा में रह जाएगा।' 

४, . . .शील विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति और आश्रय के साथ 
तादात्म्य-दश। की अनुभूति (जिसे आचार्यो ने रस कहा है)दो भिन्न कोटि की रसानु- 
भूतियाँ हैं।* 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह अत्यन्त स्पप्ट हो जाता है कि शुबछजी को काव्यास्वाद की तीन 

कोटियाँ स्वीकार्य हैं: ः 

१. काव्यास्वाद की श्रेष्ठ कोटि : 'पूर्ण रस की अनुभूति” इसमें, प्रमाता की चित्तवृत्ति 
काव्य में व्यंजित भाव की सामान्य सत्ता में लीन होकर आलम्बन के साधारणीकरण 
की प्रक्रिया के हारा आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर लेती है। 

२. काव्यास्वाद की मव्यम कोटि : इसमें आलम्बन के साधारणीकरण अथवा आश्रय 
के साथ प्रमाता की चेतना के पूर्ण तादात्म्य की स्थिति नहीं होती। प्रमाता बी 
चित्तृत्ति व्यंजित भाव में छीन न होकर या तो केवछ उसके उत्कपे के अनुमोदन 
तक सीमित रह जाती है अथवा अधिक से अधिक उसका तादात्म्य कवि के अव्यक्त 
भाव के साथ हो जाता है। 

३, काव्यास्वाद की निक्ृष्ट कोटि: इसमें किसी भी प्रकार की वस्तु के साथ प्रमाता 
की चित्तवृत्ति का तादात्म्य नहीं हो पाता। इस कोटि के काव्यास्वाद की उद्भूति 
प्रमाता के मन में काव्य-निवद्ध पात्रों के केवल शील-बैचित््य की प्रतीति से ही ही 
जाती है। 

समीक्षा . 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का काव्यास्वाद-विवेचन सम्पूर्ण हिन्दी-काव्यशास्त्र में अत्यन्त 
महत्त्वपुर्ण स्थाव का अधिकारी है। काव्यास्वाद के स्वरूप में दृढ़ नैतिक अतिवार्यता के समावेश, 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विय्लेपण के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक आधार पर साधारणीकरण-सिद्धान्त 
के विशद व्याख्यान एवं पुनःपरीक्षण तथा भावों के मौलिफ विश्लेषण एवं वर्गीकरण के द्वारा 
शवलूजी ने हिन्दी-साहित्यशास्त्र में अमूतपूर्व योगेदान किया है। किन्तु इसके साथ ही उनकी 
अभेक निष्वत्तिया--विशेषतः काव्यास्वाद की सुखदुःखात्मकता, लौकिक-अत्यक्ष अनुभूति एवं 
काव्यास्वाद की समानता तथा कावच्यास्वाद की श्रेष्ठ-अवर कोटि-सम्बन्धी उनकी उद्भावनाएं-- 


अत्यन्त विवादास्पद वन गई हैं। 





2. वही, पृष्ठ २३२। 
२५ बही। 
३, बही, पृष्ठ २३३ ॥ 
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अत्यन्त मौलिक होने पर भी शुक्लजी की काव्यास्वाद-विपयक मान्यता के अनेक समानत- 
संकेतों का सत्धान पाइचात्य एवं संस्कृत-काव्यशास्त्र मे किया जा सकता है। हृदय की 
मुक्‍्तावस्था' अपनी पृथक्‌ सत्ता की घारणा से छूठकर प्रमाता के विशुद्ध अनुमति मात' रह जाने 
की प्रकत्पना तथा स्वाथे सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर' 'लोक-हुदय में छीन होने 
की दशा--सम्बन्धी उन्तकी मान्यता पाइचात्य सौन्दर्मशास्त्र एवं काव्यशास्त्र में छीबनित्ज़ द्वारा 
निरूपित सार्वभौमिक सामरस्य', शैले द्वारा प्रकल्पित प्रमाता की चेतना के 'सार्वभीमिक विम्तार', 
कांण्ट की सामंजस्य को सा्वभौमिक अनुभूति तथा हीगेल की 'सार्वभीमिक विस्तार--विपयक 
अवधारणा से भिन्न नहीं है।' इसी प्रकार कवि एवं प्रमाता के भावात्मक तादात्म्य-विपयक उनकी 
म्यता होरेस, कोचे और इलियट की मूल घारणाओं के समानान्तर है।* 
शुक्लजी के अनुसार काव्यास्वाद, जसा कि पूर्व-पृष्ठों में विवेचित किय्रा जा चुका है, 
प्रमाता के निजी व्यक्तित्व से सम्बद्ध! एवं योग-क्षेम-वासतवा की उपाधि से अस्त हृदय' के स्थान 
पर नििशेय, शुद्ध और मुक्त हृदय' की अनुभूति है। उनकी यह मान्यता अभिनवगुप्त हारा 
उद्धृत महनायक की “निबिडनिजमोहसंकटतानिवारणकारिणा”' एवं 'निजसंविद्‌विश्वान्ति/-विपयक 
विधाणा तथा मम्भट द्वारा निरूपित प्रमाता की चेतना के 'नियतप्रमातृमाव' के नाश हारा 
अपरिमितप्रमातृभाव' में परिणत हो जाने' के सिद्धान्त से प्रभावित है। इसी प्रकार शुक्लजी 
द्वारा कही गई काव्पास्वाद की स्थिति में 'कुछ काछ के लिए अपना पत्ता' न रहने वाली बात 
पंडितराज जगन्नाथ के 'तन्मगीभाव'' से भिन्न नहीं है। उनकी आलम्वनत्व-धर्म के अतिरिवत 
कवि के अव्यकत भाव' के साथ तादात्म्य-सम्बन्धी मान्यता पर अभिनवगुप्त की कविहि सामाणजिक- 
दुल्य एव” तया उनके गुरु भट्टतौत की 'नायकस्य कवेः श्रोतु: समानोब्नुभवस्ततः'“ आदि उवितयों 
की छाया सर्वथा स्पष्ट है। 
गुक्‍्लजी के सम्पूर्ण क्ृतित्व में शास्त्र एवं परम्परा से विच्छिन्न होने तथा आयास-अजित 
मौलिकता का स्पष्ट उपक्रम मिलता है। काव्यास्वाद-निरूपण में तो उनका मौलिकता का आग्रह 
अतिवाद की इस सीमा तक पहुँच गया है कि उनकी लूगमग सभी तत्संबंधी मान्यताएँ आज प्राय: 
सण्वित हो चुकी हैं। शुक्लजी की प्रमुख मूल प्रत्यक्ष अनुभूति और रसानुभूति को एक भाव 
हेना है। इससे दो भरान्तियाँ और उत्पन्न हो गई हैं--एक तो, काव्यास्वाद को मूल लौकिक भावों 





१. देखिए--प्रस्तुत प्रबंध के तृतीय अध्याय के अन्तर्गत लीवनिरज्ञ, शौले, काण्ट एवं होगेल की 
काव्यास्वाद-विषयक सात्यताओं का विदेचन। 


२. चही, होरेस, कोचें और इलियट का तद्विषयक विवेचन। 

३. हिन्दी अभिनव भारती, सं० डॉ० नयेन्द्र, पृष्ठ ४६४-६५॥ 

४. चहो, पृष्ठ ४६५॥ ह थ 

५० हिन्दी-काव्यप्रकाश, व्या० आचार्य विद्वेद्वर, चतुर्थे उल्लास, पृष्ठ १०८१ 

६» रसगंगाधर, चौलस्वा विद्यामवन संस्कृत अ्ंयमाला, प्रथमानन, पृष्ठ ८८। 

७. 'हिन्दो अभिनवभारती', व्या० आाय विश्वेद्वर, चतुर्थ उल्लास, पृष्ठ ५१५१ 


८. अभिनवणुष्त-झत ध्वन्यालोकालोचन सें उद्धृत भट्टतोत का मत। (तारावती दौका, व्या० 
डॉ० रामसागर त्रिपाठी, प्रथम उद्योत्, पष्ठ १७४ 


२१८ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


की ही भाँति सुख-ढुःखात्मक मानना तथा दूसरे, रसानुभूति (काव्यास्वाद) को अखण्ड अनुभूति 
न मानते हुए उसमें कोटि-क्रम निर्धारित करना। 
जैसा कि पूवे-पुष्ठों में स्पप्ट किया जा चुका है, शुक्‍्लजी ने काव्यास्वाद की एकान्त भानन्‍्द- 
मयता का प्रवल विरोध किया है। संस्क्ृत-काव्य-शास्त्र में रामचन्द्रग्गुणचद्ध ने भी रस को सुख- 
दुःखात्मक माना है।' शुक्लजी ने आनंद का विरोव कदाचित्‌ उसे मनोरंजन का पर्याय समझकर 
ही किया है : या मृत पुत्र के लिए विलाप करती हुईं शैव्या से राजा हरिश्चन्द्र का क़फ़न माँगना 
देख सुन कर आँसू नहीं आ जाते, दाँत निकल पढ़ते हैं?” स्पप्ट है कि यहाँ शुक्लजी भारतीय 
काव्यशास्त्र तथा दर्शन के अत्यंत विस्तृत एवं गंभीर दव्द आनन्द' को हँसी-विनोद से अभिन्न मानने 
के भ्रम का शिकार हो गए हैं, इसीलिए 'दाँत निकल पड़ने' से भी आगे वढ़कर वे आनन्द को नाच- 
तमाश्षे” के समतुल्य मान बैठे हैं। यद्यपि उन्होंने एक स्थान पर आनन्द की व्यापक एवं युवित- 
संगत व्याख्या करने का प्रयत्न भी किया है, किन्तु वह उनकी मूल मान्यता नहीं है। 
साधारणीकरण-सिद्धान्त के अन्तगंत आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर शुक्ढुजी 
द्वारा बल दिये जाने का भी व्यापक विरोब हुआ है। पं० रामदहिन मिश्र शुक्छजी की इस मान्यता 
का खंडन इन दाब्दों में करते हैं, क्या रसोद्वोध में आलूम्बन ही आलम्वन है? यदि अनुभाव 
विपरीत हो तब ? शोकातुर व्यक्ति को ताल, छूय से मंच पर गाना गाते देख सभी शोक-अस्त 
हो सकते हैं? यहाँ तो शोक का आलंवन समी का आलूम्वन है और उससे सावारणीकरण भी 
होता है। पर उसके अनुभाव से सभी का साथरणीकरण नहीं हो सकता ।* पं० केद्वग्रसाद 
मिश्र भी शुक्‍्लजी के इस सिद्धान्त से असन्तुष्ट हैं: 'साधारणीकरण से यहाँ (शुव्ूूजी के सिद्धान्त 
में) यह अर्थ लिया गया हैं कि विमाव, अनुभाव आदि को साधारण रूप देकर सामने लाया जाय | 
, , .स्वरूपतः सामान्य होने का आग्रह करना ठीक न होगा, क्योंकि उस अवस्था में विभाव, 
अनुमाव आदि सीमित और शंखछावद्ध हो जाएँगे और काव्य की व्यापकता नप्ट हो जाएगी | 





१. «  «सुख-दुःखात्मको रसः ॥१०९॥ 

--हिन्दी साद्य-दर्पण, व्या० आचार्य विद्वेदवर, तृतीय विवेक, पृष्ठ २९० । 

२. साहित्य के आचार्यों ने काव्य से प्राप्त अनुभव को बयों आनस्द-स्वरूप कहा, इसका, कारण 
उक्त उदाहरण से प्रत्यक्ष हो जाता है। इस विवेचन के अनुसार भनोरंजत' के अतिरिक्त 
फाव्य का भौर कोई उच्च उद्देश्य नहीं ठहरता। 

--रस भोमांसा, पृप्ठ ९ 

३. वही, पृष्ठ १०१॥ 

४. वही। 

७. “, , .'आनन्द' शब्द को व्यवितगत सुख-भोग के स्थूल आर्य में प्रहण करना मुझे ठीक नहीं 

जेचता। उसका अर्थ में हृदय का व्यक्ति-वद्ध दशा से मुक्त और हलका होकर अपनी क्रिया 

में तत्पर होना भी उपयुवत समझता हूं।' 
* ““चही, पृष्ठ २७३॥ 

६. रामदहिन मिश्र, काव्य-दर्पण, पृष्ठ १७१॥ ॥॒ 

७. साहित्यालोचन, १५ यों आवृत्ति, पृष्ठ २९६ पर डॉ० दयामसुन्दरदास द्वारा उद्धृत पं० 
क्केशवप्रसाद मिश्र का मत। 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक कालू--( १) : २१९ 


डाँ० नगेन्द्र शुबलजी के मत का खंडन इन शब्दों में करते हैं : 'साथारणीकरण का विवेचन करते 
समय भट्टनायक और अभिनवगुप्त के अभिमत शुक्लजी के सामने नहीं थे-- केवल विश्वताथ का मतही 
उनके सामने था। उसका भी उन्होंने शास्त्रीय विवेचन न कर केवल स्वतंत्र चिन्तन या अपने 
सिद्धान्त के अनुकूल प्रयोग मात्र किया है। पहला तथ्य शुक्लजी की सामयिक परिसीमा का द्योतक 
है और दूसरा उनकी मौलिक प्रतिभा का।" डॉ नगेन्द्र ने शुकलजी के मत को अपनी व्याख्या हारा 
तनिक उदार और व्यापक रूप प्रदान कर दिया है : वे (शुक्लजी) मूलतः आलम्वन का साधारणी- 
करण मानते हैं। आलम्बन का अर्थ है भाव का वियय। उसका साधारणीकरण इस प्रकार होता 
है कि पहले वह कवि के भाव का विपय बनता है और फिर समस्त सहृदय-समाज के भाव का विपय 
बन जाता है।*' डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित ने मी शुक्लजी के मत का विरोध किया है ; *. . . शुक्ल- 
जी के मत में वास्तविक त्रुटि आई है आश्रय के साथ तादात्म्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के 
कारण। उस स्थल पर शुक्लजी इस बात का समाधान नहीं कर सकते कि किसी काव्य में चित्रित 
सीता के प्रति राम के रति-भाव के समय यदि हम राम से तादात्म्य कर बैठेंगे तो सीता को पत्नी- 
रूप ग्रहण करने से कैसे बच रहेंगे ?”' इस प्रकार शुक्लजी यद्यपि भाव और विभाव दोनों पक्षों 
के सामंजस्य के विना पूरी और सच्ची रसानुभूति” की संभावना नहीं मानते, तथापि आलम्बनत्व 
धर्म को प्रमुखता प्रदान कर उसे संकीर्ण अवश्य बना देते हैं। वे 'कवि के अव्यक्त भाव' के साथा- 
रणीकरण की भी चर्चा करते हैं, किन्तु एक तो उनके अनुसार इस स्थिति में काव्यास्वाद अवर कोटि 
का हो जाता है तथा दूसरे, कवि के अव्यक्त माव' की पदावली अपने आप में अस्पप्ट है। 
काव्यास्वाद में कोटि-क्रम स्थापित करने की शुक्लूजी की चेप्टा भी निष्प्रयोजन ही प्रमा- 
णित हुई है। मारतीय काव्यशास्त्र की सम्पूर्ण परम्परा में काव्यास्वाद को एक अखण्ड चेतना 
के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। उसे श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट किसी प्रकार की उपाधि प्रदान करने का 
उपक्रम किसी भी आचार्य ने नहीं किया। आधुनिक काल के शुक्ल-पूर्ववर्तों युग के कवि-आलोचक 
अयोध्या्सिह उपाध्याय 'हरिओऔब! ने अवश्य ही काव्यास्वाद में कोटि-क्रम स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है, किन्तु वह एक अपवाद ही है। शुक्लजी की सावारणीकरण-सिद्धान्त-विर्षयक निष्पत्तियाँ ही. 
काव्यास्वाद की कोटि-क्रम-संवंधी उनकी भ्राँति का मूल कारण हैं। वे आलंबन के साधारणीकरण की 
प्रक्रिया के द्वारा आश्रय के साथ प्रमाता की चेतना के तादात्म्य की स्थिति को पूर्ण रस की अनुभूति' 
भानते हुए उसे काव्यास्वाद की श्रेष्ठ कोटि स्व,कार करते हैं। कवि के अव्यक्त भाव' के साथ 
तादात्म्य अथवा प्रमाता की चित्तवृत्ति के ब्यंजित भाव' में छीन न होने तथा उसके हारा केवल 
उसके (व्यंजित भाव के) उत्कर्प का अनुमोदन किये जाने की स्थिति को वे काव्यास्वाद की मब्यम 
कोटि मानते हैं। काव्यास्वाद की निक्ृप्ट कोटि में उनके अनुसार, प्रभाता की चित्तवृत्ति का 
तादात्म्य किसी भी प्रकार की वस्तु के साथ नहीं होता; काव्यास्वाद की चर्वणा वह काव्य-निबद्ध 
पात्रों के केवल शीछ-वैचिग्य की प्रतीति से ही कर लेता है। शुवलजी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सभी 
तक॑ निराधार हैं। काव्यास्वाद की पूर्ण स्थिति में प्रमाता की चेतना में 





जालम्वन, आश्रय अथवा 


३. डॉ० नगेन्ध : रस-सिद्धान्त, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २०२ 
२. वही । 
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२१८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


की ही भाँति सुख-दुःखात्मक मानना तथा दूसरे, रसानुभूति (काव्यास्वाद) को अभखण्ड अनुभूति 
न मानते हुए उसमें कोटि-क्रम निर्धारित करना। 


जैसा कि पूर्व-पृष्ठों में स्पष्ट किया जा चुका है, शुक्लजी ने काव्यास्वाद की एकान्त आनतन्‍्द- 


मयता का प्रवल विरोध किया है। संस्कृत-काव्य-शास्त्र में रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने भी रस को सुख- 
दुःखात्मक माना है।' शुक्लजी ने आनंद का विरोध कदाचित्‌ उसे मनोरंजन' का पर्याय समझकर 
ही किया है : क्‍या मृत पुत्र के लिए विलाप करती हुई शैव्या से राजा हरिव्चन्द्र का क़फ़न माँगनां 
देख सुन कर आँसू नहीं आ जाते, दाँत निकल पड़ते हैं ?” स्पष्ट है कि यहाँ शुक्छजी भारतीय 
काव्यशास्त्र तथा दर्शन के अत्यंत विस्तृत एवं गंभीर शब्द आनन्द को हँसी-विनोद से अभिन्न मानने 
के भ्रम का शिकार हो गए हैं, इसीलिए दाँत विकल पड़ने' से भी आगे बढ़कर वे आनन्द को नाच- 
तमाशे” के समतुल्य मान बैठे हैं। यद्यपि उन्होंने एक स्थान पर आनन्द की व्यापक एवं युक्ति- 
संगत व्याख्या करने का प्रयत्त भी किया है, किन्तु वह उनकी मूल मान्यता नहीं है। 


साधारणीकरण-सिद्धान्त के अन्तर्गत आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर शुक्लुजी 


द्वारा बल दिये जाने का भी व्यापक विरोध हुआ है। पं० रामदहिन मिश्र शुक्लजी की इस मान्यता 
का खंडन इन शब्दों में करते हैं, क्या रसोद्वोध में आलूम्वबन ही आलम्बन है? यदि अनुमाव 
विपरीत हो तब ? शोकातुर व्यक्ति को ताल, लय से मंच पर गाना गाते देख सभी शोक-स्रस्त 
हो सकते हैं? यहाँ तो शोक का आलंवन सभी का आलम्वन है और उससे साधारणीकरण भी 
होता है। पर उसके अनुमाव से सभी का साधरणीकरण नहीं हो सकता।'' पं० केशवप्रसाद 
मिश्र भी शुक्लजी के इस सिद्धान्त से असन्तुष्ट हैं : 'साघारणीकरण से यहाँ (शुक्लजी के सिद्धान्त 
में) यह अर्थ लिया गया है कि विभाव, अनुभाव आदि को साधारण रूप देकर सामने लाया जाय। 
, - स्वरूपतः सामान्य होने का आग्रह करना ठीक न होगा, क्योंकि उस अवस्था में विभाव, 
अनुभाव आदि सीमित और श्ंखलावद्ध हो जाएँगे और काव्य की व्यापकता नष्ट हो जाएगी दा 





२, 


दि 


»  »सुख-छुःखात्मकों रसः ॥१०९॥ 

--हिन्दी नादूय-दर्पण, व्या० आचार्य विदवेदवर, तृतीय विवेक, पृष्ठ २९० । 
साहित्य के आचायों ने काव्य से प्राप्त अनुभव को क्यों आनन्द-स्वरूप कहा, इसका, कारण 
उक्त उदाहरण से प्रत्यक्ष हो जाता है। इस विवेचन के अनुसार मनोरंजन” के अतिरिक्त 
फाव्य का और कोई उच्च उद्देश्य नहीं ठहरता। 

--रस मीमांसा, पृष्ठ ९। 
बही, पृष्ठ १०१। 
वही । 
, - आनन्द! शब्द को व्यकितिगत सुख-भोग के स्थूल अर्थ में प्रहण करना मुझे ठीक नहीं 
जेंचता। उसका अर्थ में हृदय का व्यक्ति-बद्ध दक्मा से मुक्त और हलका होकर अपनी क्रिया 
में तत्पर होना भी उपयुक्त समझता हूँ। 

» “>-चही; पृष्ठ २७३१ 


« रामदहिन मिश्र, काव्य-दर्पण, पृष्ठ १७१॥ 


साहित्यालोचन, १५ वीं आवृत्ति, पृष्ठ २१९ पर डॉ० द्यामसुन्दरदास द्वारा उद्धत्त पं० 
क्ेशवप्रसाद मित्र फा मत॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल-- (१) : २१९ 


डॉ० नमेन्द्र शुवलजी के मत का खंडन इन दब्दों में करते हैं : 'साथारणीकरण का विवेचन करते 
समय भट्टनायक और अभिनवगुप्त के अभिमत शुक्लजी के सामने नहीं थे--केवल विश्वनाथ का मत ही 
उनके सामने था। उसका भी उन्होंने शास्त्रीय विवेचन न कर केवल स्वतंत्र चिन्तन या अपने 
सिद्धान्त के अनुकूल प्रयोग मात्र किया हैं। पहला तथ्य शुक्लजी की सामयिक परिसीमा का द्योतक 
है और दूसरा उनकी मौलिक प्रतिमा का।” डॉ नगेन्द्र ने शुक्लजी के मत को अपनी व्याख्या द्वारा 
तनिक उदार और व्यापक झूप प्रदान कर दिया है : 'वे (शुक्लजी) मूलतः आलम्बन का साथारणी- 
करण मानते हैं। आलम्वन का अर्थ है भाव का विषय। उसका साधारणीकरण इस प्रकार होता 
है कि पहले वह कवि के भाव का विपय बनता है और फिर समस्त सहुदय-समाज के भाव का विपय 
बन जाता है।'' डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित ने भी शुक्लजी के मत का विरोध किया है : . , .शुक्ल- 
जी के मत में वास्तविक त्रुटि आई है आश्रय के साथ तादात्म्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के 
कारण। उस स्थल पर शुक्लूजी इस वात का समाघान नहीं कर सकते कि किसी काव्य में चित्रित 
सीता के प्रति राम के रति-भाव के समय यदि हम राम से तादात्म्य कर बैठेंगे तो सीता को पत्नी- 
रूप ग्रहण करने से कंसे बच रहेंगे ?'' इस प्रकार शुवठ॒जी यथ्थवि भाव और विमाव दोनों पक्षों 
के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति'" की संभावना नहीं मानते, तथापि आलम्बनत्व 
धर्म को प्रमुखता प्रदान कर उसे संकीर्ण अवश्य बना देते हैं। वे 'कवि के अव्यकत भाव' के साथा- 
'रणीकरण की भी चर्चा करते हैं, किन्तु एक तो उनके अनुसार इस स्थिति में काव्यास्वाद अवर कोटि 
का हो जाता है तथा दूसरे, कवि के अव्यक्त माव' की पदावली अपने आप में अस्पप्ट है। 
काव्यास्वाद में कोटि-क्रम स्थापित करने की शुक्लूजी की चेष्टा भी निष्प्रयोजन ही प्रमा- 
णित हुई है। भारतीय काव्यशास्त्र की सम्पूर्ण परम्परा में काव्यास्वाद को एक अखण्ड चेतना 
के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। उसे श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट किसी प्रकार की उपाधि प्रदान करमे का 
उपक्रम किसी भी आचाये ने नहीं किया। आधुनिक काल के शुक्ल-पूर्ववर्ती युग के कवि-आलोचक 
अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔध' ने अवश्य ही काव्यास्वाद में कोटि-क्रम स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है, किन्तु वह एक अपवाद ही है। शुबछूजी की साघारणीकरण-सिद्धान्त-विपयक निप्पत्तियाँ ही 
काव्यास्वाद की कोटि-क्रम-संवंधी उतकी आ्रँति का मूल कारण हैं। वे आलंवन के साधा रणीकरण की 
प्रक्रिया के द्वारा आश्रय के साथ प्रमाता की चेतना के तादात्म्य की स्थिति को पूर्ण रस की अनुभूति! 
मानते हुए उसे काव्यास्वाद की श्रेष्ठ कोटि स्वं,कार करते हैं। 'कवि के अव्यवत भाव' के साथ 
तादात्म्य अथवा प्रमाता की चित्तवृत्ति के व्यंजित भाव' में छीन न होने तथा उसके द्वारा केवल 
उसके (व्यंजित भाव के) उत्कर्प का अनुमोदन किये जाने की स्थिति को वे काव्यास्वाद की मध्यम 
कोटि मानते हैं। काव्यास्वाद की निकृप्ट कोटि में उनके अनुसार, प्रमाता की चित्तवृत्ति का 


तादात्म्य किसी भी प्रकार की वस्तु के साथ नहीं होता; काव्यास्वाद की चर्वणा वह काव्य-निवद्ध 
पात्रों के केवल शील-बैचित्य की प्रतीति से ही कर लेता है। शुक्लजी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त समी 
तक निराधार हैँ। काव्यास्वाद की पूर्ण स्थिति में प्रमाता की चेतना में आलम्बन, आश्रय अथवा 





१. डॉ० नगेन्दर : रस-सिद्धान्त, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २०२१ 
२. वही 

३. डॉ० आतन्दप्रकाश दीक्षित : रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विदल्लेषण, प्रथम सं०, पृष्ठ १३५-३६॥ 
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२२० : काव्यास्वाद का विवेचन 


कविगत भा। के पृथक्‌ू-पृथक्‌ साधारणीकरण की कोई भेदक-संज्ञा संभव नहीं है। काव्यास्वाद 
की वस वही एक अखण्ड स्थिति संभव है जिसे शुक्लजी (पूर्ण रस की अनुभूति” का अभिषान प्रदान 
करते हैं। प्रमाता की चित्तवृत्ति द्वारा व्यंजित भाव के उत्कर्ष का अनमोदन तो काव्यास्वादन- 
प्रक्रिया का अन्तर्व॑र्ती बिन्दु सात्र है, वह काव्यास्वाद की पूर्ण स्थिति की उद्भूति में सहायक तो 
हो सकता है, किन्तु स्वयं वह काव्यास्वाद नहीं हो सकता । निक्ृष्ट कोटि -के काव्यास्वाद की 
प्रकल्पना भी दो कारणों से असंगत प्रमाणित हो जाती है--एक तो, काव्यास्वादन के समय 
प्रमाता की चेतना के किसी भी वस्तु से तादात्म्य न कर पाने की स्थिति असंभव है, और दूसरे, 
काव्य-निबद्ध पात्रों के शील-वैचित्य की प्रतीति” भी काव्यास्वाद-प्रक्रिया का ही अंग है--स्वयं 
काव्यास्वाद नहीं। 

समग्रतः, जेसा कि प्रारंभ में ही निवेदन किया जा चुका है, शुक्लजी का काव्यास्वाद-विवेचन 
हिन्दी-काव्यशास्त्र के इतिहास में अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी लगभग 
सभी एतद्विषयक निष्पत्तियाँ असंगत और अमान्य सिद्ध हो चुकी हैं, तथापि मौलिक प्रतिभा, 
प्रबल एवं आग्रही प्रतिपादन-शैली तथा विवेचन की गंभीर ताकिक प्रणाली द्वारा परवर्ती आलो- 
चकों के विचारोत्तेजन का श्रेय वर्तमान युग में शुक्‍्छजी को ही दिया जाता है। 


(ग) शुक्लयुगीन अन्य समीक्षकों द्वारा काव्यास्वाद-विवेचन 


शुक्ल-युग के अन्य समीक्षकों में प॑० केशवप्रसाद मिश्र, आचाय॑ व्यामसुन्दर दास, पं० 
रामदहिन मिश्र एवं पं॑० बलदेव उपाध्याय के अतिरिक्त छायावादी कवि-चतुष्टय--श्री जयशंकर- 
प्रसाद, पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', पं० सुमित्रानन्दन पंत एवं श्रीमती महादेवी वर्मा के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


पंडित कशवप्रसाद मिश्र 


पंडित केशवप्रसाद मिश्र ने पातंजल सूत्रों से संकेत ग्रहण कर 'मधुमती-भूमिका' की 
प्रकल्पना द्वारा काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्लेपण का प्रयास किया है। उनके एतह्विपयक विचार 
उनके अनूदित ग्रंथ मेघट्टत' की भूमिका में व्यक्त हुए थे, अब यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। अतः डॉ० 
व्यामसुन्दरदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'साहित्यालोचन' के बाद के संस्करणों में पं० केद्गवप्र्माद 
मिश्र के जिन उद्धरणों का समावेश किया है, विवेचन के लिए हमें भी उन्हीं का आवार ग्रहण 
करना होगा। 

पंडित केशवप्रसाद मिश्र के अनुसार काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की मनःस्थिति 
मधुमती-भूमिका' में अवस्थित हो जाती है। मघुमती-भूमिका' उन्हीं के शब्दों में *. . . चित्त वी 
वह विशेष अवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती।” वितर्क की परिभाषा मिश्र जी 
ने इस प्रकार दी है: शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों की पृथक्‌ प्रतीति वितर्क है।” वितर्क- 
रहित चित्त की स्थिति को 'परप्रत्यक्ष' तथा “निवित्क समापत्ति” का भी अभिषान देते हुए उन्होंने 





१. साहित्यालोचन (डॉ० इयामसुन्दरदास), पद्महवों आवृत्ति, पृष्ठ २९२ पर उद्धृत पें० 
केदावप्रसाद मिश्र का मत। _ | 
२० वही। 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक काल--( १) : २२१ 


उसकी व्याख्या इस प्रकार की है: '. . . यह मेरा पुत्र है! इस वाक्य से पुत्र, पुत्र के साथ पिता 
का जन्य-जनक-सम्बन्ध और जनक होने के नाते संबंधी पिता इन तीनों की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति 
होती है। इस पार्थक्यानुभव को अपर प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जिस अवस्था में संबंध और संबंधी 
बिलीत हो जाते हैं; केवल वस्तु मात्र का आभास मिलता रहता है उसे परप्रत्यक्ष या निवितर्क 
समापत्ति कहते हैं।' चित्त की इस स्थिति में मिश्रजी सात्त्विक वृत्ति के प्राधान्य को कारण- 
स्वरूप मानते हैं: चित्त की यह समापत्ति सत्त्विक वृत्ति की प्रधानता का परिणाम है।" 
इस प्रकार पं० केशवप्रसाद मिश्र के अनुसार काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की चेतना सत्त्व 
के उद्रेक के फलस्वरूप संबंध-सम्बन्धी' की सांसारिक प्रतीति के 'वितर्क' से रहित एक ऐसी 
मधुमती भूमिका में अवस्थित हो जाती है जिसमें वैयक्तिक संबंधों के 'पार्थवयानुभव' के स्थान 
पर वस्तु मात्र की ही प्रतीति शेष रह जाती है। 
काव्यास्वाद-स्वूप के तिर्वेचन के उपरान्त मिथ्रजी उसकी प्रकृति का प्रतिपादन करते 
हैं : 'रजोगुण की प्रवलता भेद-बुद्धि और तत्कल दुःख का तथा तमोगुण की भ्रवरूता अवुद्धि और 
तत्फल मूढ़ता का कारण है। जिसके दुःख और मोह दोनों दवे रहते हैं, सहायकों से शह पाकर 
उभरने नहीं पाते उसे भेद में भी अभेद और दुःख में मी सुख की अनुभूति हुआ करती है।” इस 
उद्धरण से दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं: (क) काव्यास्वाद एक अखंड चेतना है, तथा (ख) काव्या- 
स्वाद अनिवायंत: आनन्दमयी अनुभूति है, इसमें लौकिक दुः:खानुभव भी सुख में परिणत हो जाते हैं । 
काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रकृति के विश्लेषण के उपरान्त पं० केशवप्रसाद मिश्र 
ने उसको प्रक्रिया का निर्देश भी किया है। उनके अनुसार सृजन की स्थिति में कवि के आनन्द 
को काव्यानुभावत की प्रक्रिया द्वारा प्रमाता काव्यास्वाद के रूप में अनुमूत करता है: 'मधुमती 
भूमिका में पहुँचा कवि का मन जब उल्लसित होकर नवीन सुप्टि का आरंभ करता है और अपनी 
ही सृष्टि की सुन्दरता पर मुग्घ होकर रीझ्षता है उस समय उसकी समस्त वृत्तियाँ एकतान एकलछूय 
हो जाती हूँ। इसीलिए उसकी रचना भावों का संगीत है। , . .कवि के समान हृदयाल्‌ सहृदय 
(आजकल का समीक्षक, समालोचक या क्रिटिक) भी जब उसी भूमिका का स्पर्श करता है, तव 
उसकी भी वृत्तियाँ उसी प्रकार एकतान, एकलूय हो जाती हैं, (जिसके लिये पारिभाषिक झब्द 
साधारणीकरण है)' और उसे भी बही संगीत सुनाई पड़ने लगता है--उसी आनन्द की झलक 
भिलती है।' मिश्नजी अत्यन्त स्पष्ट रूप से कवि को इस आननन्‍्दमय काव्यास्वाद का निर्माता 
तथा सहृदय को उपभोक्ता मानते हैं : 'कवि और सहदय दोनों साधारण होते हुए भी भिन्न हैं। 
एक की प्रतिभा उत्पादक और दूसरे की ग्राहक होती है।” इस प्रकार काव्यास्वाद की प्रक्रिया, 
मिश्रजी के अनुसार, काव्य-निबद्ध वस्तु का साधारणीकरण है, जिसमें '. , . पुत्र प्रत्येक सहृदय के 





१ चही, पृष्ठ २१२ पर उद्धृत पं० केशवप्रसाद सिश्र का भत। 
२६ बही। 


३० वही। 
४-५. कोष्ठक-निवद्ध शब्द भी पं० केशवप्रसाद सिश्र के ही हैं। 


$- साहित्यालीचन, १५ वीं आवृत्ति, पृष्ठ २१७-१८। 
७ वही। 


२२१२ : फाव्यास्वाद का विवेचन 


वात्सल्य का आलंबन हो सकता है।' काव्यास्वाद-प्रक्रिया के विश्लेपण में मिश्रेजी ने अभिनवगुप्त 
की साधारणीकरण-विपयक मान्यताओं का अपने ढंग से उल्लेख और समर्थ किया है: जब 
तक सांसारिक वस्वुओं का हमें अपर प्रत्यक्ष होता रहता है, तव तक शोचनीय वस्तु के प्रति हमारे 
मन में दुःखात्मक शोक अथवा अभिनन्दनीय वस्तु के प्रति सुखात्मक हर्प उत्पन्न होता है। परन्तु 
जिस समय हमको वस्तुओं का परप्रत्यक्ष होता है उस समय झोचनीय अथवा अभिननन्‍्दनीय सभी 
प्रकार की वस्तुएँ हमारे केवल सुखात्मक भावों का आलम्बन वनकर उपस्थित होती हैं। उस समय 
दुःखात्मक क्रोव, शोक आदि भाव भी अपनी लौकिक दुःखात्मकता छोड़कर अलौकिक सुखात्मकता 
धारण कर छेते हैं। अभिनवगप्तपादाचार्य का साघारणीकरण भी यही वस्तु है, और कुछ 
नहीं।” आचार्य रामचन्द्र शुक्छ के साधारणीकरण-मत का खंडन करते हुए मिश्रजी कहते हैं 

उबत चिह्ात्‌' पहले प्रकार के समर्थक हैं, किन्तु हम आचाय॑ अमिनवगुप्त का मत मावते 
हैं। साधारणीकरण तो कवि अथवा मावक की चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। चित्त के एकतान 
और साधारणीकृत होने पर उसे सभी कुछ साधारण प्रतीत होने छगता है।”' इसी विचार को 
मिश्रजी ने एक अन्य स्थल पर इस प्रकार व्यक्त किया है: “कवि' के समान हृदयालु वही सहृदय 
इसका स्वाद भी पा सकता है जिसका हृदय एक एक कण के साथ बंधुत्व के बंधन से 
बँबा है। 

काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विवेचन-क्रम में पं० केशवप्रसाद मिश्र एक अन्य स्थापना भी 

करते हैं। उनके अनसार प्रमाता के मन में काव्यास्वादं की उद्भूति चित्‌ के आवरण-मंग हरा 
ही होती है: '. . .इस एकविपयावगाहिनी निरोधावस्था से चित्‌ (ज्ञान) का आंवरण- 
भंग होता है; अर्थात्‌ मन जब विक्षिप्त होकर इधर-उधर अनेक विषयों पर दौड़ता है उस समय 
अपनी इच्त विक्षेप-क्रिया से वह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव चित्त पर एक प्रकार का पर्दा-सा 
डालता रहता है, पर जहाँ उसकी यह विक्षेपावस्था निरोधावस्था में वदछी कि उसका आवरण 
डालना बन्द्र हो जाता है और चित्‌ निरावरण होकर चमकने रूगता है।. . - आत्मा के इसी 
स्वरूप को रस कहते हैं।'* इस प्रकार मिश्रजी की दृष्टि में काव्यास्वाद एक प्रकार का आत्मास्वाद 
है जिसकी प्रतीति प्रमाता को विपयाक्षप्ट चितू के आवरण-मंग से होती है। ॥ 


समीक्षा 
काव्यास्वाद के प्रसंग में पं ० केशवप्रसाद सिश्र की 'मबुमती भूमिका-विपयक उद्मावना 





१. वही, पृष्ठ २१२। 

२. साहित्यालोचन, पद्स्‍रहवीं आवृत्ति, पृष्ठ २१३॥ 

३. उक्त विद्वान -पं० रामचन्द्र शुक्ल । 

४. भट्दवायक का सुक्तिवाद'। 

५. साहित्यालोचन, पद्वह॒वीं आवृत्ति, पृष्ठ २१९॥ 

६. इसका काव्य का, अर्थात्‌ काव्यास्वाद। 

७. साहित्यालोचन, पन्द्रहवी आवृत्ति, पृष्ठ २१५॥ 

८, कोष्ठकबद्ध द्ाब्द भी पं० केशवप्रसाद मिश्र के ही हैं। - - 
९. साहित्यालोचन, पत्रहवीं आवृत्ति, पृष्ठ २१७-१८।॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--( १) : १२३ 


नुथा उसके साधारणीकरण-विवेचन को हिन्दी आलोचकों द्वारा पर्याप्त समादर मिला। प्रसिद्ध 
रसवादी समीक्षक डॉ ० नगेन्द्र के शब्दों में 'पं० केशवप्रसाद मिश्र का विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म एवं 
तात्त्विक है। 


मिश्वजी ते पतत्तंजल योग में उल्छिखित 'मधुभूमिक' से संकेत ग्रहण कर 'मथुमती भूमिका' 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसमें संदेह नही कि व्याख्यात-विवेचन एवं विश्लेषण की 
उनकी शैली अत्यन्त सुक्ष्म एवं विचार प्रस्तुति नितान्त मौलिक है, किन्तु उनकी लगभग सभी 
मान्यताएँ संस्कृत-काव्यशास्त्र के रसवादियों द्वारा निरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप के पारिवेशिक 
बुत्त की सीमा-परिधि का अतिक्रमण नहीं कर पाई हैं। पर प्रत्यक्ष, निवितर्क समापत्ति' अथवा 
'सथुमती भूमिका' की उनकी प्रकल्पता मम्मट द्वारा प्रतिपादित अपरिमित प्रमातुभाव, महृू- 
नायक की 'विविडनिजमोहसंकटतानिवारणकारिणा' एवं 'निजसंविद्विश्वान्ति' विपयक प्रकत्पना 
तथा अभिनवगुप्त की 'निविध्त संवितू-विश्वान्ति'-विपयक अवधारणा से तत्त्वतः भिन्न नहीं है। 
जिस निवितर्क समापत्ति' की स्थिति में मिश्रजी न प्रमाता के मन में स्थित संबंध एवं संवंधी- 
भाव' के तिरोभाव का उल्लेख किया है, वह अभिनवगुप्त द्वारा प्रतिपादित रसानुमूति के सात 
विघ्नों में से द्वितीय स्वगत परगतत्त्वनियमेन देशकालविशेषावेश: से भिन्न नही है। इसी प्रकार 
काव्यास्वाद की इस 'निवितके समापत्ति' की स्थिति में सात्विक वृत्ति की प्रधानता' स्वीकार 
करने से सम्बद्ध मिश्रजी की मान्यता भी संस्कृत के रसशास्त्र में निरूपित सत्त्वोद्रेक से स्पप्टतः 
प्रभावित है। 'सधुमती भूमिका में भेद में अभेद और दुःख में भी सुख की अनुभूति'-सम्वन्धी 
अवधारणा रसशास्त्र में निहूपित क्रमशः अखण्ड'' काव्यानुभूति एवं आनन्दवाद'” का ही रूपा- 
न्तर है। सिश्वजी का साधारणीकरण-विवेचन तो स्वयं उन्हीं के अनुसार अभिनवगृप्त पर आधा- 
रित है।' काव्यास्वाद की प्रक्रिया के अन्तर्गत उनके द्वारा निरूपित श्रमाता के शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
चित्‌ के आवरण भंग होने' का सिद्धान्त पंडितराज जगन्नाथ की प्रसिद्ध उवित 'चरंणा चास्य 





१. डॉ० नमेद्ध : रस-सिद्धान्त, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २०४ 


२. देखिए, प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय का 'रसचादियों की दृष्टि में काव्यास्थाद का स्वरूप 
शीर्षक (क) प्रकरण 


« हिन्दी काव्यप्रकाश, व्या० आचार्य विश्वेश्वर, चतुर्थ उत्छास, पष्ठ १०८। 


४. हिन्दी अभिनवभारती, (सं० डॉ० नगेन्द्र), पृष्ठ ४६४-६५ पर अभिनवगुप्त हारा उद्धत 
भट्ठनायक का मत। 


५. चहो, पृष्ठ ४६५१ 


न्प्छ 


६ 23 प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितोयथ अध्याय के (क) प्रकरण में अभिनवगप्त के मत का 
चन॥। 


हि० अभिनव भारतो, (सं० डॉ० नगेन्द्र), पष्ट अध्याय, पृष्ठ ४७४। 
८-९. सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः 
--विद्वनाथ : साहित्यदर्पण; ३॥२॥ 
१०. देखिए, प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय का (क) प्रकरण। 
११. साहित्यालोचन, १५ थीं आवृत्ति, पृष्ठ २१९१ 


४२२५४ : काव्यास्थाद का विवेचन 


चिदृगतावरणमभंग एव प्रागुक्ता . . . का हिन्दी अनुवाद मात्र है। इसी प्रकार मिश्रजी का 
ह कथन कि ... .वही सहृदय इसका स्वाद भी पा सकता है जिसका हृदय एक एक कण 
के साथ वंधुत्व के वन्वन से वँवा है” शुक्लजी द्वारा निरूपित लोकह॒दय में हृदय के छीव 
होने की दशा का नाम रस है' की ही भांति शैछे, काण्ट तथा हीगेल' से अप्रत्यक्षतः 
प्रभावित है। 
मिथजी द्वारा मबुमती भूमिका' में कवि की 'उल्लसित अनुभूति' तथा प्रमाता के काव्यस्वाद 
के बीच सम्बन्धसूत्र की स्थापना यद्यपि अभिनवगुप्त की प्रसिद्ध उक्ति 'कविहिं सामाजिकतुल्य 
एवं' तथा भट्टतोत के अमर वाक्य नायकस्य कवेः श्रोतु: समानोष्तुमवस्तत:' से स्पष्टतः ग्रित 
है, तथापि काव्यास्वाद के आनन्द को कवि द्वारा अनुभूयमान सृजन-स्थिति के आनन्द का प्रतिफल 
घोषित कर उन्होंने आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद-विपयक विवेचन को एक महर्पे- 
पूर्ण दिशा में विकसित करने का योगदान अवश्य ही किया है। मधुमती-मूमिका-विषयक उद््‌- 
भावना तथा काव्यास्वाद के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया के विवेचन-व्याख्याव की मौलिकता के 
कारण प० केवशप्रसाद का कृतित्व प्रशंसनीय है। 


आचार्य ह्यामसुन्दरदास 


आचार्य श्यामसुन्दरदास की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताएँ पूर्णतः संस्क्रत-काव्यशास्तर 
पर ही आधृत हैं, उनकी विवेचन-पद्धति संस्क्रत से अत्यधिक प्रभावित है, कहीं-कहीं तो विवेचन 
की शब्दावली भी संस्कृत का रूपान्तर मात्र ही प्रतीत होती है। डॉ० श्यामसुन्दरदास का काव्या- 
स्वाद-निरूपण उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साहित्यालोचन' में उपलब्ध है। उक्त ग्रंथ के बाद के संस्करणों 
में लेखक ने पर्याप्त परिवर्तन-संशोवन कर दिया था। अतएव उनके काव्यास्वाद-विवेचन के अनु- 
शीलून के लिए हम उक्त ग्रंथ के दो भिन्न संस्करणों का सम्मिलित आधार ग्रहण कर रहे हैं : 
(१) दूसरी आवृत्ति: सं० १९८४ वि०, (२) अन्तिम, १५वीं आवृत्ति: सत्‌ १५६५ 
ई०॥ 

काव्यास्वाद का स्वरूप 

आचार्य श्यामसुन्दरदास ने संस्क्ृत-काव्यश्ञास्त्र के रस-सिद्धान्त के परिवेश में ही काव्या- 

ध्वाद के स्वरूप का विश्लेषण किया है। रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए उन्होंने विश्वनाथ 


की भाँति रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है : “रस ही काव्य की आत्मा है, . .। काव्य और 
कुछ नहीं, रसात्मक वाक्य ही है।” काव्यास्वाद के स्वरूप के सम्बंध में आचाये वास के निम्नांकित 





१. रसगंगाधर, चौखम्वा विद्याभवन, सन्‌ १९५५ ई०, प्रथम आनन, पृष्ठ <८। 
२. साहित्यालोचन, १५ वीं आवृत्ति, पृष्ठ २१५। हे 
३. देखिए---(क) इस प्रबन्ध का तृतीय अध्याय : पाइचात्य काव्यशास्त्र एवं सौन्‍्दर्यश्ञास्त्र में 
काव्यास्वाद का स्वरूप हि 
(ख) इस प्रवन्ध के इसी अध्याय (पष्ठ) का (ख) अकरण। 
४, इ्याससुन्दरदास : साहित्यालोचन', १५वीं आवृत्ति, पृष्ठ ७०, - 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(१) : २२५ 


"रण महत्त्वपूर्ण हैं: 


(१) 


(२) 


(क) “. . मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जिस वाक्य, पद्य या उक्ति 
को सुनकर चित्त चमत्कृत हो उठे--जिसमें कुछ अनोखापन हो--वही काव्य है।' 
(ख) काव्य वह वाक्य य वाक्प-समुदाय है, जिससे चित्त किसी रस या प्रवलू 
मनोवेग से चमत्कृत हो जाता है।* 

(क) संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि रस . . .लोकोत्तर आनन्द का नाम 
है; 25): 


(ख) . . .साहित्य के रस का आनन्द अलौकिक है और वह ब्रह्मानन्द-सहोदर 
है। . . .साहित्य का रस लौकिक नहीं है। हमारी लौकिक इच्छाएँ साहित्य में 
भावना के रूप घारण करके प्रिष्कृत हो जाती हैं। जब किसी ग्रंथ में हम लौकिक 
घटनाओं का वर्णन पढ़ते हैं तब वे हमारे स्मृति-पटछ पर अपना भावना-चिह्तन 
अंकित करती हैं। उनका आस्वाद हमारे लोकिक आस्वाद से भिन्न होता है।' 


(ग) . . .लौकिक और भौतिक भावों के अलौकिक और काव्यमय स्वरूप को 
रस कहते हैं।" 


(३) (क) वह आनन्द (काव्यास्वाद का आनन्द)" ब्रह्मातत्दसहोदर कहलाता है। 


ब्रह्मानन्द और काव्यात्तन्द (रस)" में इतना ही भेद है कि ब्रह्मानन्द तो सांसारिक 
विषयों से विरत होने पर होता है और नित्य है, परन्तु विषयों से उद्मृत होता 
है और थोड़े ही समय तक रहता है।'* 

(ख) . . .आत्मानन्द के प्रकाश में स्थायी माव की जो रस-रूप आनन्‍्दानुभूति 
होती है. , . उसे ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा जाता है। यद्यपि रस का आनन्द विषय- 


जत्य है तथापि विपयानन्द से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, इसीलिए उसे ब्रह्मानन्द- 
सहोदर कहा जाता है।* 


(४) (क) भाव के अतुमव और रसास्वादन में भेद है। अनुभव में भाव की सुख-दुःख- 


पूर्ण प्रकृति के अनुसार अनुभवकर्त्ता को भी सुख-दुःख होता है, परन्तु उसका 
अस्वादन इनसे रहित है।!” 


(ख) '.. काव्य तथा अम्िनय-व्यापार में यही विशेषता है कि उससे आह्वाद 
तो होता है, परन्तु दु:ख नहीं होता।'" 





१-२. डॉ० इयामसुन्दरदास, साहित्यालोचन, दूसरी आवृत्ति, सं० १९८४ वि०, पृष्ठ १९१ 
हे घही, पृष्ठ २७०१ 

४. चही, १५ वों आवृत्ति, पृष्ठ २७। 

५. वही, पृष्ठ २०१। 

६» कोष्ठकबद्ध शब्द हमारे हैं। 

७. फोष्ठकवद्ध शब्द भी लेखक (डॉ० ब्यामसुन्दर दास) के ही हैं। 

८. साहित्यालोचन, श्ष थों आवृत्ति, पृष्ठ २१०॥ 

९- बही, पृष्ठ २१११ 

१०. चही, पृष्ठ २११२। 

११. साहित्यालोचन, द्वितीय आवृत्ति, पृष्ठ २७१॥ 


रद 


२२६ ६ काव्यास्वाद का विवेचन 


(५) रस तो सदा भेद-रहित और एक-रस है।' 

उपर्युक्त उद्धरणों के विस्लेपण द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं: 

आचाय॑ श्यामसुन्दरदास के अनुसार-- 

१. काव्यास्वाद (रसानुभूति) काव्यानुभावन से निष्पन्न प्रमाता के चित्त का चमत्कार है। 

२. काव्यास्थवाद एक अलौकिक आनन्द है। काव्य-निवद्ध लौकिक विपय परिष्कृत 
रूप धारण कर प्रमाता की चेतना में जिस आनन्दपूर्ण काव्यास्वाद की निष्पत्ति करते 
हैं, वह अलौकिक ही होता है। 

३. काव्यास्वाद का आनन्द ब्रह्मानन्द-सहोंदर है। सांसारिक विषयों से उद्मूत एवं 
अस्थायी होने के कारण यह आनन्द सांसारिक विपयों से विरत स्वयं ब्रह्मानन्द तो 
नहीं है, किन्तु ब्रह्मानन्द के समान सूक्ष्म-परिष्कृत अवश्य है। 

४. काव्यास्वाद अनिवार्यतः आनन्दमयी अनुभूति है। 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया के व्याख्यान-विद्लेपण के लिए भी आचार्य इ्यामसुन्दरदास 


ने संस्क्ृत-रसशास्त्र एवं पं० केवशप्रसाद मिश्र द्वारा उद्भावित 'मधुमती मूमिका' का आश्रय 
लिया है। विषय से सम्बद्ध उनके आवश्यक उद्धरण इस प्रकार हैं : 


(१) “.. .कवि और काव्यलोलुप के हृदयगत भावों का तादात्म्य होने से ही कविता 
से यथेप्ठ आनन्द की प्राप्ति हो सकती है।* 

(२) (क) “, . .रस उस छोकोत्तर आनन्द का नाम है जो काव्य या अभिनय-व्यापार 
द्वारा उद्वुद्ध और अन्य सहायक भावों द्वारा अभिव्यक्त होता है। के 
(ख) . . . रस की तिष्पत्ति विभाव, अनुमाव, संचारी भावों के संयोग से होती है।' 
(ग) ...विशेष भावों के उद्दीप्त और उद्बुद्ध होने पर रसों की निष्पत्ति 
होती है। भर्थात्‌ इन लौकिक और मौतिक भावों के अछौकिक और काव्यमय 
स्वरूप को रस कहते हैं।'' * 
(घ) स्थायी माव जब विभाव, अनुमाव और संचारी भावों के योग से आस्वादन 
करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस-रूप से उसका आस्वादन 
होता है।'' - 

(३) (क) “मोग के द्वारा रजस्‌ और तमस्‌ गुण निवृत्त होकर सत्त्व गुण की वृद्धि ह 
होती है। जिससे आनन्द का प्रकाश होता है। 





अ 
२. 
३. 
ड. 
छः 
दर 
७ 


वही, १५ वीं आवृत्ति, पृष्ठ २७११ 
वही, द्वितीय आवृत्ति, पृष्ठ २७१. 
वही, द्वितीय आवृत्ति, पृष्ठ २७०१॥ 
वही, १४ वीं आवृत्ति, पृष्ठ ७०। 
वही; पुष्ठ २०१। 

वही, पृष्ठ २१२। 

वही, पृष्ठ २१०१॥ 


उत्कपेंकाल : आधुनिक काछ--(१) : २२७ 


(ख) यही आनन्द रस है, जिसका भोग करते हुए मनुष्य थोड़ी देर के लिए सांसा- 
रिक बन्‍्धनों से निर्मुक्त होकर सार्वमौम चैतन्य जगत्‌ में प्रवेश पा जाता है।" 
(ग) “रस का आस्वादन करते हुए भनुष्य अपने आप को भूल जाता है। वह अपने 
आपको अलग व्यक्ति-विशेष नहीं समझता वरन्‌ मनुष्य मात्र होकर उसका अनु- 
भव करता है।' 

(घ) जो रस-रूप आननन्‍्दानमूति होती है. . .सब वेयक्तिक सम्बन्धों से 
मुक्त होकर निविशेष रूप से प्रेक्षक को उसकी अनुमूति मिलती है। 


(४) . . .सहृदयों की चित्तवृत्ति काव्य या अभिनय-व्यापार से अज्ञान-रपी आवरण 


होते हैं : 


के नष्ट होने पर आनन्दमय आत्म-चैतन्य से प्रकाशित होकर आनन्दित हो जाती 


है।" 


आचाये इ्यामसुन्दरदास के उपर्युक्त उद्धरणों के विदलेपण द्वारा ये निष्कर्ष उपलब्ध 


१. कवि एवं प्रमाता के हृदयगत भावों के तादात्म्य से ही काव्यास्वाद की उद्भूति 


२. 


होती है। 


काव्यास्वाद भ्रमाता की चेतना में जभिनय-व्यापार द्वारा उद्बुद्ध तथा भावों द्वारा 
अभिव्यक्त होता है। 


- फाव्यानन्द की अनुभूति सहृदय के चित्त में विभाव, अनुमाव और संचारी भावों 


के संयोग से होती है। 


* काव्यास्वाद के क्षणों में प्रमाता के हृदय में रजस्‌ एवं तमस्‌ का माश तथा सत्त्व का 


उद्रेक होता है। 


प्रमाता आत्मविस्मृत एवं वैयक्तिक संबंधों की भावना से मुक्त होकर निर्विशेष 
(साधारणीकृत ) रूप में ही काव्यास्वाद की अनुभूति कर सकता है। ऐसी स्थिति 
में उसकी चेतना सार्वभौभिक चैतन्य' जगत में प्रवेश कर जाती है। 


* काव्यानुभावन द्वारा अज्ञानावरण के भंग होने से प्रमाता की चित्तवत्ति आत्मचैतस्य 


से प्रकाशित होकर आनन्दरूप काव्यास्वाद का अनुभव करने छगती है। 
समोक्षा 


काव्यास्वाद के स्वरूप और उसको प्रक्रिया से सम्बद्ध आचार्य दयामसुन्दरदास की उपर्युक्त 
प्राय: सभी मान्यताएँ नितान्त अमौलछिक हैं। मौलिक अथवा स्वतंत्र काव्यशास्तरीय विवेचन 


कदाचित्‌ उनका ध्येय मी नहीं था। उनके अपने शब्दों में ' 
दूसरों से प्राप्त की है . 


विचारों के संग्रह में मैंने बिना किसी संकोच के अनेक ग्रंथों से अमूल्य सहायता 





-इस ग्रंथ की समस्त सामग्री मैंने 
- “ग्रंथ की भाषा और विषय के प्रतिपादन करने का ढंग भेरा है परल्तु 


यता ली है।” 


१. चही, पृष्ठ २१०१ 

२. वही, पृष्ठ २११॥ 

रे. बड़ी, १५ वो आवृत्ति, पृष्ठ २१११ 
४. बही, द्वितोय आवूत्ति, पृष्ठ २७०१ 
५५ चही, भूमिका, पृष्ठ ७। 


२२८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


पहले इयामसुत्दरदास जी की काव्यास्वाद-स्वरूप-विपयक मान्यताओं पर विचार करना 
उचित रे । काव्यास्वाद को प्रमाता के चित्त का चमत्कार एवं अलौकिक आनन्द घोषित 
करने में डॉ० दास ने वस्तुतः संस्कृत के प्रसिद्ध संग्रहकर्त्ता आचार्य विश्वनाथ द्वारा मिरूपित रस- 
स्वरूप 'लोकोत्तरचमत्कारप्राण: कैश्चित्ममातृभिः” का रूपान्तर मात्र कर दिया है। काव्याननद 
को ब्रह्मास्वादसहोदर कहने में भी विश्वनाथ के रस-सूत्र का आधार ही उन्होंने प्रहण किया है।' 
इसी प्रकार काव्यास्वाद की एकान्त आनन्‍्दात्मकता-विषयक श्यामसुन्दरदास जी की मान्यता 
तो संस्कृत-रसशास्त्र की मूल अवधारणा ही है।' 

काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विइछेषण में डॉ० दास ने भरत, भट्टनायक, भट्टतोत, अभितव॑- 
गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, रामचन्द्र शुवल्ल तथा पं ० केशवश्रसाद मिश्र से सामग्री का चयन 
किया है। श्यामसुन्दरदास जी ने काव्यास्वाद की स्थिति में कवि एवं प्रमाता के जिस हृदयगत 
माव-तादात्म्य की चर्चा की है, शुक्छजी ने 'कवि के अव्यक्त माव के तादात्म्य के निरूपण द्वारा 
वस्तुतः उसी का उल्लेख किया था। संस्कृत की प्रसिद्ध उक्तियों 'कविहि सामाजिक तुल्य एवं 
(अमिनवगुष्त) तथा 'नायकस्य कवेः श्रोतु: समानो&नुभवस्ततः' (भट्टतोत) में प्रकारान्तर से 
इसी तथ्य का निर्वेचन किया गया है। श्यामसुन्दरदासजी का कथन कि 'विभाव, अनुभाव एवं 
संचारी भावों के संयोग से ही प्रमाता के चित्त में काव्यास्वाद की निष्पत्ति होती है, तो स्पष्टतः 
ही भरत के प्रसिद्ध रस-सूत्र विभावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:ः का अनुवाद मात्र ही 
है। काव्यास्वाद की स्थिति में 'सत्त्व की वृद्धि! सम्बन्धी उल्लेख विश्वनाथ की रस-परिभापा' 
से यथावत्‌ ग्रहण किया गया है। डॉ० दास द्वारा उल्लिखित काव्यास्वाद के क्षणों में प्रमाता के 
आत्मविस्मरण तथा वैयक्तिक सम्बन्धों की भावना से मुक्त होकर “निर्विशेष' रूप में उसके द्वारा 
काव्यास्वाद के अनुभूत करने के सिद्धान्त को शुक्लजी 'रसात्मक अनुभूति के दो लक्षणों" तथा 
पं० कैशवप्रसाद मिश्र मबुमती मूमिका' द्वारा पहले ही स्थापित कर चुके थे। मम्मट के अपरि- 
मितप्रमातृभाव/" अभिनवगुप्त की साधारणीकरण-प्रकल्पना, पंडितराज जमन्नाथ की उक्ति 





१. साहित्यदर्पण, ३॥३॥ 
२० वेद्यान्तरस्पर्शंशून्यों त्रह्मास्वादसहोदरः, वही ३२॥। 
३. देखिए--प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय का 'रसवादियों की दृष्टि में काव्यास्वाद का 
स्वरूप शीर्षक (क) प्रकरण! 
४.  सत्वोद्रेकादखण्ड, . -' साहित्यदर्पण; ३॥२। 
५६ “, , .रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण ठहराए गए हैं: 
(१) अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का परिहार और 
(२) किसी भाव के आलम्बन का सहृदय सात्र के साथ साधारणीकरण अर्थात्‌ उस आल्म्बन 
के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी भाव का उदय ४ 
--रस मीमांसा, टविंतीय संस्करण, पृष्ठ २७०१ 
६६ देखिए--अस्थुत प्रबन्ध के इसी (पष्ठ) अध्याय में पं० फेशवप्रसाद मिश्र के अभिमत की 
विवेचन । ह 


कक आप: वाजस चार ४र्य पा पा” १०४॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल-- (१) : २२९ 


'सकलसहदयप्रत्यक्ष" तथा उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित तन्‍्मबीमाव में भी काव्यास्वाद अक्रिया के 
इसी पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। 'प्रमाता की चेतना के सावेभौमिक जगत्‌' में प्रवेश करने की डॉ० 
दास की मान्यता पर शैले,' काण्टों तथा हीगेल' आदि पाइचात्य चिन्तकों का भप्नत्यक्ष श्रमाव है। 
इसके अतिरिक्त डॉ० दास की यह मान्यता कि 'सहृदयों की चित्तवृत्ति काव्य . . . से भज्ञानरूपी 
आवरण के नष्ट होने पर आनन्दमय आत्म-चेतन्य से प्रकाशित होकर आनन्दित हो जाती है! 
जगन्नाथ की प्रसिद्ध उक्ति चर्वणा चास्य चिदृगतावरणमभंग एव प्रागुक्‍्ता'' से स्पष्टत: प्रभावित है। 

उपर्यूक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जाचा्य॑ श्यामसुन्दरदास का काव्यास्वाद-निरूपण 
पूर्णतः संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र पर आधारित होने के कारण सर्वेथा अमौलिक है, किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि अपने प्रसिद्ध संग्रह-ग्रंथ 'साहित्यालोचन' द्वारा परवर्ती विवेचकों के लिए संस्कृत- 
काव्यश्ास्त्र में उपलब्ध काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं को सुलम करने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
उन्होंने अवदुय ही किया है। 


पं० रामदहिन मिश्र 


पं० रामदहिन मिश्र की काव्यास्वाद-विषयक भाग्यताएँ 'काव्यालोक एवं 'काव्य- 
दर्षण' में व्यक्त हुई हैं। मिश्रजी ने पं० रामचन्द्र शुक्ल की प्रत्यक्ष लौकिकानुभूति एवं रसानुमूति 
को अभिन्न मानने वाली अवधारणा तथा काव्यास्वाद के कोटिक्रम-विपयक उनके मत को खंडित 
करते हुए मुख्यतया मम्मठ, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ के आधार पर काव्यास्वाद का शुद्ध शास्त्रीय 
एवं परम्पराभुक्‍्त रूप प्रस्तुत किया। आचाय॑ इ्यामसुल्दरदास ने भी शुक्ठजी के साधारणीकरण- 
विषयक मत का खंडन कर संस्कृत-रसशास्त्रीय परम्परा की पुन:प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया था, 
किन्तु उनके विवेचन में न तो शास्त्रीय परम्परा के प्रति आस्था के दर्शन होते हैं और न किसी 


मौलिक पुनराख्याव के। प॑० रामदहिन मिश्र में शास्त्रीय निष्ठा के साथ ही प्रवल ताकिक बुद्धि 
के दर्शन भी होते हैं। 


का्व्यास्वाद का स्वरूप 


पं० रामदहिन मिश्र ने भी रामचन्द्र शुक्ल, केशवप्रसाद मिश्र एवं श्यामसुन्दरदास की 
भाँति ही रस के अन्तगंत ही काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का विश्लेषण किया है : 
*, . «हमें जो काव्यनंद उपलब्ध होता है वही तो रस है।' मिश्रजी रस को ही काव्य की आत्मा 
का उच्च पद प्रदान करते हैं, अलंकार अथवा रीति उनकी दृष्टि में गौण ही है : यह आनन्द 
बाह्याडम्बर से प्राप्त नहीं हो सकता। अलंकार वा विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं 
हो सकती। काव्यात्मा तो बस अर्थ का उत्कपप ही है जो रस के समावेश से ही सिद्ध हो सकता है।* 





१. रसगंगाघर, (चौखम्वा विद्याभवन), प्रथम आनन, पुष्ठ ८०। 
२- वही, पृष्ठ ८८। 


३+४, ५. देखिए, भ्रस्तुत प्रवन्ध के तृतीय अध्याय में बैले, काण्ठ तथा हीगेल का काव्यास्वाद-विवेचत 
६- रसगंगांधर, प्रथम आनन, पृष्ठ ८८। ५ 

७. पं० रामदहिन सिश्र : काव्यालोक (द्वितोय उद्योत), द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २१३५१ 
<., चहो, पृष्ठ ३८। 


२३० : काव्यास्वाद का विवेचन 


एक अन्य स्थान पर उन्होंने इसी विचार को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है : केवल शब्दाडम्वर 
से किसी की कोई रचना कविता नहीं कही जा सकती। इसके लिए उसमें हृदयस्पर्शी चमत्कार 
होना चाहिए। वह चमत्कार रस है, शब्द अर्थ कविता के शरीर हैं और रस प्राण।” इसो 
प्रकार रस की महता को एक अन्य स्थरू पर उन्होंने इस रूप में स्वीकार किया है: 'रसा- 
स्वादन ही काव्याध्ययन का परम घ्येय है। वाग्वैदर्ध्य कौी--वाकूचातुरी की--अभिव्यंजना- 
कौगाल की--प्रधानता रहने पर भी रस ही काव्य का जोवन है।”' अतः मिश्रजों के काव्या- 
स्वाद-संबधी मत का सन्धान उनके रस-विवेचन के परिवेश में ही करना होगा। 

मिश्र जी का रस-लक्षण संस्कृत-काव्यशास्त्रीय परम्परा के अनुरूप ही हैः. . रसों 
की प्रतीति में तत्तद्रसावुकूल विभाव, अनुमाव, तथा संचारी कारण होते हैं। इतसे जब स्थायी 
भाव परिपृष्ट होते हैं तव रसों की अनुभूति होती है। समझना चाहिए कि इन सबों की संश्लिष्टा- 
त्मक अखंडता ही रस है।” रस को मिश्रजी व्यंग्य मानते हैं: “रस जब प्रतीत होता है तब व्यंग्य 
के रूप में ही।” मिश्र जो की उक्त मान्यताओं पर मम्मट का स्पष्ट प्रभाव है।' 

मिश्रजी ने काव्यास्वाद की उन्हीं स्वरूपगत विशेषताओं का निरूपण किया है जो संस्कृत- 
रसशास्त्र में--विशेषतः मम्मट, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ द्वारा--प्रतिपादित की गई है। उनके 
अनुसार काव्यास्वाद चित्त का चमत्कार हैं: चमत्कार ही रस का प्राण है। चमत्कार का अर्थ 
है चित्त का विस्तार वा विस्फार।”* चमत्कार-रूप यह काव्यास्वाद एक अलौकिक अनुभूति हैः 
'यह आनन्द साधारण आनन्द नहीं; लोकिक आनन्द नहीं; अलौकिक आनन्द है।. . « 
हम . . , .इस लोकोत्तर आनन्द का उपभोग करते हैं। / उक्त उद्धरणों पर विश्वनाथ के रस-लक्षण 
का स्पष्ट प्रभाव है। इसी संदर्भ में मिश्र जी ने शुक्ल जी के प्रत्यक्ष लौकिक अनुभूति एवं रसानु- 
भूति की अभिन्नता प्रतिपादित करने वाले प्रसिद्ध सिद्धान्त का खंडन करते हुए उसे आई० ए० 
रिचिर्ड्स के प्रभाव का परिणाम बताया है: आज अलौकिक रस को लौकिक सिद्ध करने का आन्दोलन 
सा उठ खड़ा हुआ है। कोई कहता है कि प्रत्यक्षानुमूति से काव्यानुमूति कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है। 
यह अवश्य है कि रसानुभूति प्रत्यक्षानुभूति का परिष्कृत रूप है। यह नहीं कि रसानुमूति प्रत्यक्षा- 
नुमूति की अपेक्षा मूलतः कोई भिन्न प्रकार की अनुभूति है।' यह रिचर्डेस के प्रभाव का ही परिणाम 





१. काव्यदपंण, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ४४। 
२- वही, पृष्ठ ४३॥ 
३. काव्यालोक, द्वितीय उद्योत, द्वितीय संस्करण, भूमिका, पृष्ठ ४०। 
४. बही, पृष्ठ २३५१ ; 
८. कारणान्यय- कार्याणि सहकारीणि यानि च। 

रत्यादें: स्थायिनो छोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥ 

विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 

व्यक्त: स तैविभावाद्येः स्थायिभावों रसः स्मृततः॥ँ 

--काव्यप्रकाश, चतुर्य उल्लास, कारिका सं० २७-२८॥ 

६. काव्यदर्पण : चतुर्थ सं०, पृष्ठ ४३। 
७- वही, भूमिका, पृष्ठ २११ 
८, लोकोत्तरचमत्कारप्राणः. . .“--त्ताहित्यदर्पण, ३॥३। 
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हैं।.,3० , इस प्रकार रामदहिन मिश्र के अनुसार: (१) प्रमाता के चित्त का चमत्कार ही 
काव्यास्वाद है। (२)काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की चेतता का विशदीकरण होता है, तथा 
(३)काव्यास्वाद अलौकिक आनन्दानुभूति है। मिश्रजी काव्यास्वाद को अनिवायेत: आनन्दमबी 
अनुभूति मानते हैं। इस दृष्टि से भी इनका मत शुक्ल जी के मत से भिन्न है: '. . .सुख-दुःखात्मक 
संसार के समी दु:ख भी काव्यलोक में कवि-प्रतिभा से सुखदायक ही हो जाते हैं। उनसे 
आनन्द ही आनन्द उपलब्ध होता है।'' चित्त की एकरूपता की अवस्था में (काव्यास्वाद की 
स्थिति में)” कर्णात्मक वर्णन भी हमें सुखदायक प्रतीत होता है।* 

काव्यास्वाद को रामदहिन मिश्र प्त्त्वोद्रेक की अवस्था एवं आत्म-चैतन्य का प्रकाश मानते 
है: आत्म-चेतन्य का प्रकाश ही रस है, अर्थात्‌ सत्वगुण-प्रधान चित्त की भाव-तन्मयता की अवस्था 
में जब रति आदि स्थायी भावों से युक्त चित्त का. . .आवरण हट जाता है तब चित्त वा चैतन्य 
ही रस-हूप में प्रकाशित होता है,' मिश्र जी का यह कथन पंडितराज जगन्नाथ से स्पप्टतः प्रभावित 
है। काव्यास्वाद की सत्त्वोद्रिकत स्थिति का उल्लेख मिश्रजी ने विश्वनाथ' के आधार पर जन्यत्र भी 
किया है। “'रस-प्रतीति में--रस-साक्षात्कार में--. . . .सत््व का उद्रेक ही कारण है। हमारे 
अन्तःकरण में कभी रजोगुण, कमी तमोगुण और कभी सतोगुण प्रवल होता है। एक के सब॒ल होने 
से अन्य दो निवेल हो जाते हैं। सत्त्व के उद्रेक से अर्थात्‌ रजत्‌ और तमस्‌ को पंगु बताकर--कार्य: 
करण असमर्थ कर प्रकाशित होने से, रस का साक्षात्कार होता है ।“ 

विश्वनाथ के आधार पर ही मिश्र जी काव्यास्वाद को अखंड',' वेद्यान्तरस्पर्शशून्य'” एर 


ब्रह्मास्वाद-सदृश्" अनुभूति मानते हैं। विषय से सम्बद्ध उनके उद्धरण निम्नीकक्‍त हैं: 


१. 'संश्लिष्टात्मक अखंडता ही रस है।* 





१. बही, पृष्ठ १३९१ 
२. काव्यदपंण, भूमिका, पृष्ठ २१॥ 
३» कोष्ठकबद्ध शब्द हमारे हैं। 
४. काव्य-दर्पण, पृष्ठ १९८५ 
५. वही, भूमिका, पुष्ठ २२१ 
$ (क) रत्याध्वच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रस:॥ 
. , “ रसगंगाघर, चौद़म्वा, विद्याभवन, (सन्‌ १९५५), प्रथमामन, पृष्ठ ८८। 
(ख) चर्दणा चास्य सिंदृगतावरणभंग एव प्रायुकता. . . हि 
“--उहो, पृष्ठ ८९॥ 
७. 'सत्त्वोद्रेकादखंड, . .! 
“-साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, कारिका सं० २४ 
<. काव्यदर्पण, पृष्ठ ४४॥ 
९, १०, ११: सत्त्वोप्रेकादखंड . | 
वेबयान्तरस्पईशून्यो ब्रह्मास्वाद-सहोदर:॥' 
+--साहित्यदर्षण, तृतीय परिच्छेद, कारिका से० २) 
१३५ काव्यालोक, द्वितोय उद्योत, भूमिका, पृष्ठ ४०१ 


२३२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


२. “. . जब रस का आस्वाद मिलने लगता है तब विषयान्तर का अनुभव पास तक 
नहीं फठकने पाता।' 
३. (क) इसे ब्रह्माबंद-सहोदर कहा गया है।' 
(ख) “मानों उस समय एक प्रकार से मुक्ति स्वरूप ब्रह्मानन्द की उपलब्धि होती है। 
ब्रह्मास्थाद--ब्रह्मानंद के समान रसास्वाद होता है।' 
इस प्रकार पं० रामदहिन मिश्र का काव्यास्वाद-स्वरूप-विश्लेषण पूर्णतया संस्कृत-रस- 
शास्त्र पर आघारित है। उनके द्वारा निरूपित एकांत आनन्दमयता, आत्मचैतन्य की प्रकाशमयता, 
अखंडता, लोकोत्तरचमत्कारप्राणता, वेद्यान्तरस्पशैशन्यता, ब्रह्मास्वाद-सदशता एवं सत्त्वोद्रेकमयी 
स्थिति आदि काव्यास्वाद की सभी स्वरूपगत विशेषताएँ मम्मट, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ की 
रस-विषयक मान्यताओं से स्पष्टतः प्रभावित हैं। 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


पंं० रामदहिन मिश्र का कदाचित्‌ सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे अत्यन्त स्पष्ट एवं 
दृढ़ शब्दों में काव्यास्वाद की स्थिति प्रमाता में ही स्वीकार करते हैं: 'काव्यानन्द रसिकगत होता 
है; क्योंकि वह उसका भोक्‍ता है।” अपने इस मत की व्याख्या में उनका कथन है कि 'फलितार्थ 
यह कि लोक में जिसका जो रूप रहता है, वह काव्य में नहीं रहने पाता और काव्य का रूप पाठकों 
के हृदय में, पाठकों के अनुसार अपने रूप बना लेता है, जो उन्हीं का स्वनिर्भित होता है। इसी से 
उन्हें आनन्द प्राप्त होता है।" इस प्रकार संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में मरत द्वारा प्रतिपादित काव्यगत 
रस को जिस प्रकार अभिनवगुप्त ने नितांत विषयिगत सिद्ध कर दिया था उसी प्रकार आधुनिक 
हिन्दी काव्य-शास्त्र में पं० रामदहिन मिश्र ने कदाचित्‌ इतने अधिक स्पष्ट रूप में पहली बार 
काव्यास्वाद को प्रमातृगत आनन्द घोषित किया। अलौकिक काव्य-व्यापार को काव्यगत 
आस्वाद की प्रमातृगत आस्वाद में परिणति की प्रक्रिया का मूल कारण मानते हुए उन्होंने स्पष्ट 
रूप से कहा है। काव्यगत रस लौकिक है और रसिकगत अलौकिक |" 
मिश्रजी ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया में काव्य के उपर्युक्त अलौकिक विमावन-व्यापार 
के अतिरिक्त साधारणीकरण और काव्य-निवद्ध चरित्रों के साथ प्रमाता के तादात्म्य की चर्चा 
भी की है: ...... काव्य पढ़ने सुनने वा नाटक-सिनेमा देखने से रसिकों को जो आनन्द होता है 
वह साधारणीकरण से . . . . . काव्यगत पात्रों के साथ रसिकों का तादात्म्य होने से आनन्द होता 
है।”” तादात्म्य की व्याख्या करते हुए मिश्रजी ने तादात्म्य और साधांरणीकरण को अमिन्न घोषित 
किया है: तादात्म्य का भर्थ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मवोविकारों के साथ समरस वा 


१. काव्यदर्पण, पृष्ठ ४३॥ 
२- वही, भूमिका, पृष्ठ २११ 
३- वही, पृष्ठ ४३। 

४. काव्य-दर्पण, पृष्ठ १४०। 
५. वही, पृष्ठ श्४३॥ 

६. चही, पृष्ठ १४३१॥ 

७. काव्यदर्पण, पृष्ठ १२३॥। 
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सहघर्मी होना। हमें तो सर्वत्र तादात्म्य के स्थान पर 'साधारणीकरण' शब्द का ही प्रयोग अमीष्ट 
है।' शुक्‍्लूजी की आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण-संवंघी मान्यता से भिन्न-मिश्र जी काव्य- 
निवद्ध सभी पात्रों के साथ तादात्म्य स्वीकार करते हैं: किसी प्रकार का पात्र क्यों न हो उसके 
मानसिक विकारों में तन्मय होना ही तादात्म्य का यथार्थ अर्थ है।'' एक अन्य स्थल पर साधारणी- 
करण की विस्तृत व्याख्या करते हुए पं० रामदहिन मिश्र ने कहा है: साधारणीकरण का सार 
तत्त्व यह है कि कवि अपनी सामग्री से जो माव उपस्थित करता है उसका अनुमव निरवच्छिन्न 
रूप से सामाजिक को होता। रसिकों को जो काव्यानन्द प्राप्त होता है वह आस्वादनरूप होता 
है, इन्द्रिय-तूप्तिकारक नहीं; सार्वजनिक होता है, वैयक्तिक नहीं; स्वानुमवजन्य होता है, 
अ्रमजन्य नहीं। कीड़ा रूप आत्म-विकार का आनन्द प्राप्त करने के लिए कवि सरस काव्य लिखता 
है और रसिक उसी प्रकार का आनन्द प्राप्त करने के लिए सरस काव्य पढ़ता है।' मिश्र जी 
की इस उक्ति से निम्तोक्त निष्कर्प प्राप्त होते हैं: 
१. प्रमाता द्वारा कवि-निवद्ध माव का निरवच्छिन्न अनुभव” ही साधारणीकरण है। 
२ प्रमाता द्वारा प्राप्त काव्यानंद आस्वादन रूप' होता है। 
३- काव्य-सृजन-अकिया में कवि के समक्ष अपनी अनुभूतियों से ही आनन्द प्राप्त करने 
की प्रेरणा रहती है। 
४. भरमाता का काव्यास्वाद-जन्य आनन्द कवि द्वार सूजन के क्षणों में अनुभूत आनन्द 
के ही समकक्ष है। 
साधारणीकरण के विषय में मिश्नजी की एक सववेथा विचित्र एवं ज्ञामक स्थापना यह है 
कि साधारणीकरण की अत्यंत प्रगाढ़ स्थिति में अतिरेक' के कारण प्रमाता अपनी काव्यास्वादन- 
सामथ्यं को खो बैठता है: *. . . .साधारणीकरण का अतिरेक होने पर रसानुभव नहीं होता। 
यदि किसी को रोते देख उसके साथ हम भी रोने लगें तो यहाँ हम अपने को खो बैठते हैं। हम में 
रसानुभव की शक्ति रह ही नहीं जाती।' मिश्रजी की उपयुक्त मान्यता नूतन होते हुए भी सर्वथा' 
असंगत है। सर्वप्रथम तो साधारणीकरण के अतिरेक जैसी कोई स्थिति मनोविज्ञान की दृष्टि 
से संभव नहीं है, दूसरे, किसी को रोते देख प्रमाता का रुदन तो काव्यास्थाद की स्थिति में उसके 
आत्म-विगलन, तत्मयीभाव तथा भनुभूति की निविड़ता का ही सूचक है---यह उसकी काव्यास्वादन- 
क्षमता का ही प्रमाण-पत्र है, उसे खो बैठने का नहीं। 
मिश्रजी ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया के अन्तगेत प्रमाता के 'स्व-पर' की भावना से मुक्त 
होने, सभी प्रकार के अन्य संबंधों से रहित होने तथा 'अपरिमित भाव के उन्सेेप' का प्रतिपादन भी 
किया है: साहित्य के रस-स्षेत्र में अपने पराये का भेद-माव नहीं रहता। वहाँ जो भाव द्वोता 
है, वह सर्वेश्षघारण तथा समस्त संबंधातीत होता है। ऐसे अपरिमित माव के उस्मेष से सभी 


सहृदयों को एक ही माव द्वारा रस-वस्तु की उपलब्धि होती है।'' स्पष्ट है कि मिश्रजी की उपर्युक्त 





१: काव्यदर्षण, पुष्ठ १२३१ 
२- वही, पृष्ठ १२३॥ 
हे. वही, पृष्ठ १२९॥ 
है. चही, पृष्ठ १३३॥ 
५- चही, पृष्ठ ४३१ 
३० 


२३४ ६ काव्यास्वाद का विवेचन 


तीनों स्थापनाओं पर भम्मट एवं उनके माध्यम से अभिनवगुप्स का प्रमाव है।' इसके अतिरिक्त 
शुक्ल जी एवं पं० केशवप्रसाद मिश्र के प्रभाव का सन्धान भी इनमें किया जा सकता है।' 
उपर्युक्त विवेचन से अत्यन्त स्पष्ट है कि पं० रामदहिन मिश्र ने संस्कृत-काव्यशास्त्र में 
निरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप एव प्रक्रिया से सम्बद्ध प्रायः सभी मूठ अवधारणाओं के अविवल 
पुनरुपस्थापन एवं कहाौं-कहीं पुनः प्रतिष्ठापन का निश्चय ही मह वरूर्ण एवं श्रेयस्कर कार्य किया 
है, किन्तु उनमें सूक्ष्म अन्तविइलेषण एवं पुनर्व्याख्या का नितान्त अभाव है। जहाँ कहीं, जैसे साधा- 
रणीकरण आदि के सन्दर्भ में, उन्होंने मौलिक सिद्धान्त-प्रतिपादन की चेष्टा की भी है, वहाँ उनकी 
स्थापनाएं सवेथा अमनोवैज्ञानिक, असंगत अतएवं अमा य हो गई हैं। - 


पं० बलदेव उपाध्याय 


पं० बलदेव उपाध्याय संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों को अत्यन्त प्रामाणिक, 
सुव्यवस्थित एवं ऋ्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने के कारण हिन्दी के आबुनिक साहित्यशास्त्र में विशेष 
रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। इनका काव्यास्वाद-विषययक अभिमत भारतीय साहित्यशास्त्र' 
(प्रथम खण्ड) तथा संस्कृत आलोचना' शीर्षक म्रंथों में उपलब्ध है। 
अपने पूर्ववर्ती अन्य आधुनिक समालोचकों की भाँति ही उपाध्याय जी ने भी भारतीय 
रस-प्रकल्पता के परिवृत्त में ही काव्यास्वाद का विवेचन किया है। वे रस को ही काव्य का सर्वस्व 
तथा प्रमाता के चित्त में रसानुभूति का उन्मेष करने को कवि का मुख्य कत्तंव्य-कर्मं मानते हैं: 
काव्य तथा नाट्य का सर्वस्व रसोन्मेष ही है। वर्णन तथा अभिनय के द्वारा सामाजिक के हृदय 
में रस का उन्‍्मीलन करना, सहृदय के चित्त में रागात्मिका वृत्ति का उदय करना, कंवि का प्रधान 
कत्तंग्य होता है।' उनके इस कथन से यह भी सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार रसा- 
नुभूति के उन्मेष का अर्थ प्रमाता के चित्त में 'रागात्मिका वृत्ति का'उदय' करना है। दूसरे शब्दों 
में, काव्यानुभावन द्वारा प्रमाता के चित्त में रागात्मक अनुभूति की सृष्टि ही, पं० बलदेव उपा- 
ध्याय की दृष्टि में, काव्यास्वाद है। काव्य-सृजन से लेकर प्रमाता के काव्यास्वादन तक की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया के तीन प्रमुख विन्दुओं---कवि, काव्य एवं प्रमाता--में कवि को केवल माध्यम 
ही मानते हुए वे आस्वादकर्ता प्रमाता को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हैं: कवि, विपय तथा 
सामाजिक--रस-शास्त्र की यही त्रिपुटी है। आन्तर अथवा बाह्य विषय की स्वयं अनुभूति कर 
केवि अपनी रसमयी कविता के द्वारा सामाजिकों के हृदय में.उसे उतारता है। विपय को सामा- 
जिक तक पहुँचने के का में कवि रुचिर माध्यम होता है।. . . - हमारे मारतीय आलोचना-शस्त्र 
में कला का सहृदय-पक्ष विशेषतः पुष्ट है तथा गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। सहृदय की दृष्टि 
से ही काव्य की परीक्षा की जाती है. . . -भतः हमारा आलोचना-शषास्त्र काव्य को सामाजिक- 





१. , , .संबंधविशेष स्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌. साधारण्पेन प्रतीतेरभिव्यक्तः 
» » -साधारणोपायवलात्‌ू._ तत्फालवियलितपरिसितश्रमातृभाववश्ञोन्मिपितवैद्यान्तरतम्पर- 
शन्यापरिमितभावेन प्रमात्ना सकलसहृदयसंवादभाजा . - -, “काव्यप्रकाश, चंठुय 
'उल्लास, व्या० आचार्य विश्वेश्वर, पुष्ठ १०८। 

२. देखिए इसी अध्याय में पं० रामचन्द्र शुक्ल एवं ० फेशवप्रसाद मिश्र के सतों फा विवेचन 

३, पं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्यशास्त्र (प्रथम खण्ड) प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६१७॥। 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(१) २३५ 


चर्वेणा-व्यापार' के रूप में ही अंकित करता है।”' इसी तथ्य को एक अन्य स्थल पर उन्होंने और 
भी अधिक प्रवल शब्दों में व्यक्त किया है :. . .सहृदय ही काव्य-रचना का अन्तिम उपास्य है। 
कवि उसका माध्यम है। वस्तु की अनुभूति सामाजिक को कराना कवि का रूध्ष्य है।' 

काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विवेचन-क्रम में उपाध्यायजी ने संस्कृत्त-काव्यज्ञास्त्र की अलौ- 
किक विभावना-व्यापारँ, स्व-पर की भावना से मुक्ति! एवं 'अपरिमितप्रमातृमाव"--विपयक 
अवधारणाओं को तट्स्थता-सिद्धान्त के द्वारा सर्वथा मौलिक एवं अभिनव रूप में उपस्थित किया 
है। इस सन्दभे में उनके निम्नोक्‍्त दो उद्धरण द्रष्टव्य हैं: 

१. द्रष्टा होने पर ही रस का अनुभव होता है। प्रकृति में लीन हो जाने पर रस का 
अनुभव नहीं होता। (्रष्टा' का अर्थ है तटस्थ रूप से दशन करने वाला व्यक्ति। प्रकृति के पदार्थों 
में लीन तन होकर पृथक्‌-हूप से वस्तु के रूप का द्रष्टा ही प्रकृत पक्ष में रस की अनु- 
भूति कर सकता है। जो व्यक्ति प्रकृति की वस्तुओं में आसक्त भाव से लीन हो ज.ता है वह केवल 
राग-देष का ही अनुभव करता है, रस का नहीं। रसानुभूति के निमित्त ताटस्थ्य, तटस्थता, 


अनासक्तिभाव की निताल्त आवश्यकता होती है।. . .सौन्दय की अनुभूति सर्वत्र ताटस्थ्य 
पर आश्रित रहती है।'' 


२. 'रस की उपलूब्धि के हेतु सकाम भाव को निष्काम भाव में परिणत होना ही होगा।”' 

उपर्युवत उद्धरणों का सारांश यही है कि काव्य-विषय के प्रति नितान्त वस्तुनिष्ठ एवं 
निर्वेवक्तिक--उपाध्यायजी के शब्दों में 'तठस्थ एवं अनासकत' दुष्टिकोण--अंपनाकर ही 
प्रमाता काव्यास्वाद की उपलब्धि करता है। 

आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने सहृदय के इसी ताटस्थ्य को सहृदय-चेतना का 'स्वाधे-सम्बन्धों 
के संकुचित भण्डल से' ऊपर उठकर लोक सामान्य भावमभूमि पर पहुँचना तथा 'निविशेष शुद्ध और 
मुक्त हृदय”की अनुभूति कहा है। पंडित केशवप्रसाद मिश्र ने प्रमाता की इसी मनःस्थिति को 
'निधितर्क समापत्ति/ का अभिघान दिया है। पं० बलदेव उपाध्याय की उक्त मान्यता मूलतः 
संस्कृत-काव्यशास्त्र के प्रख्यात आचाय॑ मम्मट के रस-विवेचन से प्रभावित है। उनकी तत्काल- 
विधल्ितपरिमितप्रमातृभाववश्ोन्मिपितवेथान्तरसम्पकंशून्यापरिमितमावेन'* तथा लौकिक- 
प्रत्यक्षादिप्रमाणताटस्थ्याववोषणालिमितयोगिज्ञान आदि उवितयों में इसी तथ्य का आख्यान है। 
पंडित वलदेव उपाध्याय काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता के इस ताटस्थ्य को साधारणीकरण 





१६ पं० बलदेव उपाध्याय, भारतोय साहित्यशास्त्र (प्रथम खण्ड); प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६४१.) 
२: वही, पृष्ठ ६४३ ह "४ ० हे 


३ देखिए भ्रस्तुत ग्रंथ फे द्वितीय अध्याय के (क) प्रकरण सें सम्भट का फाव्यास्वाद- 


का विषयक मत । 
+ पं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्यज्ञास्त्र, (प्रथम खण्ड), पृष्ठ ६९५)... * 
५. वही, पृष्ठ ६३३१... दर 


आचायें रामचद्ध शुवल, रसमोमांसा, हिदीय संस्करण, पुष्ठ ६४ 
७. वही, पृष्ठ २६९॥ | 


८. देखिए, प्रस्तुत अध्याय के इसी प्रकरण सें प॑० फेशवप्रसाद मिश्र का जभिमत। 


* काव्यप्रकादा, व्या० आचार विश्वेश्वर, चतुर्य उल्लास, पृष्ठ ११२॥ 
१० बहू, पृष्ठ ११०१ 


बे 


२३६ ४ काव्यास्वाद का विवेचन 


सिद्धान्त से अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में, 'मनृष्य छोक में अपनी वस्तु से प्रेम होता है, शत्रु 
की वस्तु से द्वेष उत्पन्न होता है और तटस्थ व्यक्ति की वस्तु से उदासीनता उपजती है, परन्तु शब्द 
के माध्यम द्वारा वर्णित होते ही. . . वे व्यक्तिगत सम्बन्ध से दूर हटकर सर्वेसाधारण के भाव 
बन जाते हैं। इस दशा में उनसे आनन्द ही उत्पन्न होता है।. इस साधारणीकरण 
व्यापार के द्वारा प्रत्येक काव्य-वस्तु किसी व्यक्ति का संबद्ध पदार्थ न होकर रसिक मात्र से संबद्ध 
बन जाती है।'' 2 रा 
दा ० बलदेव उपाध्याय ने काव्यास्वाद को संस्कृत-काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुरूप 
: आनन्दात्मक' तथा छौकिक आस्वाद से विलक्षण एवं उदात्त माना है: विपषयानन्द 
की भपेक्षा रसानन्द नितान्त विलक्षण तथा' उदात्त है।' उपाध्यायजी काव्यास्वाद को बौद्धिक 
ज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक उच्चतर मानते हैं तथा उसे ब्रह्मानंद-रूप की अपेक्षा ब्रह्मानन्द- 
सहोदर कहने के मूल में इसी तथ्य को कारण-रूप में स्वीकार करते हैं: 'रागात्मिका अनुमूति 
का स्थान शुष्क ज्ञानात्मिका अनुभूति की अपेक्षा कहीं उच्चतर होता है। इसीलिए रस ब्रह्मानन्द- 
सहोदर' माना जाता है, ब्रह्मानन्द-रूप भहीं।” उपाध्यायजी परम्परा से अलग हटकर भत्यन्त 
साहसपुव॑क प्रवल शब्दों में काव्यानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा स्थान प्रदान करते 
हैं: ब्रह्मानन्द रसानन्द की तुलना में एक नगण्य वस्तु है।' 
उपर्यूक्‍त विवेचन के आधार पर पं० बलदेव उपाध्याय की काव्यास्वाद-विपयक अवधारणा 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कपं प्राप्त होते हैं: हर 
१. काव्यास्वाद की अनुभूति में काव्य-वस्तु के प्रति प्रमाता की तटस्थता एवं अना- 
.. सक्ति का अंनिवाय योग रहता है। ४ | 
२. काव्यास्वाद के समय प्रमाता की अनुभूति प्रत्येक स्थिति में आनस्दात्मक ही होतीं 
है। हे 
रे. भ्रमाता का काव्यास्वाद यद्यपि काव्यवस्तु के तटस्थ ग्रहण द्वारा ही उद्भूत होता है, 
तथापि, परिपक्व अवस्था में वह विपयिग्रत रूप घारण कर लेता है। इस प्रकार 
काव्यास्वाद एक विपयिगत अनुभूति है। द । 
४. काव्यानन्द छौकिक आस्वाद की अपेक्षा अधिक सुक्ष्म उदात्त तथा ब्रह्मानन्द एवं 
न चौद्धिक आनन्द की अपेक्षा उच्चतर आनन्द है। ; 
पं० बलदेव उपाध्यायजी की उपर्युक्त मान्यताएँ यद्यपि संस्क्ृत रसश्ास्त्र में निरूपित 
काव्यास्वाद के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया से सेंवंधित अवधारणाओं से तत्त्वतः अभिन्न हैं, तथापि 
इसमें संदेह नहीं कि काव्यास्वाद को प्रमाता के ताटस्थ्य द्वारा उद्मूत मानकर एवं काव्यानन्द की 


न 





१. पं० बलदेव उपाध्याय, संस्कृत आलोचना, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २२०॥ 

२. संसार फा भत्येक पदार्थ, चाहे वह कितना ही मशोभन या बीमत्स क्‍यों न हों; सुखात्मक 
अनुभूति का उपकरण अवश्य बन सकता है ४ ह 
“-पं० चलूदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्यद्यास्त्र, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ६र४। 

३० वही, पष्ठ इ३३.. ., . .. . - हे 

४, पँं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्यशास्त्र, प्रयम खण्ड, पृष्ठ ६३५१ 

५. वबही। 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--( १) + २३७ 


ब्रह्मानन्द से भी उच्चतर भूमि प्रदान कर उन्होंने आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद- 
विवेचन में महत्त्वपूणं योगदान किया है। 


जयशंकर प्रसाद 


कविवर जयशंकर प्रसाद का आलोचनात्मक कृतित्व काव्य और कला तथा अन्य निवर्न्ध 
शीर्षक पुस्तक में संकलित है। उन्होंने काव्यास्वाद का विवेचन-विश्लेषण यद्यपि स्वतंत्र रूप में 
नहीं किया है तथापि विषय से सम्बद्ध उनका मन्तव्य उक्त निवन्ध-संग्रह के 'रस' एवं नाठकों में 
रस का प्रयोग” शीषेक निवन्धों में मुख्यतः तथा 'काव्य और कला' नामक निवन्ध में भौणतः 


व्यक्त हुआ है। इसके अतिरिवत इन्दु' पत्रिका के कतिपय अंकों में भी प्रसाद जी के काव्यास्वाद- 
विषयक विचार प्रकीर्ण रूप में उपलब्ध हैं। 


काव्यास्वाद का स्वरूप 


.. जयशंकर प्रसाद ने रस-सिद्धान्त के अन्तगंत ही काव्यास्वाद का स्वरूप-विश्लेपण किया है। 
उनके अनुसार भाव ही आत्मचैतन्य में विश्वान्ति पा जाने पर रस होते हैं।. . . .इस रस 
में भास्वाद का रहस्य है।' स्पष्ट है कि प्रसाद जी चित्त की उद्देगावस्था को रस न मानकर 
चिदानन्द-हप आत्मा में अवस्थित प्रमाता के भावों की विश्वान्तिमयी अनुमूति को ही रस मानते 
हैं। इस दृष्टि से उनकी काव्यास्वाद-विपयक अवधारणा पाइ्चात्य काव्यश्ास्त्र में प्लेसे द्वारा 
निरूपित 'मनोवेगों का उत्तेजन', बोइलो द्वारा प्रतिपादित 'भावोद्देलन का आनन्द तथा ड्राइडन 
द्वारा निरूपित संवेगोद्दीप्तिसे प्राप्त आह लाद" आदि काव्यास्वाद-विषयक अवधारणाओं से तत्त्वतत: 
भिन्न है। उन्होंने शैवाहंत के आनन्द-संम्प्रदाय से प्रभाव ग्रहण कर चैतन्य की भिन्नता को अभेदमय'" 
कर उसके विश्वान्ति पा जाने को ही काव्यास्वाद स्वीकार किया है। काव्यास्वाद की अभेदमयता' 
को एक अन्य स्थान पर उन्होंने इस रूप में स्पष्ट किया है: भारतीय रसवाद में मिलन, अभेद 
सुख की सृष्टि मुख्य है।” प्रसाद जी की उपर्युक्त सभी मान्यत्ताएँ यद्यपि मूलतः शैवाद्वैत के आनन्द- 
वाद तथा अंशतः पंडितराज जगन्नाथ” के रस-विवेचन से प्रभावित हैं, तथापि आधुनिक हिन्दी- 





१. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, (पंचम संस्करण), नाठकों सें रस का 
प्रयोग शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ ८०॥ पे ः 


२, ३, ४. देखिए प्रस्तुत निवन्ध के द्वितीय अध्याय में विदेचित प्लेटो, बोइलो और ड्राइ 
फाव्यास्वाद-विषयक अभिमतों का विवेचन। हि र ड्राइडन के 


५. “. . “रस के मूल में चेततन्य को भिन्नता को अभेदसण करने का तत्त्व है 
हक ओर कला तथा अन्य निबन्ध, 'रसः शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ ७६... 

:६« “. . चेतना जब आत्मा में ही विश्रान्ति पा जाये वही पूर्ण अहंभाव है ।-वही । 

७. वही, 'नाठकों में रस का प्रयोग' ज्ञीवैंक निबन्ध, पृष्ठ ८५)... कि 

८. (क) “. . -रत्याद्यवस्छिन्रा सम्नावरणा चिदेव रसः७ 7, . 

:-.. “ससंगंगाघर, चौलम्दा विद्याभवन, भ्रथमानन, पृष्ठ ८८३. 


(ख) चर्ंणा चास्य चिदृगतावरणभड्ग एव भागुवता, तदाकारा$ ए 
चही, पृष्ठ ८९१ 8 


२३८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


साहित्य-शास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में उन्होंने पहली बार काव्यास्वाद को आत्मानुभूति की 
उच्च-मूमि पर प्रतिष्ठित कर काव्यास्वाद के क्षणों में प्रमाता की मनःस्थिति की अभेदमयता 
की प्रबल प्रस्थापना की है। 
प्रसाद जी ने भारतीय रस-शास्त्र की परम्परा के अनुरूप ही काव्यास्वाद को आह, लाद- 
पूर्ण एवं 'स्वप्रकाशानन्द'--रूप' मानते हुए भी उसे ब्रह्मानन्द-सदृश् आनन्द मानकर ब्रह्मानन्द- 
रूप ही माना है। इस सम्बन्ध में उनका स्पष्ट अभिकथन है: इस रस में आस्वाद का रहस्य 
है।. . . - आत्म-प्रसाद का आनन्द-पथ है। इसका आस्वाद ब्रह्मानन्द ही है।'' प्रसाद जी की 
दृष्टि में काव्यास्वाद का आनन्द लोक-मंगल की भावना से निरपेक्ष नहीं है; “रस में लोकमंगल 
की कल्पना प्रच्छन्न रूप से अन्तर्निहित है।' 
काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्लेषण के क्रम में प्रसाद जी ने शुक्ल जी आदि द्वारा रसानुभूति 
के कोटि-क्रम-निर्वारण के प्रयास का स्पष्ट विरोध किया है: इधर एक निम्नकोटि की रसातु- 
सूति की भी कल्पना हुई है। . . . रस में फलयोग अर्थात्‌ अन्तिम सन्धि मुख्य है, इन बीच के 
व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं; रस को खोजकर उसे छिन्न-भिन्न कर देना है। ये सब 
मुख्य रस वस्तु के सहायक-मात्र हैं।. . .इसलिए मुख्य रस का आनन्द बढ़ाने में ये सहायक 
मात्र ही हैं, वह रसानुभूति निम्न कोटि की नहीं होती ।” इस प्रकार प्रसादजी ने शुक्ल, जी आदि 
के उक्त रसाभिमत के खण्डन में यह तर्क॑ प्रस्तुत किया कि है रसास्वादन से पूर्ववर्ती रस-प्रक्रिया की 
अन्तवर्ती भावोद्रेक की स्थिति को ही भ्रमवश रस मानकर उन्होंने .रसानुमूति में कोटि-क्रम 
निर्धारित किया है, किन्तु वास्तव में, रसास्वादन से पूर्व की यह स्थिति उसमें सहायक ही होती 
है, अपने आप में रसानुभूति नहीं होती। 
संक्षेप में, प्रसाद जी की दृष्टि में काव्यास्वाद (१) चिदानन्दरूप आत्मा में अवस्थित 
प्रमाता के भावों की अभेदमयी विश्रान्तिपूर्ण अतुमूति है। (२) यह अनुभूति अखण्ड आनन्दमयी 
अनुमूति है। (३) काव्यानन्द लोकमंगल की मावना से पुष्ट ब्रह्मानन्द है। (४) काव्यास्वाद 
में कोटि-क्रम नहीं होता। 


; काव्यास्वाद की प्रक्रिया 





४ ' प्रसाद जी ने काव्यास्वाद की प्र क्रिया का अत्यन्त विशद विश्लेषण किया है। इस सन्दर्म 
में उनके निम्नांकित उद्धरण उल्लेखनीय हैं :--- ; 

१. काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुमूति है. . . . . वह एक श्रेयमयी प्रेय रचना- 

त्मक ज्ञानवारा है। . . . . - सत्य अथवा श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं, वह 





१. कविता के आस्वाद करने वाले के हृदय में एक अपुर्व आह छाद होता है।. . -कविता-मात्र 
आस्वादन के समय केवल स्वप्रकाशानन्द हो रहता है।' ४ 
--इन्हु, कात्तिक, संवत्‌ १९६७, पृष्ठ: १२३-२४॥ 
२. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कल तथा अन्य निबन्ध, नाटकों में रस का प्रयोग, पुष्ठ८०-८१॥ 
३. चही,; पुष्ठ ८५॥ 
४, घही, पप्ठ ८२-८३॥ 


उत्कपंकाल : आधुनिक काल--( १) + २३९ 


एक झाइवत चेतनता है, या चिन्मयी ज्ञान-धारा है, जो ध्यक्तिगत' स्थानीय 
केन्द्रों के नष्ट हो जाने पर भी निविशेष रूप से विद्यमान रहती है। 
२. 'रस-विवेचना में संवित्‌ का साधारणीकरण त्रिवृत है। कवि, नट और 
सामाजिक में वह अभेद भाव से एकरस दो जाता है।* 

३. (क) रस की अभेद और आनन्दमयी व्याख्या हुई। भद्टनायक ने साधारणी- 
करण का सिद्धान्त प्रचारित किया, जिसके द्वारा नट, सामाजिक तथा नायक 
को विशेषता नष्ट होकर, लोक-सामान्य-प्रकाश-आनन्दमय, आत्मचेतन्य 
की प्रतिष्ठा रस में हुई।' 

(ख) 'रसवाद में वाससात्मकतया स्थित मनोवृत्तियाँ, .. साधारणीकरण 
के द्वारा आनन्दमय बना दी जाती हैं; इसलिए वह वासना का संशोवन करके 
उनका साधारणीकरण करता है। इस समीकरण के हारा जिस अभिन्नता 
की रस-सृष्टि वह करता है, उसमें व्यक्ति की विभिन्नता, विशिष्ठता हट 
जाती है; और साथ ही सब तरह की भावनाओं को एक घरातल पर हम एक 
मानवीय वस्तु कह सकते हैं।. , . .रसवाद की यह पूर्णता है।' 

उपयुक्त उद्धरणों में प्रसाद जी ने कवि, काव्य एवं प्रमाता के तादात्म्य की कल्पना 

की है। संस्कृत-काव्यशास्च के आत्मवादी आचार्य अभिनवशुप्त ने इसी तथ्य को 'कवि्हि 
सामाजिक तुल्य एव” तथा मट्टतौत ने 'नायकस्य कवे: श्रोतुः समानोधनुभवस्ततः'' उक्तियों में 
व्यक्त किया है। प्रसाद जी के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति' अथवा चिन्मयी 
ज्ञानघारा है, जो व्यक्ति स्थानीय केन्द्रों के नष्ट हो जाने पर निविशेष रूप' घारण कर छेती है। 
काव्य-मावन को प्रक्रिया में प्रमाता के व्यक्ति की विभिन्नता', 'विश्िष्टता हट जाती है' और वह 
एक घरातल पर' 'एक मानवीय वस्तु' का अनुभव करता है। काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता 
को अवुभूतिके निर्वेवक्तीकरण को मम्मट से तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाव" तथा 'मानवीय 


वस्तु” को अनुभूति को 'सकलम्हृदयसंवोदभाजा' के रूप में निरूपित किया था। प्रसाद जी के 
पूरववर्ती समालोचक आचाये रामचन्द्र शुक्‍्ु ने इसी तथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है: (१) 
वह (प्रमाता) अपनी पृथक्‌ सत्ता की घारणा से छूटकर---अपने आपको बिल्कुल भूलकर-- 
विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है।' तथा (२) कविता ही मनुष्य के हृदय को.स्वार्थ-संबंधों के 


संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमति पर ले जाती है. . . .इस भूमि पर 





१. जयशंकर प्रसाद, काव्य कला त्तथा अन्य निवन्ध, काव्य और कला शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ ३७-३८ 

२. वही, 'नाढकों सें रस का प्रयोग' शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ ८२ ० * 

रे. वही, 'रस्' शीर्षक निवन्ध, पृष्ठ ७३। । 

४. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य विबन्ध, नाटकों में . रस का प्रयोग! शोक 
निवन्ध, पृष्ठ ८५ 

५. हिन्दी अभिनवभारतो, व्या० आचार्य विश्वेश्वर, पृष्ठ ५१५१ 

६- ध्वन्यालोकलोचन में उद्यृत भट्टतौत का मत 

3-८. काव्य-प्रकाश, व्या० आय विद्वेष्वर, चतुर्थ उल्लास, पुष्ठ ११९। 

९. पं० रामचन्द्र शुक्ल, रस-मोमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ५१ 


२३८ ५ काव्यास्वाद का विवेचन 


साहित्य-शास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में उन्होंने पहली बार काव्यास्वाद को आत्मानुभूति की 
उच्च-भूमि पर प्रतिष्ठित कर काव्यास्वाद के क्षणों में प्रमाता की मनःस्थिति की अभेदमयता 
की प्रबल प्रस्थापना को है। है 

प्रसाद जी ने भारतीय रस-शास्त्र की परम्परा के अनुरूप ही काव्यास्वाद को आह, लाद- 
पूर्ण एवं स्वप्रकाशानन्द'--रूप' मानते हुए भी उसे ब्रह्मानन्द-सदृश आनन्द मानकर ब्रह्मानन्द- 
रूप ही माना है। इस सम्बन्ध में उनका स्पष्ट अभिकथन है: “इस रस में आस्वाद का रहस्य 
है।. . . -आत्म-प्रसाद का आनन्द-पथ है। इसका आस्वाद ब्रह्मानन्द ही है।'' प्रसाद जी की 
दृष्टि में काव्यास्वाद का आनन्द लोक-मंगल की भावना से निरपेक्ष नहीं है! “रस में लोकमंगल 
की कल्पना प्रच्छन्न रूप से अन्तरनिहित है।* 

काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्लेषण के क्रम में प्रसाद जी ने शुक्ठ जी आदि द्वारा रसानुभूति 
के कोटि-क्रम-निर्धारण के प्रयास का स्पष्ट विरोध किया है: इधर एक निम्नकोटि की रसानु- 
भूति की भी कल्पना हुई है।. . . रस में फलयोग अर्थात्‌ अन्तिम सन्धि मुख्य है, इन बीच के 
व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं; रस को खोजकर उसे छिन्न-भिन्न कर देना है। ये सब 
मुख्य रस वस्तु के सहायक-मात्र हैं।. . .इसलिए मुख्य रस का आनन्द बढ़ाने में ये सहायक 
मात्र ही हैं, वह रसानुभूति निम्न कोटि की नहीं होती ।” इस प्रकार प्रसादजी ने शुक्ल जी आदि 
के उक्त रसाभिमत के खण्डन में यह तक प्रस्तुत किया कि है रसास्वादन से पुर्वेवर्ती रस-प्रक्रिया की 
अन्तवर्ती भावोद्वेक की स्थिति को ही भ्रमवश रस मानकर उन्होंने रसानुभूति में कोटि-क्रम 
निर्धारित किया है, किन्तु वास्तव में, रसास्वादन से पूर्व की यह स्थिति उसमें सहायक ही होती 
है, अपने आप में रसानुभूति नहीं होती। 

संक्षेप में, प्रसाद जी की दृष्टि में काव्यास्वाद (१) चिदानन्दरूप आत्मा में अवस्थित 
प्रमाता के भावों की अभेदमयी विश्वान्तियूर्ण अनुमूति है। (२) यह अनुभूति अखण्ड आनन्दमयी 
अनुमूति है। (३) काव्यानन्द लोकमंगल की भावना से पुष्ट ब्रह्मानन्द है। (४) काव्यास्वाद 
में कोटि-क्रम नहीं होता। 


५ काव्यास्थाद की प्रक्रिया 


प्रसाद जी ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया का अत्यन्त विशद विश्लेषण किया है। इस सन्दर्भ 


में उनके निम्नांकित उद्धरण उल्लेखनीय हैं :--- 
१. काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है. . . . - वह ,एक-श्रेयमयी प्रेय रचना- 
त्मक ज्ञानधारा है।. . . - « सत्य अथवा श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं, वह 





१. कविता के आस्वाद करने वाले के हृदय में एक अपुर्व आहू लाद होता है।« - -कविता-मात्र 
आस्वादन के समय केवल स्वप्रकाशानन्द ही रहता है। के 79४ 
--इन्हु, कालतिक, संवत्‌ १९६७, पृष्ठ-१२३-२४॥।॥ 
२. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, नाठकों में रस का प्रयोग, पृष्ठ८०-८१॥ 
३० चही, पृष्ठ ८५१ 


(5 ज्ण्न्न्न १० “53१5 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(१) ४ २३९ 


एक शाश्वत चेतनता है, या चिन्मयी ज्ञान-धारा है, जो व्यक्तिगत स्थानीय 
केन्द्रों के नष्ट हो जाने पर भी निरविशेष रूप से विद्यमान रहती है।” 

२. रस-विवेचना में संवित्‌ का साधारणीकरण त्रिवृुत है। कवि, वद और 
सामाजिक में वह अभेद माव से एकरस हो जाता है।* 

३. (क) रस की अभेद और आतनन्दमयी व्याख्या हुई। भट्टनायक ने साथारणी- 
करण का सिद्धान्त प्रचारित किया, जिसके द्वारा नट, सामाजिक तथा नायक 
की विशेषता नष्ट होकर, लोक-सामान्य-प्रकाश-आनन्दमय, आत्मचैतन्य 
की प्रतिष्ठा रस में हुई।* 

(ख) “रसवाद में वासनात्मकतया स्थित मनोवृत्तियाँ, .. साधारणीकरण 
के द्वारा आनन्दमय बना दी जाती हैं; इसलिए वह वासना का संशोधन करके 
उनका साधारणीकरण करता है। इस समीकरण के द्वारा जिस अभिन्नता 
की रस-सृष्टि वह करता है, उसमें व्यक्ति की विभिन्नता, विशिष्टता हट 
जाती है; और साथ ही सव तरह की भावनाओं को एक घरातल पर हम एक 
सानवीय वस्तु कह सकते हैं।. . . . रसवाद की यह्‌ पूर्णता है।”' 

उपयुक्त उद्धरणों में प्रसाद जी ने कवि, काव्य एवं प्रमाता के तादात्म्य की कल्पना 

की है। संस्कृत-काव्यशास्व के आत्मवादों आचार्य अभिनवगुप्त ने इसी तथ्य को कवि 
सामाजिक तुल्य एव” तथा भद्ठतौत ने 'नायकस्य कथे: श्रोतु; सम्ानो5नुमवस्ततः'* उक्तियों में 
व्यक्त किया है। प्रसाद जी के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति” अथवा 'चिन्मयी 
शानधारा' है, जो “व्यक्ति स्थानीय केन्द्रों के नष्ट हो जाने पर निविशेष रूप' घारण कर लेती है। 
काव्य-मावन को प्रक्रिया में प्रमाता के व्यक्ति की विभिन्नता', 'विशिष्टता हट जाती है! भौर वह 
एक धरातल पर' एक मानवीय वस्तु' का अनुभव कश्ता है। काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता 
को अवुमूतिके निर्वेवक्तीकरण को मम्मठ ने तत्कालूविंगलितपरिमितप्रमातृभाव”* तथा मानवीय 
वस्तु' को अनुभूति को सकलसहूदयसंवोदभाजा'“ के रूप में निरूपित किया था। प्रसाद जी के 
पूव॑वर्ती समालोचक आचाय॑ रामचद्द्र शुक्ल ने इसी तथ्य को इन दाव्दों में प्रस्तुत किया है: (१) 
वह (प्रमाता) अपनी पृथक सत्ता कौ धारणा से छटकर---अपने आपको बिल्कुल भूलकर--- 
विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है।' तथा (२) कविता ही मनृष्य के हृदय को.स्वार्थ-संबंधों के 
संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावमूमि पर छे जाती है. . . .इस भूमि पर 





१. जयशंकर प्रसाद, काव्य कला तथा अन्य निबन्ध, काव्य और फरू ज्ीर्षक निबर्ध, पृष्ठ ३७-३८ 
२. वही, नाठकों में रस का प्रयोग' शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ ८२ हो 

३. वही, रिस' शीर्षक निवन्घ, पृष्ठ ७३। 
3४. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, नाटकों सें रस का प्रयोग! शोष॑क 

निदन्ध, पृष्ठ ८५१ 

५- हिन्दों अभिववभारतो, व्या० आचार्य विश्वेदवर, पृष्ठ ५१५१ 
£ ध्वन्यालोकलोचन सें उद्घृत भट्टत्तौत का मत 

४-८. कात्य-अकाश, व्या० आचार्य विश्वेदबर, चतुर्थ उल्लास, 


ः का पृष्ठ ११२१ 
5. प० रामचन्द्र शुक्ल, रस-मोमांसा, द्वितोये संस्करण, पृष्ठ ५। 


२३८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


साहित्य-झास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में उन्होंने पहली बार काव्यास्वाद को भात्मानुमूति की 
उच्च-मूमि पर प्रतिष्ठित कर काब्यास्वाद के क्षणों में प्रमाता की मनःस्थिति की अभेदमयता 
की प्रबल प्रस्थापना को है। 

... असाद जी ने भारतीय रस-श्ास्त्र की परम्परा के अनुरूप ही काव्यास्वाद को 'आह,लाद- 
पूर्ण एवं स्वश्रकाशानन्द--रूप' मानते हुए भी उसे ब्रह्मानन्द-सदृश आनन्द मानकर ब्रह्मानन्द- 
रूप ही माना है। इस सम्बन्ध में उनका स्पष्ठ अभिकथन है: 'इस रस में आस्वाद का रहस्य 
है।. . . -आत्म-प्रसाद का आनन्द-पथ है। इसका आस्वाद त्रह्मानन्द ही है।'' प्रसाद जी की 
दृष्टि में काव्यास्वाद का आनन्द लोक-मंगल की भावना से निरपेक्ष नहीं है; 'रस में लोकमंगल 
की कल्पना प्रच्छन्न रूप से अन्तनिहित है।'* 

काव्यास्वाद के स्वरूप-विश्लेषण के क्रम में प्रसाद जी ने शुक्ल जी आदि द्वारा रसानुमूति 
के कोटि-क्रम-निर्वारण के प्रयास का स्पष्ट विरोध किया है: इधर एक निम्नकोटि की रसानु- 
सूति की भी कल्पना हुई है। . . . रस में फलयोग अर्थात्‌ अन्तिम सन्धि मुख्य है, इन बीच के 
व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं; रस को खोजकर उसे छिन्न-भिन्न कर देवा है। ये सब 
मुख्य रस वस्तु के सहायक-मात्र हैं।. . .इसलिए मुख्य रस का आनन्द बढ़ाने में ये सहायक 
मात्र ही हैं, वह रसानुमूति निम्न कोटि की नहीं होती |” इस प्रकार प्रसादजी ने शुक्ल जी आदि 
के उक्त रसाभिमत के खण्डन में यह तक प्रस्तुत किया कि है रसास्वादन से पूर्ववर्ती रस-प्रक्रिया की 
अन्तवर्ती भावोद्रेक की स्थिति को ही श्रमवश रस मानकर उन्होंने -रसानुमूति में कोटि-करम 
निर्धारित किया है, किन्तु वास्तव में, रसास्वादन से पूर्व की यह स्थिति उसमें सहायक ही होती 
है, अपने आप में रसानुमृति नहीं होती। ह 

संक्षेप में, प्रसाद जी की दृष्टि में काव्यास्वाद (१) चिदानन्दरूप आत्मा में अवस्थित 
प्रमाता के भावों की अभेदमयी विश्रान्तियूर्ण अतुमूति हैं। (२) यह अनुभूति अखण्ड आनन्दमयी 
अनुमूति है। (३) काव्यानन्द लोकमंगल की मावना से पुष्ट ब्रह्मानत्द है। (४) काव्यास्वाद 
में कोटि-क्रम नहीं होता।... - 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


प्रसाद जी ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया का अत्यन्त विशद विश्लेषण किया है। इस सन्दर्भ 


में उनके निम्नांकित उद्धरण उल्लेखनीय हैं :--- 
१. काव्य आत्मा की संकल्प्रनात्मक अनुमूति है. . . . . वह एक श्रेयमयी प्रेय रचना- 
. त्मक ज्ञानवारा है।. .. . . सत्य अथवा श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं, वह 





१. कविता के आस्वाद करने वाले के हृदय में एक अपूर्व आह लाद होता है।. « - कविता-मात्र 
आस्वादन के समय केवल स्वप्रकाशानन्द ही रहता है।' ४ 
--इन्‍्दु, कात्तिक, संवत्‌ १९६७, पृष्ठ १२३-२४॥ 
२- जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तया अन्य निबन्ध, नाटकों में रस का प्रयोग, पृष्ठ ८०-८१॥ 
« वही, पृष्ठ ८५१ . 
४, बही, पृष्ठ <९-८३१ 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक कालउ---( १) : २३९ 


एक शाइवत चेततनता है, या चिन्मयो ज्ञान-घारा है, जो व्यक्तिगत स्थानीय 
केन्द्रों के नष्ट हो जाने पर भरी निविशेष रूप से विद्यमान रहती है। 

२. रस-विवेचना में संवित्‌ का साधारणीकरण त्रिवृत है। कवि, नट और 
सामाजिक में वह अभेद भाव से एकरस हो जाता है।* 

३. (क) रस कौ अभेद और आनन्दमयी व्याख्या हुईं। भद्टनायक ने साधारणी- 
करण का सिद्धान्त प्रचारित किया, जिसके द्वारा नट, सामाजिक तथा नायक 
की विशेषता नष्ट होकर, लोक-सामान्य-प्रकाश-आनन्दमय, आत्मचैतन्य 
की प्रतिष्ठा रस में हुई।" 

(ख) 'रसवाद में वासनात्मकतया स्थित मनोवृत्तियाँ, .. साधारणीकरण 
के द्वारा आनन्दमय बना दी जाती हैं; इसलिए वह वासना का संशोवन करके 
उनका साधारणीकरण करता है। इस समीकरण के हारा जिस अभिन्नत्ता 
को रस-सृष्टि वह करता है, उसमें व्यक्ति की विभिन्नत्ता, विशिष्ठत्ता हट 
जाती है; और साथ हो सव तरह की भावनाओं को एक घरातल पर हम एक 
मानवीय वस्तु कह सकते हैं।, , . .रसवाद की यह पूर्णता है।' 

उपर्युक्त उद्धरणों में प्रसाद जी ने कवि, काव्य एवं प्रमाता के तादात्म्य की कल्पना 

की है। संस्कृत-काव्यशास्व के आत्मवादोी आचार्य अभिनवगुप्त ने इसी तथ्य को कर्विहि 
सामाजिक तुल्य एव” तथा भट्टतौत ने 'नायकस्य कवे: श्रोतु: समानोध्नुमवस्तत: उक्तियों में 
व्यक्त किया है। प्रसाद जी के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति” अथवा चिन्मयी 
ज्ञानघारा है, जो व्यक्ति स्थानीय केल्द्रों के नष्ट हो जाते पर निर्विशेष रूप' घारण कर लेती है। 
काव्य-मावत की प्रक्रिया में प्रमाता के व्यक्ति की विभिन्नता', विशिष्टता हट जाती है! और वह 
एक घरातलू पर' एक मातवीय वस्तु' का अनुभव करता है। काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता 
को अनुमृतिके निर्वेवक्तीकरण को मस्सट से 'तत्कालूविगलितपरिमितप्रमातृभाव'' तथा 'मानवीय 
वस्तु को अनुभूति को सकलमहूदयसंवोदभाजा'“ के रूप में निरूपित किया था। प्रसाद जी के 
भूवंवर्ती समालोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसी तथ्य को इन दाब्दों में प्रस्तुत किया है: (१) 
बहू (प्रमाता) अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर--अपने आपको विल्कुछ भूलकर-- 
विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है।' तथा (२) 'कविता ही मनुष्य के हृदय को.स्वार्थ-संबंधों क्ले 
संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य मावमूमि पर ले जाती है. .. .इस भूमि पर 





२१. जयशंकर प्रसाद, काव्य कला तथा अन्य निबन्ध, 

२. वही, नाठकों में रस का प्रयोग' शीर्षक निबन्ध 

३ वही, “रस' शीर्षक निवन्ध, पृष्ठ ७३।- 

४. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 
निबन्ध, पृष्ठ ८५१ 

५. हिन्दी अभिनवभारती, व्या० गाचायें विश्वेश्वर, पृष्ठ ५१५॥ 

६- घ्वन्यालोकलोचन में उद्यूत भट्टतौत का भत। 


७-८. काव्य-प्रकाश, व्या० अच्चाय विश्वेश्वर, चतुर्थ उल्लास, पृष्ठ ११५२१ 


९. पं० रामचन्द्र शुक्ल, रस-सीमांसा, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ५१ 


काव्य और कला शो्षक लिबन्ध, पृष्ठ ३७-३८ 
न, पुष्ठ ८२। 


बाटकों स्‍्रें रस व्‌ _्_्५ कल 


२४० : काव्यास्वाद का विवेचन 


पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता- 
लीन किये रहता है। पं० केशवप्रसाद मिश्र ने प्रमाता की इस मनःस्थिति को निवितक समापत्ति' 
कहा है। इस प्रकार प्रसाद जी का काव्यास्वाद-विषयक उक्त अभिमत परम्परानुमोदित है। 

जयशंकर प्रसाद हिन्दी के एकमात्र आधुनिक कवि हैं जिन्होंने काव्यास्वाद के स्वरूप एवं 
उसकी प्रक्रिया का अत्यंत गंभीर एवं तलस्पर्शी विवेचत किया है। भद््‌टवायक, अभिनवगुप्त, 
मम्मट एवं पंडितराज जगन्नाथ के रस-विवेचन से स्पष्टतः प्रभावित होने पर मी वे अपनी मौलिक 
एवं गंभीर विवेचन-प्रणाली के कारण विशेष गौरव के अधिकारी हैँ। काव्यास्वाद को अभेदमयी 
विश्वान्तियु्ण आत्मानुभूति मानते हुए उसे ब्रह्मानन्द की उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति के रूप 
में प्रतिष्ठित कर प्रसाद जी ने हिन्दी के आधुनिक साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में महत्तव- 
पूर्ण योगदान किया है। 


अन्य छायावादी कवि-विचारक : (निराला, पंत और महादेवी) 


निराला, पंत एवं महादेवी वर्मा ने जयशंकर प्रसाद की भाँति काव्यास्वाद का सूक्ष्म एवं 
गहन विवेचन-विश्लेषण नहीं किया। किसी स्पष्ट विवेचन के अमाव में इन कवियों के काव्य- 
संकलनों की भूमिकाओं एवं निबन्धों में प्रकी्ण रूप से उपलब्ध मन्तव्यों के आधार पर ही उनकी 
दृष्टि में काव्यास्वाद के स्वरूप का अनुशीलन किया जा सकता है। .. हा 


निराला ह 
'पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला की काव्यास्वाद-विषयक अवधारणों के अध्ययन के 
लिए उनके काव्यग्रंथ अर्चना' की भूमिका, प्रवन्व-प्रतिमा' एवं 'चयंत' शीर्षक ,निवंध-संकलनों 
तथा “रवीन्द्र-कविता-कानन' जीर्पक. आलोचनात्मक कृति के अतिरिक्त माघूरी' पत्रिका में उप- 
लब्ध सामग्री का आधार ग्रहण करना होगा। 

निराला ने भारतवर्ष के परम्परागत काव्य-मूल्य के प्रति आस्था प्रकट की है तथा काव्या- 
स्वादन कराने में समर्थ रस-सिद्ध कवि को महान्‌ घोषित किया है: “. . . रसों को समझने और 
उन्हें उनके यथार्थ रूप में दर्शाने की शक्ति जिसमें जितनी ज्यादा है, वह्‌ उतना ही बड़ा कवि है।* 
जिन शब्दों में मिराला ने काव्य की सम्मोहन-शक्ति की महत्त्व-प्रतिष्ठा की है, उनमें काव्यास्वाद 
के स्वरूप के विषय में उनकी अवधारणा का अनुसंबान कठित नहीं है : “कवियों के हृदय-निर्गत 
कविता-रूपी उदगार में इतनी शक्ति होती है कि उसका प्रवाह जनता को अपनी गति की ओर 
खींच लेता है। कवि की सुझाई हुई बात जनता के चित्त में पैठ या बैठ जाती है, इस 
उद्धरण से दो निष्कषं प्राप्त होते हैं : (क) काव्य में अभिव्यक्त कवि की भावानुमूति 
सहज आकर्षण-सम्पन्न एवं सहृदय-सापेक्ष होती है, (ख) काव्यानुसाव द्वारा प्रमाता के चित्त में 
कवि की अनुमूत्ति से जो तादात्म्य स्थापित हो जाता है, वही काव्यास्वाद है। निराला के अनुसार 


१- चही, पृष्ठ ६१ 

२- देखिए इसी अध्याय के प्रस्तुत प्रकरण में प॑० फेशवप्रसाद मिश्र का सत। 

३. निराला : रवोन्द्रकविता-कानन, सन्‌ १९५४, पृष्ठ ५२॥ 

४. माधुरी, 'वुलसीकृत रामायण का आदर्श, शीर्षक लेख, अगस्त १९२३, पृष्ठ ४९। 


उत्कर्षेकाल : भाधुनिक काल--(१) + रहें? 


काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की चेतना मानवीय सम्बन्धों से मुक्त हो जाती है: कली की 
मुगन्ध की तरह महाकवि की प्रतिमा . . .हर एक मानवीय दुबेलता को परास्त करना चाहती 
है। यह उसका स्वाभाविक धर्म भी है। क्योंकि दैवी-शक्ति वही है जो मानवीय वन्चनों का 
उच्छेद कर देती हैं। 

कण्यास्वाद को निराला परमपरानुगत रूप से ठोकोत्तरआनत्दमयी अनुमूति मानते 
हैं: साहित्य लोक से--सीमा से--प्रान्त से--देश से--विश्व से ऊँचा उठा हुआ है। इंसी- 
लिए वह छोकोत्तरानन्द दे सकता है।' 

उप्‌र्यक्त विवेचन से स्पष्द है कि निराला के अनुसार : 

१. काव्यानूमावन से प्रमाता के चित्त में कवि एवं प्रमाता के मावनतादात्म्य से उद्भूत 

आनन्‍्दानुमूति ही काव्यास्वाद है। 
२. काव्यानन्द लोकोत्तर होता हैं। 


३, काव्यास्वाद की इस आतत्दमयी स्थिति में प्रमाता को चेतना मानवीय सम्बन्धों 
से मृक्‍त हो जाती है। 


सुभिन्नानन्दन पंत 


ऋषिवर पंत की काव्यास्व॒द-विषयक मान्यताएँ 'गद्य-पद्थ' में संकलित उनके काव्य-मंथों 
की भूमिकाओं एवं निबंधों तथा 'छायावाद : पुनर्मूल्यांकर्ना शीर्षक आलोचना-ग्रंथ में उपलब्ध हैं। 

प्राचीन काव्यशास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद-स्वह्प-सम्बन्धी सिद्धान्त पंतजी को 
स्वीकार्य नहीं हैं। अंग्रेजी समालोचना' से चमत्कृत एवं छायावादी काव्य के नवीन भाव-बोघ 
से आकान्त पललव' के युवा कवि पंत का भावुक मत दण्डी, विश्वनाथ, एवं जगन्नाथ प्रमृति 
उदृशट आजार्यों के प्रत्ति विद्रोह कर उठा: “रसगंगाघर, कांव्यादर्श आदि की वीणा के तार 
पुराने हो गये; वे स्थायी, संचारी, व्यभिचारी आदि मावों का जो कुछ संचार अथवा व्यमिचार 
करवाना चाहते थे, करवा चुके।. . .आशा है, विश्वविद्यालय के उत्साही हिन्दी-प्रेमी 
छात्र, . .हिन्दी में अंग्रेजी ढंग की समालोचना का प्रचार कर, उसके पथ में प्रकाश 
डालने का प्रयत्त करेंगे। हम छोग अब 'काव्यं रसात्मक जाक्यम्‌, रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः 
काव्यम' को अच्छी तरह समझ गए हैं।” इस दृष्टि से पंत जयशंकरप्रसाद की शास्त्रनिष्ठा 
के सर्वेथा विपरीत प्राचीन काव्य-मूल्यों के प्रति अनास्था के आत्यन्तिक ध्रुव पर अवस्थित दिखाई 
पड़ते हैं। रस के प्रति वितृष्णा व्यक्त करने पर भी पंतजी से बाद में चक्कर अपने अभिनव 
आलोचता-ग्रंथ छायावाद : पुनर्मूल्यांकन' में आस्वाद के अये में “रस” शब्द का प्रयोग किया, 
किन्तु रस से उतका आशय संस्कृत-काव्यशास्त्र की परम्परागत रस-घारणा से मिन्न है: रस, 


प्राचीन काव्यक्षास्त्रीय सीरस परिभाषाओं या व्याख्याओों को कूपदृष्टि से मुक्त होकर, नवीन 
मूल्य-साधना को विषय वन गया। 





१. रदीद्ध-कविता-कानन, पुष्ठ ४२१ 
२. प्रवन्ध-प्रतिभा, सम्बत्‌ १९९७, पृष्ठ २५८। 
३. सुमित्रानन्दन पंत; गठ्य-प्, प्रयम संस्करण, पृष्ठ ४१॥ 


४. सुमित्रानन्दन पंत : छायावाद : पुनर्मुल्यांकन, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १०११ 
द्र१ 


२४२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


.. काव्यास्वाद के संदर्भ में पंतजी की इस नवीन मूल्य-साधना' का अथ्थ, बस्तुतः, शब्दार्थ 
एवं शिल्पगत सौंदर्य ही है। नये रस” को काव्यास्वाद के रूप में व्याख्यायित करते हुए उनका 
अभिकथन है कि शब्दों से नये अर्थ, अर्थों से नयी चेतना, चेतना से नया कला-बोघ और कला- 
बोध से नयी सौंदर्य-मंगिमा हृदय को स्पर्श कर नये रस का संचार करने छगी।”' काव्यास्वाद 
के विषय में पंतजी की यही मूल अवधारणा है। इसमें काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी 
प्रक्रिया दोनों का ही विश्लेषण है। शब्दों से नये अर्थ” से लेकर 'नये रस के संचार' तक जितने 
भी शब्द इस उक्त में आये हैं वे नवीन शब्दार्थ--चमत्कार की आस्वादमयी परिणति की 
प्रक्रिया के अन्तवर्ती बिन्दु हैं। शब्दों का नया अर्थ, वस्तुतः, प्रमाता द्वारा गृहीत काव्य का नवीन 
अथ ही है जिसे संस्क्ृत-काव्यश्ञास्त्र के ध्वनि-सम्प्रदाय में 'प्रतीयमान अर्थ" कहा गया है। पंतजी 
के अनुसार इस वये अर्थ से 'नयी चेतना” का उद्मव होता है--इसका अथ॑ प्रमाता की चित्त- 
वृत्ति में काव्य-वस्तु-विषयक नवीन अवबोध का आविर्माव ही है। इस मनःस्थिति में प्रमाता 
एक आस्वादमयी सौंदर्यानुमूति का अनुभव करने लगता है, पंतजी ने इसे 'नया कलावोध' तथा 
नयी सौंदर्य-मंगिमा' कहा है। नये रस का संचार' वस्तुतः, इसी आस्वादमयी सौंदर्यानुभूति 
का निष्पन्न एवं परिपक्व रूप है। इस प्रकार पंतजी के अनुसार शब्द के नवीन अर्थ की रमणीयता 
से निष्पन्न प्रमाता का अन्तश्चमत्कार ही काव्यास्वाद है।,पंतजी ने इस आस्वाद को एक अन्य 
स्थल पर “ोकोत्तरानंददायी रस' की संज्ञा प्रदान की है: 'किसी कलाकृति में मुख्यतः तीन 
गुणों का समावेश रहना चाहिए। (१) सौंदर्य-गोघ, (२) व्यापक गंभीर अनुभूति, (३) 
उपयोगी सत्य। इनका रहस्य मिश्रण ही कलावस्तु में लोकोत्तरानन्ददायी रस की परिपुष्टि करता 
है।” इस प्रकार काव्यानन्द को छोकोत्तर कहकर पंतजी ने परम्परा का अनुमोदन ही किया है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पंतजी का काव्यास्वाद-विवेचन संस्क्ृत-काव्यशास्त्र 
के परिवृत्त से बाहर नहीं है। उन्होंने अभिनव शब्दावली में शब्द के नवीन अर्थ की रमणीयता 
से निष्पन्न प्रमाता के आनन्दपूर्ण अन्तश्वमत्कार का जो पुनराख्यान किया है, वह अस्पण्ड एवं 
अरूप होने के कारण हिन्दी के आवुनिक साहित्यश्ञास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में विशेष योगदान' 
नहीं करता। क | 


महादेवी वर्मा 
ह महादेवी का काव्यास्वाद-विवेचन निराला एवं पंत की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म एवं गहन 
है। गंगाप्रसाद पाण्डेय द्वारा संकलित महादेवी का विवेचनात्मक गद्य” के काव्य-कला एंवं 
शीतिकाव्य' शीर्षक नित्रंघों तथा उनको काव्य-कृतियों की भूमिकाओं में उनका काव्यस्वाद- 
विषयक मन्तव्य स्फुट रूप में उपलब्ध है। 





१. सुमित्रानन्दन पंत : छायावाद : पुनर्मूल्यांकन, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १०१॥। 
२. प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनामू। 
यत्तत्प्रसिद्ावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवागंनासु॥' 
--हिन्दी घ्वन्यालोक; सं० डॉ० नयेन्द्र (प्रयम संस्करण), प्रथम उद्योत, कारिका १३; 
पृष्ठ ५३१ मे ह॒ 
३. सुमित्रानन्दन पंत ; मरद्य-पद्य, प्रथम संस्करण, पुष्ठ २०११ 


उत्कर्षफाल : आधुनिक, फाल--( १) + रे४३ 


महादेवीजी ने सौंदर्यानुभूति के अन्तर्गत काव्यास्वाद का विवेचन किया हैं। अपने 
प्रसिद्ध निवंध 'काव्य-कला' में उन्होंने यद्यपि मुख्य रूप से ज्ञानमयी बौद्धिक अनुमूति गौर राग- 
मयी भावात्मक अनुभूति का तुलनात्मक अन्तविश्लेषण तथा कहाकाद 288 3 एवं उसकी 
सौंदर्य-चेतना का विवेचन ही किया है, तथापि इन विषयों के संदस्म में उन्होंने प्रसंगवश काव्यास्वाद 
अथवा प्रमाता की कलाजन्य सौंदर्यानुभूति पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार 
प्रमाता द्वारा शुद्ध भावात्मक घरातल पर कलाकार को तीत-मधुर अनुमूति का ग्रहण ही काव्या- 
स्वाद है। कलाकार की माव-संबेदता के व्यापक एवं सार्वेजनीन परिवेश की चर्चा करते हुए 
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है. . .कलाकार . . . अपनी आत्म-कहानी में, हृदय दृदय की 
कथा कहता है और स्वयं चलकर पंग-पंग के लिए पथ प्रशस्त करता है। बह . - “अपनी 
अनुभूति दूसरे. तक पहुँचाता है और वह भी एक विशेषता के साथ। काटा चुमाकर 
काँटे का ज्ञान तो संसार दे ही देगा, परन्तु कलाकार विवा काँटा चुमने की पीड़ा दिये हुए ही उसकी 
कसक की तौब्रमधुर अनुभूति दुसरे तक पहुँचाने में समर्थ है।” प्रस्तुत उद्धरण से तीन निष्कर्ष 
प्राप्त होते हैं: (१) कवि का संवेध् अमिव्यकत्त होकर प्रमाता मात्र की अनुमूति का विषय 
बन जाता है। (२) इस प्रक्रिया में कवि कौ अनुमूति अपनी वयक्तिक तीषणता खोकर मधुर 
रूप प्राप्त कर लेती है। (३) प्रमाता द्वारा कबि की इस तीत्र-मबुर' अनुभूति का भावन ही 
काव्यास्वाद है। महादेवी जी ने प्रमाता तक कवि की इस तीब्र-मचुर' अनुमूति की संप्रेपणीयत्ता 
की 'सरल संवेदनीयता' का अभिधान देते हुए उपर्युक्त तथ्य को ही एक अन्य स्थल पर इस प्रकार 
व्यक्त किया है: उसकी' सरल संवेदनीयता की सब सीमाओं तक . . . .पहुँच रहती है।' 
महादेवी के अनुसार कवि की अनुभूति के प्रमाता हारा भावन से उद्भूत काव्यास्वाद 
की स्थिति में कवि एवं प्रमाता का सहज तादात्म्य स्थापित हो जाता है जो प्रकृत्या आनन्दमय होता 
है. . .हम , , .कलाकार के सत्य में अपने आपको पाते हैँ। दूसरे के बीद्धिक निष्कर्ष 
तो हमें अपने भीतर उनका प्रतिविम्ध खोजने पर बाध्य करते हैं, परन्तु अनुभूति हमारे हृदय 
से तादात्य करके प्राप्ति का सुख देती है।” एक अन्य स्थल पर महादेवी ने कवि एवं प्रमाता 
के इस सावात्मक तादात्म्य की प्रक्रिया का मूछ कवि की संवेद अनुभूति का प्रमाता के चित्त सें 
उद्रेक माला हैं . .कवि को आत्ते क्र्दन के पीछे छिपे हुए मावातिरेक को दी्घे निःशवास 
में छिपे हुए संयम से वाँघना होगा तमी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी माव का उद्रेक करने में 
सफल हो सकेगा ।'* कवि एवं प्रमता के अनुमूतिगत तादात्म्य का सिद्धान्त भारतीय काव्यश्ास्त्र 
में नया नहीं हैं। अनेक काव्य-चिन्तकों ने अनेक रूपों में इसी तथ्य का निवेचन किया है। 
अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौत की प्रसिद्ध उक्ति 'नायकस्य कवेः श्रोतु: समानोध्तुमवस्ततः" 





१५ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, (संकलनकर्त्ता--पंगप्रसद पाण्डेय), स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, 
इलाहाबाद, पुष्ठ १९१ 


२. उसकी “गीत की। 

३० महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृष्ठ १४७१ 

४० बही। पृष्ठ १९१ 

५« वही, पृष्ठ १४२१ 

६. घ्वन्याोकलोचन में अभिववगुप्त द्वारा उद्धुत भट्टतीत का मत ३ 


२४६ : काव्यास्थाद का विवेचन 


विवेचकों के चिन्तन को उत्तेजित कर नवीन दिज्ञाओं और क्षेत्रों के अनुसंघान में प्रवृत्त करने के 
श्रेय की अधिकारिणी हैं। 
शुक्लजी के समसामयिक अन्य साहित्यालोचकों पं० केशवप्रसाद मिश्र, आचाये इयाम- 
सुन्दरदास, पं० रामदहिन मिश्र एवं प॑ ० बलदेव उपाध्याय के अतिरिक्त छायावादी कवि-चतुष्टय 
में से प्रसाद ने अत्यंत व्यवस्थित रूप में काव्यास्वाद का विवेचन किया है। पं० केशवप्रसाद मिश्र 
ने जिस मधुमती भूमिका एवं काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की 'निर्वितर्क समापत्ति' की 
उद्भावना की, उसने आचार्य श्यामसुंदरदास, पं० रामदहिन मिश्र और पं० बलदेव उपाध्याय 
के काव्यास्वाद-विवेचन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त काव्या- 
स्वाद के आनंद को सृजन-स्थिति में कवि द्वारा अनुमूत आनन्द का प्रतिफल घोषित कर उन्होंने 
आधुनिक हिन्दी-काव्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन को नवीन दृष्टि प्रदान की। आचार्य श्याम- 
सुंदरदास एवं पं० रामदहिन मिश्र ने भरत, मट्टनायक, भट्टतौत, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ 
और जगन्नाथ आदि संस्क्ृत-काव्यशास्त्रियों तथा हिन्दी के आचार्यो---रामचन्द्र शुक्ल एवं पैं० 
केशवश्रसाद मिश्र--से सामग्री संकलित कर उसकी व्यवस्थित एवं सुबोध रूप में पुनव्यस्या 
की है। इस दृष्टि से उनका कोई विशेष योगदान नहीं माना जा सकता। पं० बलदेव उपाध्याय 
का काव्यास्वाद-विवेचन उक्त दोनों आचार्यों से भिन्न है। उन्होंने एक तो प्रमाता द्वारा काव्य- 
वस्तु के तटस्थ एवं अनासकत ग्रहण से ही काव्यास्वाद की उद्मूति मानकर और दूसरे, काव्यानन्द 
को ब्रह्मानन्द एवं बौद्धिक आनन्द से भी उच्चतर मूमि प्रदान कर आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र 
के काव्यास्वाद-विवेचन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। छायावादी कवि-समीक्षकों. में जयशंकर- 
प्रसाद और महादेवी वर्मा का काव्यास्वाद-विवेचन निराला एवं पंत की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म एवं 
गंभीर है। प्रसाद जी ने काव्यास्वाद की आत्मवादी प्रुनव्यख्या कर उसे अभेदमयी विश्वान्ति- 
पूर्ण आत्मानुमूति सिद्ध करते हुए ब्रह्मानन्द की उच्चतम आध्यात्मिक अनुमूति के रूप में प्रतिष्ठित 
किया। महादेवी जी ने काव्यास्वाद को कवि की मूल अनुमूतति के भावन से उद्भूत प्रमाता की 
तीत्र आनन्दमयी सौंदयनुमूति मानकर आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन 
में सौंद्यंशञास्त्रीय चिन्तन-पद्धति की अवतारणा की। | 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके समसामयिक साहित्याचार्यो एवं कवि-समीक्षकों का काव्या- 

स्वाद-निरूपण आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, शुक्ल- 

परवर्ती युग के आचायें हज़ारीग्रसाद द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र एवं 'सुधांशु” के काव्यास्वाद-विवेचन में 
जिस सूक्ष्म अन्तंदेष्टि, नवोन्मेष, गंभीर एवं मौलिक भ्रवोध के दर्शन होते हैं, उसके मूल में शुक्ल- 

यग के विवेचकों की काव्यास्वाद-विषयक निष्पत्तियों का असंदिग्ध योग है। इस युग के साहित्य- 

समीक्षकों द्वारा एक ओर मारतीय रसशास्त्र, दर्शन एवं पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र तथा दूसरी ओर 

मानवतावाद के आलोक में किया गया काव्यास्वाद-विवेचन समग्र हिन्दी-साहित्यशास्त्र में एक 


अमूतपू्व॑ घटना है। 


अध्याय ५ ७ 


उत्कषें काल : आधुनिक काल सें 
काव्यास्वाद का विवेचन--(६२) 


(क) शुक्लोत्तर हिन्दो-साहित्यशास्त्र में 
फाव्यास्वाद का विवेचन 

(ख) सससासयिक सहित्यशास्त्रीथ धाराओं 
सें काव्यरसुवाद का विवेचन : 
(अ) प्रगतिवादी आलोचना 
(जा) नव समीक्षा 

(०) समाहार एवं निष्कर्ष 


अध्याय : ७ 


उत्कर्ष काल : आधुनिक काल में काव्यास्वाद 
का विवेचन--(२) 


(क) शुक्‍लोत्तर हिन्दी-साहित्यक्ञास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन 


शुकलोत्तर हिन्दी-साहित्यशास्त्र का काव्यास्वाद-विवेचन सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यशास्त्र 
में कदाचित्‌ सर्वाधिक प्रवुद्ध, सूक्ष्म एवं गहन है। इस युग के समीक्षकों ने संस्कृत-काव्याशास्त्र 
तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं सौन्दर्यशास्त्र की व्यापक एवं प्रमाणित भूमि पर आधुनिक मनों- 
विज्ञान तथा अधुनातन मनोविश्छेषणशास्त्र के प्रकाश में काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी 
प्रक्रिया का अत्यन्त सूक्ष्म और तलस्पर्शी विवेचन-विश्लेषण किया है। इस यूग के जिन समीक्षकों 
ते काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में अनेक दृष्टियों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें 
डॉ० गुलाबराय, डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु, आचाये नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, आचार्य डॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी तथा डॉ० नग्रेन्द्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


गुलावराय 


शुक्ल-परवर्ती आघुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र में गुलावराय का त्ाम ऐतिहासिक क्रम 
की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। यों गुलाबराय का प्रथम साहित्यशास्त्रीय भ्रंथ नव रस 
शुबल-पूर्व-युग के प्रसिद्ध कवि-समीक्षक हरिऔषघ' के ग्रंथ 'रस-कलूस' तथा कन्हैयालाल पोद्दार 
के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ 'रस-मंजरी' के प्रकाशन के आसपास सन्‌ १९२९ ई० में ही प्रकाशित हो 
चुका था, इस दृष्टि से उनका नाम शुक्‍्ल-पूर्ववर्ती आचार्यो में ही समाविष्ट किया जाना चाहिये 
था, किन्तु जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उक्त पुस्तक का उनके क्वतित्व में कोई विशेष 
योगदान नहीं है। बाद में नवरस' की “उन्हीं मूलों के संशोधन के उद्देश्य से'' उन्होंने अपने काव्य- 
शास्त्रीय चिन्तन की अभिव्यक्ति के लिए सन्‌ १९४७ में काव्य के रूप' तथा सन्‌ १९५१ में 'सिद्धान्त 
भर अध्ययन' शीर्षक दो पुस्तकों का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त सन्‌ १९५७ में अध्ययन 
और आस्वाद' शीर्षक से उनके आलोचनात्मक निवन्धों का एक संकलन भी प्रकाशित हुआ। 
गुलावरायजी का आलोचनात्मक कृतित्व मूलतः उक्त तीनों ग्रंथों में ही निहित है, अतएवं इन 


कंतियों के रचना-काल के आधार पर गुलावराय जी को शुक्ल-परवर्ती आलोचकों में ही स्थान 
देना समीचीन होगा। 


काव्यास्वाद का स्वरूप 
गुलावराय का काव्यास्वाद-विवेचन भी मूछतः परसम्परानुमोदित ही है। उनकी दृष्टि 


१६ गुलाबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, द्वितीय सं०, पृष्ठ २५॥ 
ड्ब३ 
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में भी रसाचुभूति ही काव्यास्वाद है। उन्होंने अत्यंत प्रवल शब्दों में रस को ही काव्य के आत्- 
पद का अधिकारी घोषित किया है : काव्य की आत्मा रस ही रहेगा।” उन्होंने अपनी रस- 
परिभाषा में रसानुभूति के आस्वाद-पक्ष पर पर्याप्त बल दिया है : 'किसी वस्तु का आस्वादन 
करने पर जो आनन्द मिलता है उसे रस कहते' हैं, रस आस्वादन-जन्य आनन्द को कहते हैं किन्तु 
पारिभाषिक शब्दावली में हम उसके रूप को इस प्रकार कहेंगे---विभाव, अनुमाव और संचारी 
भावों से मिछकर बासना-रूप (संस्क्रार-हूप) स्थायी-भाव जब अपनी व्यकत और पूर्ण परिपक्वा- 
वस्था को पहुँचता है तव वह आत्मा की सहज सात्त्विकता के कारण रस का आनन्दमय रूप धारण 
कर लेता है।' एक अन्य स्थान पर रस की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी है : 'वह तो काव्यगत 
विभावादि द्वारा उद्वोधित एवं रजोगुण-तमोगुण-विमुक्त, सतोगुण-प्रधान आत्म-अकाश से 
जगमगाते हुए हृदय के वासनागत स्थायी भाव का आस्वादनजन्य आनन्द है!” इन उद्धरणों से 
'तीन निष्कर्ष प्राप्त होते हैं---(१)विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से प्रमाता के 
चित्त में वासना-रूप से स्थित स्थायीभाव की आनन्दमयी परिणतति ही काव्यास्वाद है। (३) 
यह आवन्द आस्वादजन्य है। (३) काव्यास्वाद की प्रतीति प्रमाता की सत्त्वोद्रिक्त मनःस्थिति 
में ही सम्भव है। 2 पि 
गुलाबराय जी ने एक स्थल पर सौन्दर्थानुभूति के रूप में भी काव्यास्वाद का विवेचन 

किया है। उनके अनुसार भाव की सामंजस्थपुर्ण-अनुभूति ही सौन्दर्यानुभूति है सौन्दर्य भाव- 
क्षेत्र का सामंजस्य है।'' यह सामंजस्पपूर्ण सौन्दर्यातुभूति ही, उतके अनुसार, आवल्दपूर्ण काव्या- 
स्वाद है: कवि जहाँ सामंजस्य का अमाव देखता है वहाँ वह थोड़ी काट-छांट के साथ सामंजस्य 
उत्पन्न कर देता है। वही सामंजस्य पाठक या श्रोता के मन में समान प्रभाव उत्पन्न कर उसके 
आनन्द का विधायक बन जाता है।"' 

इस अकार गुलावरायजी एक ओर सत्त्वोद्रेकमयी स्थिति में प्रमाता के चित्त में वासना-हप 
से स्थित स्थायी-माव की आनन्दमयी परिणति को तथा दूसरी ओर भावों के सामंजस्य से उत्पंत्र 
सौन्दर्यानुभूति को काव्यास्वाद मानते हैं। इनमें से प्रथम मान्यता तो स्पष्ट ही मारतीय रस- 
प्रकल्पना का रूपान्तर मात्र है तथा दुसरी मान्यता पर पाइ्चात्य सौन्दर्यशास्त्र का सामान्य और 
अंग्रेज़ी के अर्वाचीन समीक्षक आई० ए० रिचर्ड्स के 'अन्तवृत्तियों के समीकरण" के सिद्धान्त का 
विज्येष प्रमाव है। कब्व्यास्वाद के विवेचत-कम में गुछावरायणी ने सौन्दर्यानुमूति की चर्चा एक- 
आध स्थान पर ही की है। अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में काव्यास्वाद के रूप में उन्होंने रस का 
विवेचन ही विशेष मनोयोगपुर्वक किया है। * ;' 





१. गुलाबराय, अध्ययन और आस्वाद, सन्‌ १९५७ ई०, पृष्ठ १०। 

२० गुझावराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ १७७। 

३. वही, पृष्ठ ११५॥ - ह 

४. गुराबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ -२०-२। 

५. वही, पृष्ठ १०४। का 

६० वही,। 

७. वेलिए तृतोय अध्याय के अन्तिम प्रकरण के अन्तर्गत आई० ए० रिचर्ड्स का काव्यास्थाद- 
विवेचन । | जे 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक काल--(२) : २५१ 


काव्यास्थाद की प्रकृतिगत विशेषताओं के अन्तर्गत गूलावरायजी ने र्मणीय, स्वप्रकाश, 
चिन्मय, अलण्ड एवं ब्रह्मानंद-सहोदर आदि परम्परागत विज्ञेपणों का उल्लेख भी किया है 
रस अर्थात्‌ आनन्द उसका निजी रूप है। वह रमणीयता का चरम लक्ष्य है. . .इसलिए वह 
परमाथे है, स्वयंप्रकादय, चिन्मय, अखण्ड, ब्रह्मानन्द-सहोदर है एक अन्य स्थल पर उन्होंने 
इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है जित्त की एकाग्रता द्वारा आत्मा का स्वाभाविक 
आनन्द प्रस्फूटित हो उठता है। यही बह्मानन्द-सहोदर काव्यानन्द है। इस उद्धरण में चित्त 
की एकाग्रता' भारतीय रस-शास्त्र में निरूपित विद्यान्तर-त्पर्श-शून्यता' से भिन्न नहीं है। इसी' 
सन्दर्भ में उन्होंने काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की वैयक्तिक संबंधों से मूक्ति की भी चर्चा 
की है : “जहाँ हम ममत्व से परे हुए वहाँ रस-दशा को प्राप्त होते हैं।” मम्मठ ने इसी तथ्य को 
'तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाव", हिन्दी के प्रसिद्ध आचाय॑ पं० रामचन्द्र शुबल ने 'हृदय की 
मुक्तावस्था" तथा पं० केशवप्रसाद मिश्र ने 'निवितर्क समापत्ति” कहा है। 

गुलावशायजी ने काव्यास्वाद को भारतीय दर्शन एवं रसश्ास्त्र के अनुरूप ही आत्मानु- 

भूति का आनन्द अथवा आत्मानन्द स्वीकार किया है : कला में हम अपने भावों को मूर्तिमान्‌ 
देखकर एक प्रकार से अपनी आत्मा के दशेन ही करते हैं। उसमें हमको आत्मानुमव का आनन्द 
आता है। वह सद्य:परनिवृतये' के निकट आ जाता है। यह आनन्द मन की व्याप्त कर लेता है। 
मम्मठ के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त आत्मानन्द-विषयक अपनी अवधारणा पर गुलावरायजी 
ने भारतीय दर्शन का प्रभाव भी स्वयं ही स्वीकार किया है : “रस-सिद्धान्त हमारे देश की उपज 
है और वह हमारे यहाँ के दार्शनिक विचारों से प्रभावित है। रस उस आत्म-तत्त्व पर अवलूम्बित 
है जिसका सहज गुण आनन्द है। आत्मानन्द-सम्बन्बी गुलावरायजी के इस सिद्धान्त पर सम्पूर्ण 
भारतीय रस-्वास्त्र का, विशेषतः जगन्नाथ का स्पष्ट प्रभाव है। उन्होंने काव्यास्वाद को निज- 


स्वरूपानन्द” कहा है। हिन्दी के काव्यास्वाद-विवेचकों में कविवर जयशंकर प्रसाद ने आत्मानुमूति 
के इस आनन्द पर सर्वाधिक वल दिया है। 





गुलाबराजी की काव्यास्वाद-विषयक दृष्टि मूलतः भारतीय ही है, इसीलिए वे काव्यास्वाद 


१. गुलाबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ ४५॥ 

२. भुलाबराय, काव्य के रूप, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ४८। 

३. गुलाबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ १७७॥ 

४. हिन्दी काव्यप्रकाश, व्या० आचार्य विश्वेश्वर, चतुर्य उल्लास, पृष्ठ ११२४ 
५. पं० रामचद्ध शुक्ल, चितामणि (पहला भाग), सन्‌ १९५२, पृष्ठ १४१। 


६- साहित्यालोचन, पन्द्रहवां सं०, इयामसुन्दरदास द्वारा उद्घृत् पं० केशव प्रसाद मिथ का सत, 
पृष्ठ २१२॥ 

७- गुलाबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ ८४॥ 

<- वही, पृष्ठ १९०। 

९. « « -स्वप्रकाशतया वास्तवेन, निजस्वरूपानन्देत सह भोचरोक्तियमाण:, . . बासनारूपो 

रत्यादिरेवरसः।---रसगंगाघर, चौखस्वा विद्याभवन, प्रथमानन, पृष्ठ ८०। 

१०. हम अस्तुत प्रबंध के पष्ठ-अध्याय के (ग) प्रकरण में जयशंकर प्रसाद का काव्यास्वाद- 

चन। 
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को मवोवेग न मानकर एक साधारणीकृत सामूहिक आस्वा<' भानते हैं: “. . .रस मनोवेग 
नहीं है वरन्‌ साधारणीकरण के झपके में खिची हुई उनकी भावना का सामूहिक आस्वाद मात्र है।'" 
इस प्रकार गुलावरायजी ने प्रकारान्तर से पाइचात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो द्वारा निरूपित 'मनोवेगों 
का उत्तेजन', बोइलो द्वारा प्रतिपादित भावौद्वेलन का आनन्द तथा ड्राइडन द्वारा निरूपित 
संवेगोहीप्ति से प्राप्त आह्वाद आदि'' सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया में गुलावरायजी कवि, काव्य एवं प्रमाता का समान यौगदान 
मानते हैं : 'रस में कर्त्ता (कवि), कृति (काव्य) और भोक्ता (पाठक) तीनों को ही समान 
महत्त्व मिलता है।” कवि एवं प्रमाता के भावगत तादात्म्य से ही, उसके अनुसार, प्रमाता को 
काव्यास्वाद की प्रतीति होती है : 'जहाँ पाठक या श्रोता का काव्य के आश्रय के साथ तादात्म्य 
हो वहां बहुधा आपस में भी भाव-साम्य हो जाता है, अर्थात्‌ वे समान रूप से प्रभावित होते हैं 
और उनका कवि की भावना से भी तादात्म्य हो जाता है।” मुलावरायजी का उक्त मन्तव्य 
भट्टतीत के प्रसिद्ध मत नायकस्य कवेः श्रोतु: समानोउ्नुम उस्तत:'---का रूपान्तर मात्र है। भारतीय 
रस-शास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धान्त 'सावारणीकरण' के अन्तर्गत गुलावरायजी ने काव्यास्वाद की 
प्रक्रि। का विवेचन किया है। उनके मतानुसार साधारणीकरण की प्रक्रिया से विभावादि 
अपने विशेष सम्बन्धों से मुक्त होकर सहृदय मात्र की भावना का समान विषय वन जाते हैं, तथा 
काव्य के माध्यम से कवि एवं प्रमाता के बीच माव-तादात्म्य अथवा संबंध-सूत्र स्थापित हो जाता 
है और प्रमाता काव्याचंद का अनुभव करने लूगता है: 'विभावादि जब विज्येप संबंधों से मुक्त 
हो जाते हैं तमी वे सव सहृदयों की भावना के समान रूप से विपय बनते हैं. . . साधारणीकरण 
द्वारा कवि, कविता के आश्रय और पाठक भावना के एक सूत्र में वध जाते हैं।' साधारणीकरण 
की व्याख्या करते हुए गुलावरायजी ने देशकाल एवं 'स्व-पर' की संकुचित भावना से मुवित 
पर बल दिया है : साधारणीकरण का अभिप्राय है---आलम्बन का व्यक्तित्व बनाए रखते हुए 
भी उसको ऐसे रूप में उपस्थित करना कि वह मेरे-पराये के वंधनों से मुक्त हो जाय और सब 
सहूृदयों की भावना का समान रूप से वियय वन सके। पाठकों की वे मावनाएँ देश-क्राल के बंधनों 
से मुक्त होती हैं तमी वे दुःखात्मक होने से बची रहती हैं. . . ।' गुछावरायजी का प्रस्तुत मत 
मी परम्परा से भिन्न नहीं है। उनका यह मत स्पष्टतः संस्कृत-रस-शास्त्र के प्रायः समी आचायों 
तथा आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं पं० केशवप्रसाद मिश्र से 
प्रभावित है। 





१. गुलाबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पुष्ठ १७८। हू 

२. देखिए प्रस्तुत प्रबंध के तृतीय अध्याय में, बोइलो तथा ड्राइडन के काव्यास्वाद-विषयक भर्तों 
का विवेचन] 

३- गुलाबराय, सिद्धान्त और अध्ययन, पुष्ठ ४५॥ 

४. वही पृष्ठ २१५॥ 

५. बही। 

६५ बही। 
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गूलाबरायजी का काव्यास्वाद-विवेचन मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र के रस-सिद्धान्त 
पर आधारित है। मौलिक न होने पर मी उनका यह विवेचन अपनी सुवोध व्याख्या-शेली एवं 
प्रतिपादन की स्वच्छता के कारण आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र में अपना निजी स्थान रखता है। 


डा० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' 


हिन्दी के समीक्षा-क्षेत्र में जिस समय आचार्य रामचन्द्र शुक्छ पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र- 
विपयक अपनी प्रतिक्रियाओं को अत्यन्त स्पष्ट एवं प्रबल रूप में व्यक्त करते हुए भारतीय और 
पाइचात्य काव्यशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों में समस्वय द्वारा स्वृतन्त्र एवं संतुलित दृष्टि से हिन्दी के 
आधुनिक साहित्यशास्त्र के निर्माण का प्रयत्त कर रहे थे, लगभग उसी समय सन्‌ १९३८० में 
लक्ष्मीवारायग सुव्वाशु' ते काव्य में अभिव्यंजनावा[द' शीर्षक रचना द्वारा हिन्दी-साहित्यशास्त्र के 
क्षेत्र में प्रवेश किया। शुक्लजी ने अपने प्रसिद्ध निबंध 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' में प्रख्यात इतालवी 
सौन्दर्यश्ास्त्री कोचे के जि कला-दर्शन का स्पर्श मात्र ही किया था, सुधांशु ने उक्त ग्रंथ में अत्यंत 
सूक्ष्म रूप में भारतीय दृष्टिकोण से उसकी विस्तृत विवेचना की। इसके लूगभग ४ वर्ष बाद ही 
सन्‌ १९४२ ई० में सुधांशु का दूसरा सैद्धान्तिक आलोचनात्मक ग्रंथ जीवन के तत्त्व और काव्य 
के सिद्धान्त' प्रकाशित हुआ। इन दोनों पुस्तकों एवं उनके लेखक के विपय में कविवर दितकर 
की सम्भति इस प्रकार हैं-उनकी पहली पुस्तक “काव्य में अभिव्यंजनावाद' विद्वानों के वीच 
काफ़ी आदर पा चुकी है। जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त' पुस्तक काव्य के सम्बन्ध में 
उनके वैज्ञानिक चिन्तन का परिणाम है तया उतके अन्य लेखों और अभिमभापषणों से हिन्दी की 
आलोचना-पद्धति को यथेष्ट शक्ति प्राप्त हुई है।" 

सुवांश मुखतः रसवादी आचाये हैं और रसानुभूति को ही काव्यास्वाद मानते हैं, किन्तु 
रसानुभूति के स्वरूप का व्याख्यान-विश्लेषण सुधांश्‌ ने संस्कृत के रसशास्त्रीय दृष्टिकोण से न 
कर युगीन परिप्रेक्ष्य में उसका विवेचन किया है। वे काव्यास्वाद के मूल में सौन्द 
स्वीकार करते हैं। यह सीन्‍्दर्य-तत्त्व, सुधांशु जी के अनुसार, काव्य-सुजन की आवश्यक भूमि 
'काव्यानुभूति' को जन्म देता है, जिसे वे सौन्दर्य-मावना' का अभिषान देते हैं: 'सौन्दर्य-मा|वना 


और काव्यानुभूति में मुछतः कुछ भेद नहीं है। शुद्ध सौन्द्य-मावना ही काव्यानुभूति की जननी 
है।” सौन्दर्य-मावना से प्रेरित कवि की काव्यातुभूति को सुधांशु प्रमाता की श्सानुभूति से भिन्न 
मानते हैं : 'काव्यानुमूति और रसानुभूति में तात्त्विक दृष्टि से थोड़ा भेद बताया जा सकता है। 
काव्यानुमूति की स्थिति विशेष रूप से कलाकार में मानी जाती है और रसानुभूति की स्थिति पाठक 
या थोता में सुघांशुजी के मतानुसतार कवि की सौन्दर्य-मावना से प्रेरित 'काव्यानुमूति' प्रमाता 
तक संप्रेषित होकर उसकी चेतना को 'रसानुमूति” में मग्न नहीं कर देती, प्रत्यृत रसानुभूति या 
काव्यास्वाद तो प्रमाता की अपनी रागात्मक वृत्तियों का ही प्रतिफल है जो काव्य में आश्रय प्राप्त 


कर अस्वाय वन जाती है :. उसी काव्य से हमारा मनोरंजन हो सकता है जिसमें हमारी रागा- 


२१. हिन्दी के आलोचक, सन्‌ १९५५, सं० शचीरानी गुरू, 'लक्ष्मोनारायण सुधांशु', शीर्षक 
दिनकर जी का निदन्ध, पृष्ठ २०२१ ् 


२० लक्ष्मीनारायण सुधांश : काव्य में अभिव्यंजनावाद, चतुर्य संस्करण, पृष्ठ ८२१ 
३« बही, पृष्ठ ८३ * 


दर्य-तत्त्व की सत्ता 





२५४- : काव्यास्वाद का विवेचन 


त्मिका वृत्तियाँ अपना आश्रय पा सकती हैं।' इस प्रकार सुधांशुजी के अनुसार काव्यानन्द 
की स्थिति काव्य में नहीं होती; वह वस्तुगत आनन्द न होकर विषयिगत आनन्द है: यदि 
काव्य में ही आनन्द माना जाय, तो एक ही प्रसंग को पचासों वार पढ़ने परे भी मनुष्य की प्रत्येक 
बार एक-सा ही आनन्द मिलना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है।'' काव्यास्वादन में कवि का 
योगदान, सुवांशूजी के अनुसार, मात्र इतना ही है कि वह प्रमाता के भावों को उत्तेजित कर देता 
है : कवि किसी के हृदय में नया भाव नहीं मरता, वल्कि वह केवल अनुमूत भावों को ही जाग्रत 
तथा उत्तेजित करता है।” अपने इस मन्तव्य को एक अन्य स्थल पर उन्होंने और अधिक स्पष्ट 
शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है : कवि अपना माव पाठक को नहीं देता, वल्कि वह संकेत से 
पाठक या श्रोता के ही हृदय के माव को संचारित कर देता है।” इस प्रकार सुवांशु जी के अनुसार 
काव्यास्वाद काव्य के माध्यम से उत्तेजित प्रमाता के अपने भावों का आस्वाद है। काव्यास्वाद- 
विषयक अपने इसी अभिमत की पुष्टि के लिए उन्होंने दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं: सूखी 
हड्डियाँ चवाने वाला कुता अपने ही मसूड़ों की जड़ों का रक्त चखकर इस वात से प्रसन्न होता 
है कि हड्डियों से ही यह रस प्राप्त हो रहा है। कस्तुरी मृग अपनी ही नाभि की सुगन्ध से उद्श्रान्त- 
चकित होकर इवर-उचर दौड़ता और सोचता है कि यह सुगन्ध उसे अन्यत्र मिल रही है।”* 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विश्लेषण के अन्तगंत सुधांशुजी ने काव्यास्वाद को प्रमाता 
के चित्त के अतिरिक्त ओज” का आस्वाद कहते हुए अपने उक्त अभिमत का ही पुनराख्यान किया 
है : 'रसास्वादत के सम्बन्ध में यह बात निरिचित रूप से कही जा सकती है कि मनुष्य अंपने 
अतिरिक्त ओज का ही रस ग्रहण करता है। . . . काव्य का रसास्वादन मन के अतिरिक्त ओज 
के आधार पर ही होता है। वाह्य जगत्‌ की कोई अन्य शक्ति या प्रभाव मौलिक रूप से हमें रसः 
ग्रहण में सहायता नहीं दे सकता। . , . पाठक या श्रोता अपने मन के बचे हुए ओज से ही काव्य 
का आनन्द पाता है, किन्तु समझता है कि उसने यह आनन्द काव्य से उपलब्ध किया है। काव्य 
को क्षमता, ओज की संवेदना को उमारना भर होनी चाहिए।'' प्रमाता के मन के इस ओज' 
के लिए सुधांशुजी ने अपनी पूर्वेवर्ती पुस्तक काव्य में अभिव्यंजनागद' में तेज' शब्द का प्रयोग 
किया है: “रस की अनुभूति से मनुष्य अपने मन के अतिरिक्त तेज को वाहर निकालछता है |” 
दिवकरणजी ने सु्वाशुजी की इस ओज-विपषयक प्रकल्पना पर रवीद्धनाथ का प्रमाव दिखाते हुए 
'ओज' शब्द को अंग्रेज़ी के एनर्जी” का पर्याय माना है: “. . .जो अनावश्यक है, जिसका कोई 
उद्देश्य नहीं है, वही भूमि कला की जन्ममूमि है और इसी भूमि में जन्म लेकर कला फूलती-फलती 
है। रवि बावू का यही दृष्टिकोण श्री लक्ष्मीनारायणर्सिह सुबांशु की कला-विपयक व्याख्या में 
एक अन्य प्रकार की शब्दावली में प्रकट हुआ है। सुवांशु जी मानते हैं कि संसार की अन्य समी 
वस्तुओं के समान कला और साहित्य भी मनुष्य के ओऔज से जन्म लेते हैं और ओज के द्वारा ही 





१. लक्ष्मीनारायण सुधाशु : काव्य में अभिव्यंजनावाद, चतुर्य संस्करण, पृष्ठ ८५॥ 

२. लक्ष्मीनारायण सुधांशु: 'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त' तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४९-५० 
३. वही, पृष्ठ ५३। * 

४. वही, पृष्ठ ५८। 

५,/६- सक्मौनारायण सुधांशु : जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त: तृ० सं०, पृष्ठ ४८। 

७, काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ १०६॥ 
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श्रोता और दर्शक उनका रसास्वादन भी करते हैं। यह ओज, शायद अंग्रेज़ी के एनर्जी शब्द का 
पर्याय है।' वस्तुतः, सुधांशुजी की ओज-विपयक अवधारणा न तो रवीद्धनाथ के उक्त अभिमत 
से प्रभावित है और न ही ओज' एनर्जी का पर्याय है। रवीद्धनाथ ने कला की जिस अनावश्यक 
भूमि' की चर्चा की है, उसे सुर्घांशु द्वारा प्रकल्पित मन के अतिरिक्त ओज' के समकक्ष नहीं माना 
जा सकता। रवीन्द्र वाबू का अनावश्यक भूमि! से आशय तो वस्तुतः देनन्दिन जीवन की स्थूल 
भूमि से भिन्न कला की सूक्ष्म भूमि से है, जिसका निहूपण पश्चिम में कला कला के लिए सिद्धान्त 
के अन्तर्गत कला को निरहेश्य मानते हुए किया गया। दिनकरजी द्वारा उद्धृत उक्त में रवीर्द्र- 
नाथ ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं, वही भूमि कछा की जन्म-भूमि 
है।' सुधांशुजी की ओज-विंपयक उद्भावना प्रमाता की उस चित्तलवृत्ति या हादिक-वृत्ति से 
संबंधित है जो काव्य में अपने अनुकूल भाव को पाकर आवन्दमय आस्वाद का रूप बारण कर 
लेती है। सुधांशुजी ने इस तथ्य को अनेक स्थानों पर स्पष्ठ किया है--- 

(क) 'सपों के मनोवैज्ञानिक विवेचन से यह बात प्रकट हों जाती है कि बैसे ही भावों 
के साथ पाठकों का हृदय सहयोग कर सकता है जो उनकी हादिक वृत्तियों के 
अनुकूल पड़ते हों।* 

(ख) “रसानुभूति के लिए भाव की अनुकूलता होती चाहिए।"' 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सुधांशुजी की दृष्टि में प्रमाता की हादिक वृत्ति या मद 

“का ओज काव्य में अपने अतुकूछ विषय पाकर तथा कवि की अनुभूति से उत्तेजित होकर जिस आनन्द- 
पूर्ण आस्वाद में परिणत हो जाता है, वही काव्यास्वाद है। दूसरे शब्दों में, प्रमाता के निजी भावों 
का आस्वाद ही काव्यास्वाद है। सुधांशुजी के मतानुसार काव्यास्वाद की सिद्धि के लिए प्रमाता 
का कवि के साथ भावगत तादात्म्य आवश्यक है: काव्य में वर्णित चरित्र के सुख-दुःख के साथ 
हम अपने हृदय की वृत्तियों का सामंजस्थ रखते हैं। . . .यह तादात्म्य विशेषतः उसी पात्र में 
होता है जिसके भ्रति काव्यकार भी अंशतः पक्षपात करता है। यहाँ कवि के पक्षपात' के भाजन 
पात्र के साथ प्रमाता के मावगत तादात्म्य से सुधांशुजी का आशय कवि की अनुभूति के साथ 
तादात्म्य से ही है, क्योंकि कवि के 'पक्षपात' का अर्जन करने वाला पात्र बस्तुतः, कवि की अनुभूति 
का ही प्रतीक है। यह तादात्म्य उनकी दृष्टि में साघारणीकरण से भिन्न नहीं है : शीरू-सद्गूण 
के रखते हुए जो कष्ट सहंता है उसके प्रति हमारे हृदय में बड़ी ऊँंची-मावनाएँ उठा करती हैं। 
हम उसे शीघ्र ही कष्ठ्मुक्त देखने की अभिलापा रखते हैं। इस प्रकार की भावनाएँ साधारणी- 
करण से ही उठती हैं।* हु 


सुधांशूजी ने काव्यास्वाद की प्रकृतिगत कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विशिष्ठताओं का उल्लेख 
भी किया है--- 





१. हिन्दी के आलछोचक, (सं० शचीराती गुर्दे), लक्ष्मीनारायण सुधांशु' झोर्षक दिनकरजी 
द्वारा लिखित निबन्ध, पृष्ठ १९८॥ सं ४ 

२. काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ ८७॥ । 

३. चही, पृष्ठ 2९ 

४. वही, पृष्ठ ८९।॥ ग 

५. काव्य से अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ ८९१ 


२५६ ५ काव्यास्वाद का विवेचन 


(क) सौन्दर्य की मावना के समय हम अपने सामान्य स्तर से कुछ ऊपर चले जत हैं। 
हमारा मनोवेग शान्त हो जाता है। 

(ख) “रसानुमूति के लिए हृदय की संशय-पूर्ण स्थिति उपयुक्त नहीं होती। उसके 
लिए हृदय की विकाररहित स्थिति आवश्यक है।'* 

(ग) काव्य-कला में हमारे हृदय की वृत्तियाँ इतनी निमग्न हो जाती हैं कि हम कला 
के स्वरूप को ही वस्तुस्थिति समझ लेते हैं। ऐसे वर्णनों से ही रस-दशशा लायी 
जाती है। यही हृदय की मुक्त अवस्था है।'' 

उपर्यक्त उद्धरणों के विश्लेपण से निम्नलिखित निष्कपं प्राप्त होते हैं--- ( १) काव्यास्वाद 

की स्थिति छोक-सामान्य भूमि से उच्चतर भूमि पर अवस्थित प्रमाता की चेतना की उद्वेगरहित 
शान्त स्थिति है। संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में इसी को आत्मविश्वान्ति-जन्य आनन्द कहा गया है 
(२) काव्यास्वाद सहृदय के चित्त की संशय एवं विकारों से मुक्त निद्॑न्द्र स्थिति है। सुधांशुजी 
की यह निष्पत्ति भी भारतीय रस-प्रकल्पना से भिन्न नहीं है। (३) काव्यास्वाद अन्य सभी 
प्रकार के ज्ञान से विनिर्मुक्त आत्मविस्मृति एवं पूर्ण तल्लीनता की प्रगाढ़ अनुमूति है। इसी को 
सुवांशुजी ने शुवलजी की ही शब्दावली का प्रयोग करते हुए 'रस-दशा” और हृदय की मुक्त 
अवस्था” कहा है जिसे सरकृत-काव्यश्ञास्त्र में निजसंविद्‌ विश्रान्ति/ तथा वेद्यान्तरस्पशशून्य 
कहा गया है। 
डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु” का काव्यास्वाद-विवेचन शुक्ल-परवर्ती हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र में अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र में 
काव्यास्वाद की विपयिगत आनन्द के रूप में कदाचित्‌ पहली वार इतने स्पष्ट, प्रवल एव निश्रन्ति 
शब्दों में प्रतिष्ठा की। कालान्तर में सुबांशुजी का यह अभिमत आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
तथा डॉ० नगेन्द्र के काव्यास्वाद-विवेचन में और भी अधिक विकसित हुआ। सुधांशुजी यद्यपि 
काव्यास्वाद को कवि की संवेद्य अनुभूति का संप्रेपित रूप नहीं मानते हैं, तथापि उन्होंने कवि के 
वक्षपात' के भाजन काव्य-निवद्ध पात्रों को कवि की अनुभूति का वाहक मानकर हिन्दी-काव्यशास्त्र 
में काव्यास्वाद-विवेचन के उस महत्त्वपूर्ण पक्ष का शिलान्यास किया जिसका चरम विकास डॉ० 
नगेन्द्र के साघारणीकरण-विपयक-अभिमत में हुआ। काव्यास्वाद के विवेचन-क्रम में सुधांशुजी 
द्वारा की गई ओज-विपयक मौलिक उद्भावना भी अपने आप में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। 


आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
प्रसिद्ध सौप्ववादी आलोचक पं० नन्ददुलारे वाजपेयी की काव्यास्वाद-विपयक अव- 
धारणाएँ उनकी 'हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दी, आबुनिक साहित्य तथा नया साहित्यः 





१. काव्य में अभिव्पंजनावाद, पृष्ठ ८१ 
२. वही, पृष्ठ ८६१ 
३. वही, पृष्ठ ९०॥ 
४. विस्तृत चिवेचन के लिए देखिए प्रस्तुत प्रवन्ध के पप्ठ अध्याय का सि प्रकरण। 
८. देखिए प्रस्तुत प्रबंध फे द्वितोय अध्याय का का प्रकरण। 
ब्ज 


उत्कपंकाल : आधुनिक काल--(२) : २५७ 


नये प्रश्न शीर्षक कृतियों के कुछ निवन्धों में व्यक्त हुईं हैं। काव्यास्वाद के स्वरूप का प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष निरूपण 'हिन्दी साहित्य : वीसवी शताब्दी के श्री रामचन्र शुबल (२ ) तथा 
या साहित्य : नये प्रइन' में संकलित साहित्य और सामाजिक जीवन' एवं समीक्षा सम्बन्धी 
मेरी मान्यता' में उपलब्ध है। काव्यास्वाद की प्रक्रिया का विश्लेषण उन्होंने आधुनिक साहित्य 
में संकलित ध्वनि और रस' नामक निवन्ध में किया था, बाद में इसी निवन्‍्ध को नन्ददुलारे जी 
ने अपमे परवर्ती निवन्ध-संग्रह 'नया साहित्य : नये प्रश्न” में “रस-निष्पत्ति : एक नयी व्याख्या' 
के तए शीर्षक से संकलित कर दिया। 


काव्यास्वाद का स्वरूप 


आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने भी अपसे पूव॑ वर्ती आधुनिक आचार्यो की भाँति रस के 
अन्तगंत ही काव्यास्वाद का विवेचन किया है, किन्तु उनकी दृष्टि शास्त्र का अनुमोदन करती हुई 
भी नितान्त परम्परावद्ध नहीं है। सस्कृत-रसशास्त्र को व्यापक साहित्य-मूल्य के रूप में समादर 
प्रदान करते हुए भी उन्होंने उसके कुछ विशिष्ट पक्षों को अत्यन्त दृढ़ शब्दों में अस्वीकार कर दिया 
है। उदाहरण के रूप में रसानुभूति की अलौकिकता का व्याख्यान करते हुए उन्होंने उसे 'पाखण्ड' 
तक कह दिया है : 'रसवादी काव्य की आत्मा रस को अरौकिक मानते हैं । यह अलौकिकता 
का पांखण्ड केवल यहीं तक रहता तो एक वात थी। यह जिस असत्य आधार पर स्थित हुआ उसने 
साहित्य का बड़ा अनिप्ट किया।” अल्वैकिकता' को पश्चिम के कलावादी सिद्धान्तों के समतुल्य 
बताते हुए उन्होंने कहा है कि 'हम कला के लिए कला' वालों को व्यर्थ ही दोप देते हैं। हमारा 
अलौकिकानन्द-विधायक रसवाद भी उससे कम नहीं रह गया था।** 
सौन्दर्यानूभूति और रसानुभूति को प्रायः अभिन्न मानते हुए नन्‍्ददुलारेजी ने काव्यास्वाद 
के स्वरूप की नई व्याख्या की है। उनके अनुसार : काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का 
नैसर्गिक कल्पना के सहारे, ऐसा सौन्दर्य मय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वमावत: अनुरूप भावो- 
च्छूवास और सौन्दर्य-संवेदन उत्पपन्न करता है। इसी सौन्दर्य-संवेदन को भारतीय पारिभाषिक 
शब्दावली में “रस' कहते हैं,. . .'' नत्ददुलारेजी के शब्दों का आश्रय ग्रहण कर उनके मत की 
व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि काव्यानूभावन से उत्पन्न! प्रमाता मात्र के हृदय का 
'भावोच्छवास' एवं सौन्दर्य-संवेदन' ही काव्यास्वाद है। प्रमाता के चित में संवेदन-रूप काव्या- 
स्वाद की तीन एवं उत्कट अनुभूति के मूल में वे काव्य-सौन्दर्य तथा काव्य-सौन्दर्य के मूल में वे 
कवि-कल्पना का योग मानते है: इन अनुभूतियों का चित्रण जिस नैसगिक-कल्पना के सहारे होता 
है, उसकी उद्भाविका कवि की प्रतिभा होती है। यह कल्पना जितनी' ही नैसगिक और प्रशस्त 
होगी, उतने ही उन्नत काव्य का सृजन करेगी, उतनी ही चित्रण की सौन्दर्यमयता बढ़-जायेगी 
और उतना ही समुत्नत और प्रगाढ़ उसका संवेदन होगा ।” इस प्रकार नन्‍्ददुलूरेजी के भतानुसार 


१. आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी: हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, नवीन संस्करण (सन्‌ 
१९६२) पृष्ठ ६६॥ 8 
२- बही। 


३. आचार्य नत्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य : नये प्रइन, पृष्ठ १८। 


४. वही । 


२५६ 5 काब्यास्वाद का विवेचन 


(क) सौन्दर्य की मावना के समय हम अपने सामान्य स्तर से कुछ ऊपर चले जाते हैं। 
हमारा मनोवेग शान्त हो जाता है।' 

(ख) 'रसानुमूति के लिए हृदय की संशय-पूर्ण स्थिति उपयुक्त नहीं होती) उसके 
लिए हृदय की विकाररहित स्थिति आवश्यक है।' 

(ग) 'काव्य-कला में हमारे हृदय की वृत्तियाँ इतनी निमस्न हो जाती हैं कि हम कला 
के स्वरूप को ही वस्तुस्थिति समझ छेते हैं। ऐसे वर्णनों से ही रस-दशा छायी 
जाती है। यही हृदय की मुक्त अवस्था है।* 

उपर्युक्त उद्धरणों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं--- ( १) काव्यास्वाद 

की स्थिति छोक-सामान्य भूमि से उच्चतर भूमि पर अवस्थित प्रमाता की चेतना की उद्देगरहित 
शान्त स्थिति है। संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में इसी को आत्मविश्वान्ति-जन्य आनन्द कहा गया है 
(२) काव्यास्वाद सहृदय के चित्त की संशय एवं विकारों से मुक्त निर्दन्द स्थिति है। सुधांगुजी 
की यह निष्पत्ति भी भारतीय रस-प्रकल्पना से भिन्न नहीं है। (३ ) काव्यास्वाद अन्य सभी 
प्रकार के ज्ञान से विनिर्मुकतत आत्मविस्मृति एवं पूर्ण तल्लीनता की प्रगाढ़ अनुभूति है। इसी को 
सुधांशुजी ने शुकुलजी” की ही शब्दावली का प्रथोग करते हुए “रस-दज्ा” और “हृदय की मुक्त 
अवस्था” कहा है जिसे ससकृत-काव्यशास्त्र में निजसंविद्‌ विश्वान्ति" तथा विद्यान्तरस्पर्ैशून्य 
कहा गया है। 

डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु” का काव्यास्वाद-विवेचन शुक्ू-परवर्ती हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र में अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्रं में 
काव्यास्वाद की विषयिगत आनन्द के रूप में कदाचित्‌ पहली वार इतने स्पष्ट, प्रवल एव निश्रान्ति 
शब्दों में प्रतिष्ठा की। कालान्तर में सुधांशुजी का यह अभिमत आचार्य॑ नन्‍ददुछारे वाजपेयी 
तथा डॉ० नगेन्द्र के काव्यास्वाद-विवेचन में और भी अधिक विकसित हुआ। सुधांशुजी' यद्यपि 
काव्यास्वाद को कवि की संवेद्य अनुभूति का संप्रेषित रूप नहीं मानते हैं, तथापि उन्होंने कवि के 
पक्षपात के भाजन काव्य-निवद्ध पात्रों को कवि की अनुभूति का वाहक मानकर हिन्दी-काव्यशास्त्र 
में काव्यास्वाद-विवेचन के उस महत्त्वपूर्ण पक्ष का शिलान्यास किया जिसका चरम विकास डॉ० 

नगेद्ध के साधारणीकरण-विषयक-अभिमत में हुआ। काव्यास्वाद के चिवेचन-क्रम में सुघांशुजी 
हारा की गई ओज-विषयक मौलिक उद्मावना भी अपने आप में कम महत्त्वपुर्ण नहीं है। 


आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
प्रसिद्ध सौष्ठववादी आलोचक पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी की काव्यास्वाद-विपयक अवब- 
घारणाएँ उनकी हिन्दी साहित्य : वीसवीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य' तथा “नया साहित्यः 


१८ काव्य में अभिवयंजनावाद, पृष्ठ ८१। 

२- वही, पृष्ठ ८६॥ 

३. वही, पृष्ठ ९०१ ४ 

४. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए प्रस्तुत प्रवन्ध के पष्ठ अध्याय का 'खि प्रकरण। 
५. देखिए पस्तुत प्रबंध के द्वितीय अध्याय का 'क प्रकरण। ६ 

»& लौटी 


उत्कर्षकाल : आधुनिक कोल--(२) : २५७ 


नये प्रइन' शीर्षक कृतियों के कुछ विवच्यों में व्यक्त हुईं हैं। काव्यास्वाद के स्वरूप का प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष निरूपण 'हिन्दी साहित्य : वीसवीं शताब्दी' के श्री रामचद्ध शुक्ल (२) तथा 
नया साहित्य : नये प्रश्न में संकलित साहित्य और सामाजिक जीवन' एवं समीक्षा सम्बन्धी 
मेरी मान्यता' में उपलब्ध है। काव्यास्वाद की प्रक्रिया का विश्लेषण उन्होंने आधुनिक साहित्य 
में संकलित ध्वनि और रस' नामक निबन्ध में किया था, बाद में इसी निवन्ध को नन्ददुलारे जी 
ने अपने परवर्ती निवन्ध-संग्रह नया साहित्य : नये प्रइन' में 'रस-निप्पत्ति : एक नयी व्याख्या' 
के नए शीपक से संकलित कर दिया। 


काव्ययस्वाद का स्वरूप 


आचाय॑ नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने भी अपने पूर्व वर्ती आधुनिक आचार्थों की भांति रस के 
अन्तगत ही काव्यास्वाद का विवेचन किया है, किन्तु उनकी दृष्टि शास्त्र का अनुमोदन करती हुई 
भी नितान्त परम्परावद्ध नहीं है। संस्कृत-रसज्ञास्त्र को व्यापक साहित्य-मूल्य के रूप में समादर 
प्रदान करते हुए भी उन्होंने उसके कुछ विशिष्ट पक्षों को अत्यन्त दृढ़ शब्दों में अस्वीकार कर दिया 
है। उदाहरण के रूप में रसानुभूति की अलौकिकता का व्याख्यान करते हुए उन्होने उसे 'पाखण्ड' 
तक कह दिया है : “रसवादी काव्य की आत्मा रस को अलौकिक भानते हैं। यह अलौकिकता 
का पएछण्ड केवल यहीं तक रहता तो एक बए्त थी । यह जिस अस॒त्य अप्यएर पर स्थित हुआ उसने 
साहित्य का बड़ा अनिप्ट किया।' अलौकिकता' को परिचिम के कलावादी सिद्धान्तों के समतुल्य 
बताते हुए उन्होंने कहा है कि 'हम 'कलछा के लिए कला' वालों को व्यर्थ ही दोप देते हैं। हमारा 
अलोकिकानन्द-विधायक रसवाद भी उससे कम नही रह गया था।' 
सौन्दर्यानुमूति और रसानुभूति को प्रायः अभिन्न मानते हुए नन्ददुलारेजी ने काव्यास्वाद 
के स्वरूप की नई व्याख्या की है। उनके अनुसार: 'काव्य तो प्रकृत भानव अनुभूतियों का 
नैसगिक कल्पना के सहारे, ऐसा सौन्दर्य मय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावो- 
च्छूवास और सौन्दर्य-संवेदन उत्पपन्न करता है। इसी सौन्दर्य-संवेदर को भारतीय पारिमापिक 
शब्दावली में रस” कहते हैं, . . .” नन्ददुलारेजी के शब्दों का आश्रय ग्रहण कर उनके मत की 
व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि काव्यानूमावन से उत्पन्न' प्रमाता मात्र के हृदय का 
भावोच्छवार्स' एवं 'सीन्दर्य-संवेदन' ही काव्यास्थाद है। प्रमाता के चित्त में संचेदन-रूप काव्या- 
स्वाद की तीब्र एवं उत्कट अनुभूति के मूल में वे काव्य-सौन्दर्य तथा काव्य-सौन्दर्य के मल में वे 
कवि-कल्पना का योग मानते है: इन अनुभूतियों का चित्रण जिस नैसगिक-कल्पना के सहारे होता 
है, उसकी उद्भाविका कवि की प्रतिभा होती है। यह कल्पना जितनी ही नेर्सागक और प्रश्स्त 
होगी, उतने ही उन्नत काव्य का सुजन करेगी, उतनी ही चित्रण की सौन्दर्यमयता बढ़ -जायेगी 
और उतना ही सम्‌न्नत और प्रगाढ़ उसका संवेदन होगा।'* इस प्रकार नन्‍्ददुलारेजी के मतानुसार 





१. आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी: 
१९६३) , पृष्ठ ६६।॥ 


हिन्दी साहित्य : बोसवों शताब्दी, नवीन संस्करण (सन्‌ 
२० वही। 


३ आचार्थ नन्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य ४ नये प्रइन, पृष्ठ १८॥ 
४, चहो । पर 


शेर 


२५८ : काव्यास्वाद का विवेचन 


काव्यास्वाद मूछतः कविशश्नतिभा द्वारा स्जित सुन्दर काव्य का कलास्वाद है। कवि-संवेदन के 
प्रभाता तक संप्रेषण एवं उसके आस्वाद का माध्यम, उनके अनुसार, कल्पना है । 

काव्यास्वाद की सिद्धि में कवि-कल्पना-जन्य काव्य-सौन्दर्य के योग को पाइ्चात्य 
काव्यशास्त्र के स्वच्छंदतावादी कवि-आलोचक कॉलरिज भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने किचित्‌ 
भिन्न शब्दावली में रऊगभग इसी तथ्य का निरूपण किया है। उन्होंने काव्य की दो शक्तियाँ मानी 
हैं-- (१) 'प्रकृति-सत्य के चिरन्तन साहचर्य द्वारा प्रमाता की चेतना को उद्बुद्ध करना, तथा 
(२) कल्पना के नवरूपान्तरकारी रंगों द्वारा प्रमाता के मन में नूतनता का आकर्षण उत्पन्न 
करना । नन्ददुलारेजी की नैसरगिक और प्रशस्त” कल्पना-विषयक मान्यता कॉलरिज द्वारा 
निरूपित काव्य की उक्त शक्तियों में से द्वितीय के अत्यधिक निकट है। 

आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी द्वारा प्रयुक्त 'भावोच्छूवास' और सौन्दर्य-संवेदन' पर भी 
विचार करना समीचीन होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे 'रस' को भावोच्छृवास' और 

सौन्दर्य-संवेदन-रूप मानते हैं, यही' उनकी दष्टि में काव्यास्वाद है। वस्तुतः नददुलारे जी ने 

सौन्दर्य-संवेदन” शब्द का प्रयोग 'सौन्दर्यातुमूति' के अर्थ में करते हुए भारतीय और पाश्चात्य 
काव्यास्वाद-विषयक अवधारणाओं में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सौन्दर्यानूमूति को 
'रस' से अभिन्न मान लिया है। काव्यास्वाद के ही सन्दर्भ में आचार्य रामचरद्र शुक्ल ने प्रासंगिक 
रूप से सौन्दर्यानभूति की चर्चा की है! तथ। गुलावरायजी ने तो प्रत्यक्ष रूप से सौन्दर्यानूभूति 
को काव्यास्वाद स्वीकार किया है।' अतएव नन्ददुलारेजी के उक्त अभिमत में किसी नवीन तथ्य 
का प्रतिपादन नहीं है और प्रतिपादन-शैली में नवीनता लाने के लिए उन्होंने सौन्दर्यानुभूति 
के स्थान पर सौन्दर्य-संवेदन' का जो प्रयोग किया है, वह भी अन्यन्त अ्रामक है। अनुभूति मूलतः 
संवेदन-रूप होती हुई भी अपने आप में संवेदन मात्र नहीं है; संवेदन तो वस्तु-जगत्‌ के संसर्ग से 
मन में उत्पन्न अरूप प्रभाव-छवियाँ मात्र हैं: ये अरूप संवेदन परस्पर संब्लेपण से ही अनुभूति 
का रूप धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त ननन्‍्ददुलारेजी का भावोच्छुवास' को ही काव्यास्वाद 
मान लेना भी असंगत है। प्रमाता के चित्त की भावोच्छवसित स्थिति काव्यास्वाद नहीं है, वह 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग मात्र है। भावोच्छवास में चित्त का उठ्ेग शान्त 
नहीं होता। अतएव काव्यास्वाद भावोच्छृवास न होकर सवंथा उद्देग रहित मनःस्थिति की ही 
आस्वादमयी अनुभूति है। 
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४२. देखिए---आचार्य रामचन्र शुक्ल, रस-मीमांसा, द्वितीय सं०, पृष्ठ २९-३३। 

३. देखिए--- (क) गुलावराय : सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ १०४।॥ 

(ख) प्रस्तुत प्रवन्‍्ध के इसी अध्याय में विवेचित गुल्लावराय जी का काव्यास्वाद- 
विषयक अभिमत। 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(२) : २५९ 


कावध्यास्वाद की प्रक्रिया 


आचाय॑ नन्ददुलारे वाजपेयी ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विहछेषण में भी किसी मत 
का प्रतिपादन न कर संस्कृत-काव्यशास्त्र में निरूपित साधारणीकरण-सिद्धान्त को ही स्वीकार 
कर लिया है। रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया के विश्लेषण में वे भी परम्परानुसार ही भट्ट लोल्लट 
एवं शंकुक के स्थान पर भट्ठुतायक एवं अभिनवगुप्त के सिद्धान्तों के प्रति विशेष आस्था प्रकट 
करते हैं : . . . . काव्य और सहृदय के सम्बन्ध को स्पण्ठ करने की दिशा में मट्टवायक का भुक्ति- 
सिद्धान्त शंकुक के अनुमिति-सिद्धान्त की अपेक्षा एक कदम आगे है।' अभिनवग॒प्त की साधारणी- 
करण-विपयक मान्यता के सम्बन्ध में नन्‍्ददुलारेजी का अभिमत इस प्रकार है: इस सिद्धान्त 
की विशेषता यह है कि यह काव्य-रचना और उसकी सहृदयगत प्रतीति के बीच किसी व्यवधान 
या अन्तवर्ती स्थिति को स्वीकार नहीं करता . . .दूसरी विशेषता यह है कि वह सहृदय द्वारा किये 
जाने वाले रसास्वाद के मनोवैज्ञानिक आधार की भी विवृति करता है।' साधारणीकरण-सिद्धान्त 
के चिर-परिचित एवं विवादास्पद प्रश्न---साधारणीकरण किसका होता है ?--के विपय में 
उनका मत डॉ० नगेन्द्र के मत से भिन्न नहीं है। वे भी अत्यंत स्पष्ट रूप में कवि की संवेद्य अनुभूति 
का ही साधारणीकरण मानते हैं : साधारणीकरण के साहित्यिक सिद्धान्त के साथ कुछ 
असाहित्यिक दलीले भी लाकर जोड़ दी गई हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि देवताओं 
और पूज्य व्यक्तियों के रति-माव का साधारणीकरण प्रेक्षक को नहीं हो सकता। पर प्रश्न यह 
है कि रचयिता या कवि के लिए तो ये देवता या पुण्य-चरित्र उतने हो पूज्य हैं जितने दर्शक या 
श्रोता के लिए। ऐसी अवस्था में कबि द्वारा वणित देवताओं का रति-भाव दर्शकों को उसी प्रकार 
प्रभावित करेगा--उसी भाव की सृष्टि करेगा जिस भाव की अनुभूति कवि या नाटककार ने 
स्वतः की है।. . . साधारणीकरण वास्तव में कवि-कल्पित समस्त व्यापार का होता है केवल 
किसी पात्रविशेष का नहीं।' काव्यास्वाद की प्रक्रिया में कवि एवं प्रमाता के भाव-तादात्म्य के 
अथे में 'साधारणी करण' शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि 'साधारणीकरण का अर्थ 
रचयिता और उपभोक्ता (कवि और दर्शक) के बीच भावना की समरूपता ही है।” 
नन्‍्ददुलारेजी का यह मत एक ओर तो संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में अभिनवगुप्त के प्रसिद्ध मत 
'कर्विहि सामाजिकतुल्य एव" से प्रत्यक्षटः तथा दूसरी ओर पाश्चात्य कछा-चिन्तकों--क्रोचे 
और इलियट आदि--द्वारा निरूषित 'तादात्म्य की स्थिति' से अग्रत्यक्षतः प्रभावित है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का काव्यास्वाद-विवेचन 
आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के अधिकांश आचार्यो के काव्यास्थाद-विवेचन की भाँति ही 
परम्परानुमोदित है, फिर भी, काव्यास्वाद के भूल में कवि-कल्पनाजन्य काव्य-सौन्दर्य का योग 





१. आधायें नन्‍्ददुलारे चाजपेयो : नया साहित्य : नये प्रदन, 'रस-निष्पत्ति एक नयी व्याद्या! 
शीर्षक निवन्ध, पृष्ठ १२२। 


२६ बहो। 
३. बही। 
४, बही। 
५. हिन्दी अभिववभारतो, व्या० आचाये विद्वेदवर, पृष्ठ ५१५। 


२६० : काव्यास्वाद का विवेचन 


स्वीकार कर नन्ददुलारे वाजपेयी ने आधुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में 
महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश किया है। 


आचारये हजारीप्रसाद द्विवेदी 


प्रसिद्ध सौन्दर्यशास्त्री और महान मानवतावादी समालोचक आचार्य हज़ारीग्रसाद द्विवेदी 
ने परम्परा-विच्छिन्न अभिनव दष्टि से काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का विशद 
विवेचन-विश्लेपण किया है। उनके काव्यास्वाद-विपयक विचार विचार और वितर्क', 'साहित्य 
का साथी, अशोक के फूल', साहित्य का मर्म', कालिदास की लालित्य-योजना', साहित्य-सहचर' 
तथा 'लालित्य तत्त्व' शीर्षक शोध-पत्र में प्रकीर्ण रूप से उपलब्ध हैं। 
द्विवेदीजी ने सीन्दयेशास्त्र एवं भारतीय रस-सिद्धान्त की सम्मिलित भूमि पर कायास्वाद 
का विवेचन किया है। उन्होंने अपने प्रखर चिन्तन द्वारा सौन्दर्यशास्त्र की अभिनव व्याख्या 
की है। छन्द को अत्यंत्त व्यापक अर्थ और सार्वभौमिक आयाम प्रदान करते हुए वे उसे सौन्दर्यतत्त्व 
का आधार मानते हैं : विश्वव्यापक छन्‍्दोवारा' की अनुकूलता और प्रतिकूछता परही वस्तु का 
सौन्दर्य और असीन्दर्य आधारित है : जहाँ कहीं आकर्षण है, उल्लास है, वहीं सष्टि की इस मूछ 
छन्दीवारा के अनुकूल जाने की प्रवृत्ति है। जहाँ नहीं है वहाँ इस मूल छन्दीधारा का प्रातिकूल्य 
है। वही वस्तु असुन्दर और भद्दी है।” इस मृल 'छत्दोवधारा' अथवा विश्वव्यापक छन्द' को 
द्विवेदीजी ने अत्यत विराट एवं विस्तीर्ण दार्शनिक एवं कलात्मक क्षितिज प्रदान किया है तथा 
उसकी अनेकविध सौन्दयं शास्त्रीय मीमांसा की है। एक स्थल पर उन्होंने उसे समष्टिगत चितृ- 
शक्ति की सृजनेच्छा तथा ब्रह्म की इच्छा-शक्ति माना है : “. . .विश्वव्यापक छनन्‍्द समष्टिगत 
चित्‌-क्षक्ति की सर्जनेच्छा या सुसिक्ष। के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, , . ब्रह्म की इच्छा-शविति 
ही बह छन्‍्द है जिसने सृष्टि को नाना वर्णो, गंधों और रूपों में रूपायित किया है। उसकी क्रिया- 
शक्ति से यह विश्व-न्रह्मण्ड दृग्गोचर हो रहा है।. . .छंद इच्छा मात्र है, गति मात्र है, चेतनवर्म 
है। जहाँ कहीं यह चेतनवर्म है वहीं गति है, प्राण है, आनन्द है।” एक अन्य स्थल पर द्विवेदीजी 
ने अपने इसी मन्तव्य को और भी अधिक व्यापक परिवेश प्रदान किया है : इच्छा अनन्त है, 
क्रिया सान्‍्त है। इच्छा नाद है--कण्टिनुअम है, क्रिया विन्द्र है--वर्बग्टम है। इच्छा गति है, 
क्रिया स्थिति है। गति और स्थिति का यह इन्द्र चछता रहता है। इसी से रूप बनता है, छन्द 
बनता है, संगीत वनता है, नृत्य वनता है।' इस प्रकार द्विवेदीजी ने छन्द को विशिष्ट एवं व्यापक 
अर्थ प्रदान कर उसे सौन्दयं-तत्त्व का आधार माना है तथा उसे रमणीयता और आनन्द का मूल 
स्रोत घोषित किया है। 
छन्द' को ही द्विवेदीजी ने कवि एवं सहृदय के मध्य अनुभूति का संचरण-सूत्र घोषित 
किया है: “वस्तुतः मनुष्य के व्यक्ति-चित्त को आवेग-कम्पित करने वाला छन्‍्द एक समूहगत 





१. सन्‌ १९६५ ई० में प्रकाशित इस पुस्तक में पूर्व प्रकाशित साहित्य का साथी' में संकलित 
काव्यक्षास्त्रीय निबन्धों के साथ ही कुछ अतिरिक्त सामग्री का योग कर दिया गया है। 

२. डॉ० हन्ारोप्रसाद हिवेदी, कालिदास की लालित्य-योजना' प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५७। 

३० वही, पृष्ठ ५६। 

४, डॉ० हु शारीप्रसाद द्विवेदी ; लालित्य तत्त्व शीर्षक शोच-पत्र, पृष्ठ १४। 


उत्कषंकाल : आधुनिक काल (२) : २६१ 


शक्ति है। एक चित्त के अनु भव को अनेक चित्तों में अनायास संचारित करने वाला महान्‌ साधन 
है।” एक अन्य स्थल पर हिवेदीजी ने इसी तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है: 'वह (छंद) 
केवल छल्दोरचयिता के अन्तर के वेग को ही नही प्रकट करता, उस वेग को दूसरे के चित्त में संचरित 
भी करता है। . . .उचित ढंग से छन्दों का पाठ श्रोता को उसी आवेग में के जाता है जिसे मूल 
रचयिता ने स्वयं अनुभव किया था।' छंद के आह्वादकारी प्रभाव की भी उन्होंने स्पप्ट चर्चा 
की है: '. . .छन्द शब्द मुग्धकारी और प्रसन्न करने वाले अर्थ में ही अधिक उपयुक्त जँंचता है। 
छन्द के मीतर की गति ही उसे प्रसादक और मोहक वनाती है।' ' प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है 
कि ढिवेदीजी की दृष्टि में (१) छन्द अपने सार्वभौमिक अर्थ में सौन्दर्य-तत्त्व का मूल आधार है। 
(२) कवि के भावावेग का अभिव्यक्ति-हप यह छन्द प्रमाता के चित्त में अनायास ही कवि के 
भावगत आवेग को पुनः सुष्ट कर देता है, तथा (३) प्रमाता के मन पर इसका प्रमाव आहुलाद- 
पूर्ण एवं सम्मोहनकारी होता है। इस प्रकार छत्द, द्विवेदीजी की दप्टि में, काव्यास्वाद की प्रक्रिया 
का मूल है। 
काव्यास्वाद के स्वरूप का विश्लेषण द्विविदीजी ने रस के अन्तर्गत ही किया है। वे रस 
को "भारतीय शिल्प और कछा का प्राण'* मानते हैं। रसानुभूति को वे नितान्ततः हृदय-सापेद्ष 
विपयिगत अनुभूति मानते हैं। उनकी दृष्टि में प्रमाता से निरपेक्ष काव्य-सुजन अपने आप में 
अपूर्ण होता है, उसकी पूर्णता की सिद्धि प्रमाता के काव्यास्वादन में ही होती है : 'निथचय ही 
कवि का रस-लोक अपने आप में परिपूर्ण नही होता। उसे मनुष्य का ग्राहक हृदय चाहिए 
सहृदय-चित्त ही उसका आनंद ले सकता है।' ' रस उनके अनुसार आस्वाद का विपय न होकर 
सहृदय के निजी भावों का आस्वाद है: 'रस अनुभूति है, अनुभूति का विपय नहीं। भाव- 


तो विभाव के चित्त में ही उठते हैं। दर्शक के मन में उनका एक मानस-सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है 
जिससे वह अपनी ही अनुभूतियों का 


नुभू। आनन्द लेने में समर्थ होता है।”' अन्यत्र द्विवेदीजी ने अपनी 
इसी मान्यता को इस रूप में प्रस्तुत किया है: '. . .सहृदय दर्शक अपनी ही मानस-भूमि के 


ताने-वाने से अपने ही चित्त की अनुभूतियों का आस्वादन करता है। ” हिवेदीजी ने अपनी उक्त 
मान्यता को मरतसूत्र के अन्तिम एवं सर्वाधिक समर्थ व्याख्याता अभिनवगुप्त के अभिमत के 
आलोक में स्थिर किया है : अभिनवगुप्त के इस मत में जो सबसे वड़ी विशेपता है वह यह है 
कि वे स्थायी भाव को पहले से ही सहृदय के चित्त में स्थित मानते हैं, जवकि अन्यान्य व्याख्याकार 
उसे सहदय से बाहर मानते हैं। निस्संदेह अभिनव का सिद्धान्त मनोविज्ञान-सम्मत है और रसा- 
नुमूति का सर्वोत्तम मार्ग बताता है।" 





१. डॉ० हत्ञारीप्रसाद हिवेदी : साहित्य का सर्म, पृष्ठ ४६।॥ 
२. वही, पृष्ठ १७१ 

३. बही। 

४. डॉ० हज्ञारोप्रसाद हिवेदी : साहित्य-सहचर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १५०१ 
५. साहित्य का मर्म, पृष्ठ ए७। 

६० कालिदास को छालित्य-योजना, पृष्ठ १०३ 

७. वही, पृष्ठ १०५१ छा 

८ साहित्य-सहचर, पृष्ठ १४९१ 


७ 


२६२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


प्रमाता की विधयिगत अनुभति--रसानुभूति (काव्यास्वाद)--को, जैसा कि ऊपर 
स्पथ्ट किया जा चुका है, द्विवेदी जी कवि की मूल अनु भूति की पुन:सृष्टि तथा प्रमाता द्वारा अनुमूत 
काव्यानन्द को कवि द्वारा सृजन की स्थिति में प्राप्त आनन्द का प्ुनर्द्रेक मानते हैं। उनके अनुसार 
'जब तक रचयिता के चित्त में स्वयं रस की अनुभूति नहीं होती तव तक उसका चित्र दर्शक 
के हृदय में भी रस का उद्रेक नहीं कर सकता ।” अपनी इसी मान्यता को और अधिक स्पष्ट करते 
हुए द्विवेदीजी ने कहा है कि 'जिस प्रकार की व्याकुलता उसके (कवि के) चित्त में होगी उसी 
प्रकार की व्याकुलता उसकी कृति सहृदय के हृदय में उत्पन्न कर सकती है।, . .. यदि कलाकार 
समाधि-निष्ठ हो सका है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है।' सृजन की 
स्थिति में कवि द्वारा अनुभूत आनन्द का स्वरूप-विश्छेपण द्विवेदीजी ने इस प्रकार किया हैः 
साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह्‌ उच्छलित आनन्द है जो उसके अन्तर में अँदाए नहीं अँट सका 
था।. . . मनुष्य का अन्तर भी जब रस से परिधूर्ण हो उठता है तो बह गा उठता है, काव्य करने बैठता 
है और तथात्मक जगत्‌ से सामझ्री संग्रह करके करों में, स्वरों में, अनुच्छेदों में, परिच्छेदों में, सर्गों 
में, अंकों में अपना उच्छलित आनन्द भर देता है।'* द्विवेदीजी के उक्त उद्धरणों का आशय बस्तुतः 
यही है कि कवि का सूजनानन्द ही उसकी कृति में संग्रेपित होकर प्रभाता के निजी मनोवेगों को 
उद्‌युद्ध करता है; प्रभाता अपने मनोवेगों की इस उद्वुद्धि से आनन्दमय आस्वाद प्राप्त करता है। 
यह आनन्दमय आस्वराद ही द्विवेदीजी का दृष्टि में कव्यास्वाद हैं। काव्यास्वाद की नितान्त 
सहृदयगत आत्मनिष्ठता एवं उसके मूल में कवि के सुजनानन्द की स्थिति को डॉ० नमेन्द्र मी यथावत्‌ 
स्वीकार करते हैं।* न 

काव्यास्वाद की द्विवेदीजी प्रमाता के चित्त का सामंजस्य मानते हैं: कवि के चित्त में 
ऐसे विरुद्ध भाव एकसाथ आ जाते हैं, कवि या कथाकार के चित्त में ये विरुद्ध-अविरुद्ध भाव अपने 
विरोधी स्वभाव को छोड़कर वने रहते हैं और . . . जब कला के माध्यम से प्रकट होते हैं तो श्रोतता 
के चित्त में विचित्र सामंजस्य उत्पन्न करते हैं।' द्विवेदीजी का उक्त अभिमत आई० ए० रिचर्ड्स 
के अन्तर्वृत्तियों के समीकरण' के सिद्धान्त” के निकट है। सामंजस्य को द्विवेदीजी सौंदर्य का प्रति- 
रूप मानते हैं: सुन्दरता सामंजस्य का नाम है।” इस प्रकार उनकी छंदविपयक सीन्‍्दर्ये- 





१, कालिदास की लालित्य-पोजना, पृष्ठ १००। 

२- वही, पृष्ठ १०१। 

३० साहित्य का मर्म, पृष्ठ ७०-७१। 

४. इसमें संदेह नहों कि काव्य पढ़ कर या नाटक देख कर सहृदय को जो रसास्वादन होता है 
उसको मूल स्थिति उसी के हृदय में है, अर्थात्‌ मूलतः वह उसी की अपनी अस्मिता का आस्वादन 
है। परस्तु यह तभी संभव हैं जब कि कवि अपनी अनुभूति को उस तक पहुँचाने में स्वयं रस 
ले सका हो अथवा अपनी अस्मिता का रस ले सका हो. . .। 

--डॉ० नगेन्द्र, रीतिकाव्य की भूमिका, द्वितीय सं०, पृष्ठ ५४। 

५. साहित्य का मर्मे, पृष्ठ ३२। 

६. देखिए प्रस्तुत प्रबंध के तृतीय अध्याय के 'ज' प्रकरण में आई० ए० रिचर्ड्स की काव्यात्वाव- 
विषयक सान्यताओं का विचेचन। 

७, डॉ० ह॒ग्नारीप्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, भाठवाँ संस्करण, पृष्ठ १८६। 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक फाल--(२) : २६३ 


शास्त्रीय प्रकल्पना एवं रस-विपयक अवधारणा--दोनों के मूल में सामंजस्थपूर्ण सौंदर्य और 
क्षातन्द की सत्ता स्थायी और अपरिहाय॑ है। 

सामंजस्थपूर्ण सौंदर्यानुभूति अथवा आतत्दमयी रसानुभूति की प्रमाता द्वारा प्रतीति 
की प्रक्रिया के संबंध में द्विवेदीजी ने कतिपय अत्यंत महत्त्वपूर्ण उद्भावनाएँ की हैं: 

(१) कलाकार अन्तरतर की रसानूभूति को रूप देता है और सहृदय उस रूप का 


(२) 


जल 


बाह्म प्रत्यक्ष करके अन्तर्मुखी होता है। सहृदय के रसबोघ की प्रक्रिया कला- 
कार से ठीक उल्टी दिशा की ओर होती है। ' 

!.. भाव कवि के चित्त में स्थित भावों को प्रतीति-योग्य बनाता है, विभाव 
द्वारा आहत अर्थ को भावनीय बनाता है और सहृदय के हृदय में वासना रूप में 
स्थित भाव को भावित, वासित या रंजित करता है।'* 

'.. -कविद्वारा विशेषीकृत पात्र सामान्य-मानव अनुभूतियों से पुतनिभित होकर 
साधारण कर दिए जाते हैं। सहदय अपनी ही मानस-भूमि के ईट-चूने से इस 
प्रासाद का निर्माण करता है। इसलिए जब अर्थ अलौकिक स्तर पर आता है तो 
उसमें सामान्य मानव-अनुभूतियों से निर्मित होने के कारण लौकिक विशेषताओं 
का एक ऐसा रूप बनता है जिसे साधारणीकृत रूप कहते हैं।" 

_. » “काव्य में एक बड़ा भारी गुण स्ाधारणीकरण का होता है। .. .लोक 
की स्थूछ आवेश्यकताएँ इसे (भाव को) न तो ऊपर उठते देती हैं, न सबके 
हृदय को समान भाव से आन्दोलित करने देती है: काव्य में यदि कोई ऐसा हो 
प्रसंग आता तो वह पाठक को इससे भिन्न कोटि की अनुभूति देता। वह आनन्द 
सर्वंजन भोग्य तो होता ही, उप्तमें से लोकिक स्थूछ अंश भी छन गए होते। इसी 
अथ॑ में वह अलौकिक आनन्द होता। काव्य के शब्दों भें पाठक को रजोगुण और 
तमोगुण के पचड़े से हटाकर सत्त्वस्थ करने की शक्ति होती है। उसे आनन्द 
के साथ उसके सहवर्ती स्थूछ उपादानों की लपेट में वहीं आना पड़ता। उसका 
आनन्द विशुद्ध मानसिक आनन्द होता है (”* 


इन उद्धरणों में हिवेदीजी द्वारा तिरूपित काव्यास्वाद की प्रक्रिया में तीन बिन्दु 
हैं---कवि, काव्य और प्रमाता। कवि और प्रमाता की अनुभूतियों के मध्य काव्य योजक-ततत्व 
है। प्रमाता कवि की अनुभूति के काच्यवद्ध मूर्त रूप के भावन हारा उद्बुद्ध अपनी ही अनुभतियों 
का आस्वादन करता है। यह आस्वादन कवि की अनुभूति के सांधारणीकरण द्वारा ही संभव है। 
इस प्रकार काव्यास्वादन की प्रक्रिया में कवि एवं काव्य दोनों निभित्त मात्र हैं, क्योंकि प्रमाता न 
तो कवि की अनुभूति की चवंणा करता है और न काव्य-वस्तु का आस्वादन---काव्यास्वाद तो 
उसी की चेतना में स्थित अनुमूतियों के पुनरुदबुद्ध अभिनव रूप का आस्वाद है। कवि, काव्य 





एवं प्रभाता के त्रिक्‌ का भिवेचत भारतीय साहित्यशास्त्र में अनेकविध किया जाता रहा है। 


१५ कालिदास की लालित्य-योजना, पुष्ठ १०१। 
२. वही, पृष्ठ १०४१ 

३. वही, पृष्ठ १०५॥ 

४. काज्य का भरे, पुष्ठ ५६। 


२६४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


भट्ठतीत और अभिनवगुप्त द्वारा प्रस्थापित तथा हिन्दी के आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास, 
पं० रामदहिन मिश्र, पं० बलदेव उपाध्याय, वावू गुलावराय और डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु' 
आदि विभिन्न आचार्यो द्वारा विविध रूपों में समथित तथ्य को ही आचार्य हजारीग्रसाद द्विवेदी ने 
मनोविज्ञान-सम्मत सवंथा अभिनव रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार प्रमाता की अपनी ही 
अनुभूतियों के चर्वणा-रूप काव्यास्वाद-विषयक उनका अभिमत भी भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त 
की आत्मभोग' एवं आत्मास्वाद-विपयक अवधारणा का पुनराख्यान ही है। आधुनिक हिन्दी 
काव्यशास्त्र में डॉ० सुधांशु एवं डॉ० नगेन्द्र ने भी काव्यास्वाद को प्रमाता का नितान्त विपयिगत 
आत्मास्वाद माना है। 
इसके अतिरिक्‍त द्विवेदीजी ने काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की राग-दैप मुक्त 
“विश्वजनीन' अनुभूति , तल्‍्लीनता, लोकोत्तरता' तथा अनिवायं आननन्‍्वात्मकता' आदि रसानु- 
भूति-विपयक संस्क्ृत-काव्यशास्त्र की कतिपय शास्त्रीय स्थापनाओं के प्रति भी आस्था प्रकट 
की है। 
उपयुक्त विवेचन से स्पप्ट है कि द्विवेदीजी का काव्यास्थाद-विवेचन आधुनिक हिन्दी- 
साहित्यशास्त्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। उन्होंने अपनी प्रखर मेधा एवं नवो- 
न्मेपशालिनी प्रतिभा द्वारा न केवल परम्परागत स्थापनाओं का मौलिक पुनविश्लेषण एवं पुन:- 
प्रतिष्ठान ही किया है प्रत्युत अपनी सौंदयंज्ञास्त्रीय मौलिक उद्भावनाओं द्वारा काव्यास्वाद- 
विवेचन को हिन्दी-साहित्यशास्त्र में एक अभिनव भूमि प्रदान की। छन्द के अन्त:रस से सम्बद्ध 
उनकी अभिनव, विश एवं अत्यंत व्यापक साव॑ मौसिक सौंदय शास्त्रीय व्याख्या हिन्दी साहित्य- 
जगत्‌ को एक अभूतपूर्व देन है। 
डॉ० नमेन्‍्द्र 
प्रसिद्ध रसवादी आचाय॑ और सैद्धान्तिक समीक्षक डॉ० नगेन्द्र ने मौलिक चिन्तन, 
पुनराख्यान एवं पुनविद्लेपण द्वारा भारतीय काव्यक्ञास्त्र के मूल कछा-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त-- 
१. 'रस की अनुभति के समय ऐसा ही होता है। रस विश्वजनीन होता है। उसमें कोई बैयव्तिक 
राग-द्वेष नहीं होता । 
--साहित्य-सहचर, पृष्ठ ४२॥ 
२. जिस चित्र, मूर्ति या सुर्दर पदार्थ सें अन्तर्लोन करने फी जितनी ही अधिक शक्ति होगी 
वह उतना ही अधिक उत्तम होगा।' 
--क्रालिदास की छालित्य योजना, पृष्ठ १००। 
३. जो कारक द्वारा कार्य नहीं, ज्ञापक द्वारा ज्ञाप्य नहीं, ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं होती, 
इसीलिए रस अलौकिक है 
--साहित्य-सहचर, पृष्ठ १४८॥ 
४. काव्य के पंख पर केवल मनोभाव ही ऊपर उठ सकते हैं, स्थूछ भार नीचे ही पड़ा रह जाता 
है, फल यह होता है कि यहाँ के सभी मनोभाव वहाँ आनन्द ही उत्पन्न करते हैं, हास भी, 
रोदन भी, असुया भी, जुगुप्सा भी ! ! 


“साहित्य का मम, पुष्ठ ५५१ 





उत्कपंकाल : आधुनिक काल--(२) : २६५ 


को उसके साम्प्रदायिक परिवृत्त से मुक्त कर आधुनिक जीवन-दर्शन और मनोविज्ञान के संदर्भ 
में उसे बृहत्तम एवं शाशवत काव्य-मूल के रूप में प्रतिष्ठित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया : 
शास्त्र-हढ़ियों से मुक्त रस-सिद्धान्त अपने व्यापक एवं विकासशील रूप में काव्य का सार्वभीम 
सिद्धान्त है जिसके आधार पर प्रत्येक देश और काल के सर्जनात्मक साहित्य का, सर्जनात्मक 
साहित्य की प्रत्येक विधा का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है।. . .साहित्य की भूमिका में 
जब तक मानव-संवेदना से अधिक रमणीय सत्य की उद्मावना नहीं होती तब तक रस-सिद्धान्त 
से अधिक प्रामाणिक सिद्धान्त की प्रकल्पना भी नहीं की जा सकती।” डॉ० नगेन्द्र ने रसानुभूति 
के अन्तर्गत ही काव्यास्वाद का विवेचन किया है। यों, अपने एक अभिन्नापण में सौन्दर्यानुभूति' 
के रूप में भी उन्होंने काव्यास्वाद के स्वरूप का विश्लेषण किया है, किन्तु वहाँ भी उनकी सभी 
निप्पत्तियाँ 'रस-सिद्धान्त' तथा 'रीति-काव्य की भूमिका में व्यक्त रस-विपयक मास्यताओं से 


तत्त्वतः भिन्न नहीं हैं। अतः रस के ही परिवेश भें उनकी काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं का 
आकलन करना होगा। 


काव्यूस्वाद का स्वरूप 


रसानुभूति के स्वरूप के संबंध में डॉ० नगेन्द्र ने तीन प्रश्त उठाते हुए उसी क्रम से उनके 

समाधान-हूप में काव्यास्वाद का स्वरूप-विश्लेपण किया है: “रस के. . .स्वहूप के विपय में 
तीन मौलिक प्रश्न उठते है:-- 

(१) मावानुभूति और रसानुभूति का क्या संबंध है? 

(२) क्या रसानुभूति अनिवायंतः आनन्दमयी चेतना है? 

(३) यदि है, तो इस आनस्द का क्या स्वरूप है?” 

प्रथम प्रदत के उत्तर में डा नरेन्द्र का स्पष्ट कथन है कि 'रस भाव पर आशधित होते हुए 
भी भावानुभूत्ति से भिन्न है--प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्वगत, परगत, सुखद, दुःखद--किसी प्रकार 
की भावानुभूति र्तानुभूति नहीं है।' द्वितीय प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है। उन्होंने अत्यंत 
निर्श्नान्त एवं प्रवल शब्दों में काव्यास्वाद की अनिवार्य आनन्दरूपता की घोषणा की है: रस की 
आनन्दरूपता के विरोध में प्रस्तुत समी विकल्प या तो असिद्ध हो जाते हैं या प्रकारान्तर से आनन्द 
5 ही/।केत करते हैं।' दुःखद अनुभवों को काव्यास्तादन की प्रक्रिया की मध्यवर्ती स्थिति और 
%॥स्वाद को प्रमाता के चित्त की समंजित परिणति बताते हुए डॉ० नगेन्द्र ने उसे अनिवार्यत: 





१- डॉ० नगेद्र : रस-सिद्धान्त, प्रथम संस्करण, पुष्ठ ३६२-६३ । 


२- देखिए--डॉ० नगेन्द्र का भारतीय काव्यशास्त्र सें सौन्दर्यानुभति का स्वरूप' शीषेक अधि- 
भाषण, ७ अवदू बर, १९६६॥। 

३. “. . कला के सन्दर्भ में सुन्दर और सरस में अभेद हो रहता है और सौन्‍्दर्यानुभुति अथवा 
कलानुभूति रस से मूलतः भिन्न नहीं मातो जा सकती।' «९ 

--बही, पृष्ठ २ - 

४. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ ९०-९१। 

५« चहाो, पृष्ठ ९३। 

६० बही, पृष्ठ १०९॥ 


इ्ध 


२६६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


आनन्दमय सिद्ध किया है: “. . .रस-प्रक्रिया में सहूंदय का मन अनेक अवस्थाओं में से होकर 
गुजरता है : स्थायी भाव के स्वरूप के अनुसार वह सुख या ढुःख का अनुभव करता है, कल्पना 
के जागृत होने से उसमें एक प्रकार की स्वच्छन्दता की भावना का उदय होता है, उधर कला-तत्तों 
की अनुभूति सामंजस्य (परितोष), आहलाद, विस्मय आदि को जन्म देती है और अन्त में इन 
सबकी परिणति एक विशेष प्रकार की मनोदशा हैं होती है जो निर्चय ही परितोषकारी होती 
है। - “कैरुण प्रसंगों के आस्वादन में सहदय की चित्तवृत्ति शोक-न्रास आदि के अनुभव से कुछ 
क्षणों के लिए विक्षुब्ध होकर भी अन्ततः समंजित हो जाती है और चित्तवत्ति का समंजन निश्चय 
ही एक सुखद स्थिति है।” इसी विचार को डॉ० नगेन्द्र ने अन्यत्र इस प्रकार व्यक्त किया है 
_ - “वास्तव में अनुभूति अपने सभी रूपों में मूलतः संवेदन-हूप ही है. ..। अनुभूति में एक 
पृथक्‌ संवेदन नहीं होता, संवेदनों का एक विधान होता है। जव संबेदनों में सामंजस्य और अत्विति 
स्थापित हो जाती है, तो हमारी अनुभूति मधुर होती है और जब ये विश्वृंख और विकीर्ण होते 
हैं तो अनुभूति कटु होती है। . . . काव्य से प्राप्त संवेदन प्रत्यक्ष न होकर सुक्ष्म बिम्ब-रूप होते हैं। 
एक तो इसी कारण उनकी कदुता अत्यंत क्षीण हो जाती है, दूसरे वे कवि द्वारा भावित होते हैं। 
इसलिए अनिवार्यतः उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है; क्योंकि काव्य के भावन का अर्थ ही 
अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करना है और अव्यवस्था में व्यवस्था ही आनन्द है। इस प्रकार 
जीवन के कटु अनुभव भी काव्य में, अपने तत्त्व-हूप संवेदना के समन्वित हो जाने से आनन्दप्रद 
बन जाते हैं।' 

उपर्युक्त उद्धरणों के विश्लेषण से दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं: 

(१) काव्यास्वाद अनिवायंतः आनन्दमयी अनुभूति है। काव्यास्वादन की प्रक्रिया 
के प्रारंभिक चरण में तो काव्यनिवद्ध दुःखद प्रसंगों से प्रमाता को कटु अनुमव 
भले ही होता हो, किन्तु प्रक्रिया की अन्तिम परिणिति में प्रमाता की अनुभूति 
कदु अनुभवों से सर्वथा विनिर्मुक्त ३र्णतया आनन्दमयी होती है। 

(२) विश्वेंखल एवं खण्ड संवेदनों की अन्विति और समंजिति से निर्मित प्रमाता की 

संदिलष्ट अनुभूति हो काव्यास्वाद है। 

उपयुक्त निष्कर्पों में से प्रथम भारतीय काव्यशास्त्र के मूल आनन्दवादी सिद्धान्त का 

मौलिक पुनराख्यान है। काव्य से प्राप्त प्रमाता के कटु अनुभवों को काव्यास्थादन की प्रक्रिया 
से तथा काव्यानंद को प्रक्रिया की अन्तिम परिणित से सम्बद्ध कर डॉ० नगरेद्ध ने काव्यास्वाद के 
स्वरूप-विहलेण में निश्चय ही मौलिक योगदान किया है। द्वितीय निष्कर्ष आई० ए० रिचड स 
से प्रभावित है। रिचर्डस ने प्रमाता के अन्तर्मत के संवेदन-रूप अरूप विम्बों द्वारा निर्मित परस्पर 
विरोधी विश्यृंखल आवेगों की स्वीकृति से प्राप्त आत्म-परितोप को काव्यास्वाद माना है।” 
डॉ० नमेद्य ने आवेगों अथव्य मनोवेगों के स्थान पर अनु भूति' शब्द का प्रयोग किया है। रिचडू स 





१. वही, पृष्ठ ११११ 

२० डॉ० नगेद्ध : रीतिकाव्य की भूमिका, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ६३-६४ 

३. देखिए--अस्तुत ज्ञोध-प्रबंध के तुतीय अध्याय के आधुनिक आचार्पों की दृष्टि में काव्यात्याद 
का स्वरूप! शीर्षक प्रकरण सें आई० ए० रिचर्ड्स को काव्यास्थाद-विषयक मान्यताओं 


का विवेचन। 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक काल--( २) + २६७ 


ने जहाँ काव्यास्वाद को आंत्मपरितोषकारी माना है वहाँ डॉ० नगेन्द्र उसे आनन्दमयी चेतना 
मानते हैं। यों एक स्थान पर उन्होंने रिचर्ड् स के 'आत्मपरितोप' को लगभग आनन्द के 
समतुल्य ही सिद्ध कर दिया है: “्लेज़र या आह्वाद से आपको चिढ़ है तो छोड़िये, परन्तु 
यह गंभीर आत्म-परितोप भी निरानन्द नहीं है।" 
डॉ० नगेन्द्र द्वारा उपस्थित तृतीय प्रइन काव्यानन्द के स्वरूप से संबंधित है। भारतीय 
और पाइचात्य काव्यशास्त्र की काव्यानन्द-विषयक विविध अवधारणाओं का गंभीर मन्थन कर 
उन्होंने उन्हें चार वर्गों में विभाजित किया हैः (१) प्रत्यक्षतः ऐन्द्रिय-मानसिक आनन्द, (२) 
आत्मिक आनन्द का ही एक रूप, (३) कल्पना का आनन्द, तथा (४) सभी प्रकार के लोकिक 
(और आध्यात्मिक) अनुभवों से भिन्न एक प्रकार का विलक्षण आनन्द। 
उपर्युक्त चार मतों में से डॉ० नगेन्द्र किसी को भी यथावत्‌ स्वीकार नहीं करते। विभिन्न 
सतों का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए उन्होंने स्वंप्रथ्म अन्तिम मत का स्पप्ट खंडन किया है : ', . . 
यह सिद्ध नहीं होता कि वह (काव्यानन्द) सामान्य जीवनगत अनुभव नहीं है--इस लोक का 
अनुभव नहीं है। उसमें ऐन्द्रिय तत्त्व है, बौद्धिक तत्त्व का भी एकान्त अभाव नहीं है और आत्मा 
के विश्वासियों के अनुसार आत्मानुभव का भी अस्पश नहीं है। इस अनुभव के स्वरूप का संघटन 
अन्य अनूमूतियों से भिन्न अवश्य है परन्तु उसके आधार-तत्त्व सवंथा विलक्षण नहीं हैं", 'रूप का 
भेद होने पर भी प्रकृति का भेद इसमें (काव्यानन्द में) नहीं है; क्योंकि अनासक्त अनुभूति या 
निर्वेवक्तिक अथवा साधारणीकृत अनुभूति भी तो मानसिक-ऐन्द्रिय अनुमूति का ही परिष्क्ृत 
एवं विकसित रूप होती है।* * 
काव्यानन्द के स्वरूप के विपय में तृतीय विकल्प--कल्पना के आनन्द--को डॉ० नगेन्‍्द्र 
अंशतः ही स्वीकार करते हैं। राग-तत्त्व को काव्य का मूल आधार मानते हुए कल्पना को केवल 
माध्यम के रूप में ही स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना के आनन्द को वे किसी स्वतंत्र 
कोटि का आनन्द न मानकर मानसिक-बौद्धिक आनन्द का ही एक भेद मानते हैं : 'काव्यानन्द 
कल्पना का आनन्द है--यह मत केवल अंशतः ठीक है। . . .काव्य का आधार मूलतः हमारा 
रागात्मक जीवन है--कल्पना उसका माध्यम है. . .केवल कल्पना के आधार पर काव्य के स्वरूप 
का निर्माण संभव नही है। अतः काव्य का आस्वाद भी कैवछ कल्पना का आस्वाद नहीं हो सकता | 


. - “इसके अतिरिक्त, कल्पना भी तो मत और बुद्धि की ही क्रिया है: अतः कल्पना का आनरद 
भी मानसिक-बौद्धिक आनन्द की परिधि में ही आ जाता है: वह आनन्द का कोई नवीन भेद- 
प्रकार नहीं है। * 


आत्मानन्द अथवा आध्यात्मिक आनन्द संबंधी मत पर विचार करते हुए डॉ० नगेन्द्र 
ने उसका भी स्पष्ट निराकरण किया है। काव्यानन्द के मूल में लौकिक जीवन के अनिवार्य 
परिवेश को' स्वीकार करते हुए वे उसे अलौकिक आनन्द अथवा शुद्ध आत्मास्वाद नहीं मानते : 





१. डॉ० नगेन्द्र : रस-सिद्धान्त, पृष्ठ ११०॥ 
२. वही पृष्ठ ११६॥ 


३. वही 


४. भारतीय काव्यशास्त्र में सोन्दर्यानुभूति का स्वरूप शीर्षक अभिभाषण, पृष्ठ १०। 
५५ रस-सिद्धान्त, पृष्ठ ११७१ 


२६८ : काव्यास्वाद का विवेचन पु 


काव्यानन्द शुद्ध आत्मानन्द नहीं है. . .आत्मानन्द जहाँ शुद्ध आत्म-तत्त्व का भोग है, वहाँ 
काव्यानन्द में भौतिक जीवन की भूमिका अवश्य बनी रहती है। साधारणीकृत भाव-भूमिका 
भी अमौतिक नहीं है : उसमें व्यक्तिगत राग-द्वेष से मुक्ति के फलस्वरूप भाव का परिष्कार 
है, उन्नयन है-- परन्तु यह स्थिति भी अमौतिक या अतीन्द्रिय क्‍यों है? , . . काव्य 
निबद्ध या काव्यप्रेरित स्थायी भाव के आस्वाद को भी आध्यात्मिक आनन्द नहीं कहा 
जा सकता।' 
काव्यानन्द के स्वरूप के संबंध में देश-विदेश के कला-चिन्तकों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त 
चार मतों में से अन्तिम तीन का सप्रमाण खण्डन करते हुए डॉ० नगेन्द्र ने प्रथम विकल्प के अन्तगंत 
ही काव्यानन्द-विषयक अपने विशिष्ट अभिमत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार काव्या- 
ननन्‍द यद्यपि प्रत्यक्षतः ऐन्द्रिय एव लौकिक आनन्द नहीं है, तथापि उसे लौकिक जीवनानुभूति से 
भिन्न नहीं माना जा सकता। काव्य के आधार, माध्यम और उसके उपभोक्‍ता प्रमाता-सभी को 
अनिवार्यतः लौकिक जीवन से सम्बद्ध मानते हुए वे काव्यास्वाद को स्पष्टतः 'लौकिक--ऐच्िय- 
मानसिक---अनु भूति' घोषित करते हैं : “. . .प्रत्यक्ष ऐन्द्रिय या लौकिक अनुभव न होने पर 
भी, काव्य का आनन्द लौकिक जीवन की ही अनुभूति है . . . काव्य के समस्त विषय लौकिक ही 
होते हैं, उसके उपकरण--भाव, कल्पना, बुद्धि आदि तत्त्व भी लौकिक ही हैं; उधर उसके आस्वाद 
के माध्यम चक्षु-श्रोत्र तथा मन-बुद्धि भी लौकिक हैं और आस्वादयिता भी सवासन सामाजिक ही 
होता है, मक्त या योगी नहीं । ऐसी स्थिति में काव्यानन्द लोक-बाह्य एवं अतीन्द्रिय अनुमूति नहीं 
है. . .वह लौकिक--ऐच््रिय-मानसिक--अनुभूति ही है. . . ।” इस ऐन्द्रिय-मानसिक लौकिक 
अनुभूति का आधार डॉ० नगेन्द्र की दृष्टि में भाव है।' काव्यास्वाद को वे प्रमाता की भावित 
अनुभूति मानते हैं : . . . काव्यानुभूति है तो ऐन्द्रिय अनु भूति ही, परन्तु साधारण नहीं है, मावित 
(००१४००7००॥८० ) अनुमूति है।” प्रमाता काव्य के माध्यम से अपने पूर्वानुभवों का पुनभविन 
अथवा कल्पनात्मक पुन:सृजन कर काव्यानन्द का अनुभव करता है: अतः काव्यास्वाद , उनकी 
दृष्टि में, भावना के कल्पनात्मक पुनःसुजन का आनंद है : . . .कला की अनुभूति, . . . सक्रिय 
अथवा सर्जनात्मक कल्पना की क्रिया होने के कारण, पूर्वानुभव की पुनरुद्ब॒द्धि मात्र नहीं वरन्‌ 
पुनःसृष्टि होती है। . . .इस प्रकार कलानु भूति भावना के कल्पनात्मक पुन:सृजन की आनन्दमयी 
अनुमति है 
काव्यास्वाद को विलक्षण, आत्मिक-आध्यात्मिक अनुभूति एवं कल्पना के आनन्द के 
रूप में प्रतिपादित करने वाले विभिन्न मतों को असिद्ध कर तथा उसे प्रमाता की ऐन्द्रिय-मानसिक 
भावित अनमृति सिद्ध कर डॉ० नग्रेन्द्र ने उसके स्वरूप का और अधिक विस्तृत विद्यद विवेचन 
किया है। काव्यास्वाद उनकी दृष्टि में ऐन्द्रिय-मानसिक आस्वाद होने पर मी प्रमाता के व्यक्तिगत 
भाव का आस्वाद न होकर निर्वेयक्तिक भाव का ही आस्वाद है सौंदर्यनुमूति 


२. वही, पृष्ठ ११८। 

२- वही। 

३. रस-सिद्धान्त, पष्ठ ११५८॥ 

४. डॉ० नगेन्द्र : विचार और विवेचन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७॥ 

५. 'भारतोय काव्यक्षास्त्र में सीन्दर्यानुभूति का स्वरूप” झोर्पषेक अभिभाषण, पृष्ठ रद 
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कलानुभूति राम-ठेप से वितिर्मृक्त चित्त द्वारा निर्वेबवितक साव का आस्वाद है। काव्यास्वाद को 
बे ऐन्द्रिय, रागात्मक और बौद्धिक अनुभूति-तत्त्वों से बिनिर्मित प्रमाता का समंजित आस्वाद' 
मानते हैं: 'यह वास्तव में एक प्रकार का समंजित आस्वाद है जिसमें ऐच्द्रिय, रागात्मक और 
चौद्धिक तत्त्वों का लूवण-तील संयोग रहता है।” किन्तु फिर भी काव्यास्वाद, उनके मतानुसार, 
न्‌ प्रत्यक्ष मानसिक अथवा ऐलच्द्रियानूमूति है और न वोद्धिक । इन अनुभूतियों से काव्यास्वाद 
का अन्तर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि '. . . काव्य से प्राप्त संवेदनों की स्थिति प्रत्यक्ष 
मानसिक सवेदनों से सूक्ष्मतर और बौद्धिक संबेदनों से अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष एवं स्थूल ठहरती 
है। इसीलिए तो काव्यानुभूति में एक ओर ऐच्द्रिय अनुभूति की स्थूलता एवं तीतब्रता (ऐन्द्रियता 
एवं कदुता ) नही होती और दूसरी ओर बौद्धिक अनुभूति की अरूपता नहीं होती; और, इसी- 
लिए--वह पहले से अधिक शुद्ध-परिष्कृत ठथा दूसरी से अधिक सरस होती है।* 

डॉ० नगेस्द्र की उपयुक्त स्थायनाएँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 
एडीसन और कॉलरिज आदि महान समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित कल्पना के आनंद संबंधी 
सिद्धान्त, भारतीय काव्यश्ञास्त्र में निरूपित--विशेषत्त: अभिनवमुप्त' एवं पंडितराज जगन्नाथ द्वारा 
प्रतिपादित---आत्मास्वाद अथवा आत्मचेतन्य के आस्वाद-विपयक सिद्धान्त तथा सिडनी, बेस 
जोनसन, काण्ट एवं हीगेल आदि पादचात्य काव्यशास्त्रियों एव सौंदयश्ास्त्रियों द्वारा निरूपित 
आध्यात्मिक आनन्द संबंधी मत का स्पष्ट खेंडन कर उन्होंने अत्यत साहसपुर्वक आाबुनिक 
मनोविज्ञान के प्रकाश में काव्यास्वाद को छीकिक परिवृत्त में ऐन्द्रिय, मानसिक एवं बौद्धिक 
तत्त्वों से विनिर्भित समंजित अनुभूति सिद्ध किया है। सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यशास्त्र की परम्परा 
से विच्छिन्न डॉ ० नगेनद्र की काव्यास्वाद-विपयक यह स्थापना हिन्दी-साहित्य में काव्यास्वाद- 
विवेचन के क्षेत्र में एक निवान्त मीलिक एवं अमूतपूर्व॑ देन है। 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर डॉ० नगेद्ध के काव्यास्वाद-स्वरूपनचिपयक मत का 
सारांश निम्न प्रकार है: 

१. काव्यास्वाद प्रत्यक्ष मावानुमूति से भिन्न अनुभूति है। यह प्रमाता के निजी भाव 

का आस्वाद न होकर उसके निर्वेशक्तिक भाव का आस्वाद है। 
२. काव्यास्वाद अनिवायत्तः (आनन्दमयी) अनुभूति है। 


अनकानन घी विनन तन हकबकनन सन बगना, 


१. भारतोय काव्यश्ञास्त्र सें सोन्दर्यानुभूति का स्वरूप! शीर्षक अभिभाषण, पृष्ठ १४१ 
२. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ ११९॥ 


३. शीतिकाब्य की भूमिका, पृष्ठ ६३-६४ 

४. देखिए---अस्तुत झोध-प्रवन्ध के तृतीय अध्याय सें एडीसन ओर कॉॉंछरिज की काव्यास्थाद- 
विषयक मान्यताओं का विवेचन। 

५-६ देखिए--प्रस्तुत ओघ-प्रबंध के द्वितीय अध्याय के का प्रकरण में अधभिनवगुप्त और 
पंडितराज जगन्नाथ के काव्यास्वाद-विषयक मतों का विवेचन। 

७. देखिए--रस-सिद्धा्त (डॉ० नगेच्द्र), पृष्ठ ९०१ 


८. देखिए--अस्ठुत शोध अबंध के तृतोय अध्याय में सिडनो, बेन जोबसन, काप्ट तथा होगेल 
के काव्यास्वाद-विषयक अभिमतों का विवेचन । 


२७० : काव्यास्वाद का विवेचन 


३. यह आस्वाद विश्वृंखल एवं खण्ड संवेदनों की अन्विति और समंजिति से लिर्मित 
प्रमाता की संश्लिष्ट आनंदमयी अनुभूति है। 

४. काव्यानुभूति प्रमाता की भावित अनुभूति है। यह प्रमाता हारा निजी अनुमूतियों 
के पुनर्भावन अथवा कल्पनात्मक पुनःसु जन से प्राप्त आनन्द है। 

५. काव्यानन्द विशिष्ट-विलक्षण आनन्द, आत्मिक-आध्यात्मिक आनन्द तथा कल्पना 
के आनन्द से भिन्न ऐन्द्रिय-मानसिक अथवा मानसिक-वौद्धिक आनन्द है। 

६: यह आनंद ऐन्द्रिय आनंद की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म एवं परिष्कृत तथा बौद्धिक 
आनन्द की अपेक्षा अधिक सरस होता है। 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


डॉ० नगेन्द्र ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया का अत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। रस-सिद्धान्त 
के अन्तर्गत साधारणीकरण-सिद्धान्त एवं रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया के विश्लेषण के सन्दर्भ में 
उन्होंने मनोविज्ञान के आलोक में काव्यास्वादन की प्रक्रिया के विपय में अनेक महत्त्वपूर्ण 
स्थापनाएँ की हैं। 

भारतीय काव्यशास्त्र के अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं विवादास्पद प्रश्न--साधारणीकरण 

किसका होता है ?--से संबंधित संस्कृत और हिन्दी-साहित्यशास्त्र में उपलब्ध विभिन्न मतों 
की सम्यक्‌ परीक्षा के उपरान्त डॉ० नगेन्‍्द्र ने निजी मत का प्रतिपादन किया है। इस प्रश्न के 
समाधान में संस्कृत और हिन्दी-साहित्यशास्त्र में जो मत प्रतिपादित किये गए वे उनकी दृष्टि में 
इस प्रकार हैं: 

१. 'रस के समस्त अवयवों--विभाव, अनुभाव, स्थायी और संचारी का साधारणी- 
करण होता है। 

२. मूलतः रस के विभावादि समस्त अवयवों का ही साधारणीकरण होता हैं और 
विभावादि के साधारणीकरण के फलस्वरूप ही स्थायी का साधारणीकरण होता 
है. . .स्थायी का यह साधारणीकरण---अर्थात्‌ सहदय चेतना की निर्मुक्ति ही अन्ततः 
मुख्य हो जाती है और शेप ज्ञान (सामान्य-तथा विशेष दोनों प्रकार का) उसमें 
लीन हो जाता है। 

३. तीसरे मत के अनुसार भी साधारणीकरण तो सभी का माना गया है, किन्तु यहाँ 
सावारणीकरण की प्रक्रिया में आश्रय के साथ तादात्म्य को रेखांकित कर दिया 
गया है. . . । 

४. “. . .साधारणीकरण मूलतः: आलम्बन या आहूम्वनत्व धर्म का होता है... 

५. 'साधारणीकरण की प्रक्रिया में तीन बिन्दु हैं : कवि, नायक (आश्रय) और श्रोता । 
इन तीनों के माव-तादात्म्य से साधारणीकरण पूर्ण हो जाता है।” 

उपर्युक्त अभिमतों के सत्यासत्य की परीक्षा करते समय डॉ० नयेन्द्र ने सर्वश्रयम आश्रय 

के साथ तादात्म्य से संबंधित मत का अत्यंत स्पप्ट रूप में खण्डन किया है : “. . . भाश्रय के साथ 
तादात्म्य' की स्वतंत्र या प्रमुख स्थिति अग्नाह्म हैं; साघारणीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के 
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अंग-रूप में ही तादात्म्य मान्य हो सकता है।” आश्रय के साथ तादात्म्यके संदर्भ में ही उन्होंने 
नायक के साथ तादात्म्य का भी निराकरण कर दिया है :, . . . नायक के साथ तादात्म्य' भी 
स्वेथा सिद्ध नहीं होता और रस-परिषाक के लिए नायक का साधारणीकरण भी आश्रय के 
साधारणीकरण के समान ही (यद्यपि उतना नहीं) अपर्याप्त ही रहता है।'' 
शुक्लजी हारा प्रतिपादित 'आलम्बन या आलम्बनत्व धमं' के साधारणीकरण का भी 
डॉ० नगेन्द्र ने युक्तियुकत खंडन किया है: “. . .विशेष रूप को सुरक्षित रखते हुए आलम्बन 
के साधारणीकरण की सिद्धि वास्तव में नहीं हो सकती। स्वयं शुक्लजी को इसकी प्रतीति हुई 
है, इसीलिए वे आलम्बन से हटकर आलम्बन॒त्व या आलम्बन-धमं तक पहुँच गए हैं---और फिर 
उन्हें उसको नैतिक आधार प्रदान करना पड़ा है। ऐसा आलम्वन शुक्लजी को ग्राह्म नहीं है जिसका 
आधार नैतिक न हो, क्योंकि उसका तो साधारणीकरण ही नहीं हो सकता। , . . प्रस्तुत सिद्धान्त 
को यथावत्‌ स्वीकार कर लेने पर रस का क्षेत्र सीमित हो जाता है--मानवात्मा की वह दिव्य 
कांति, जो प्रथा और नीति के आवरण को चीर जीवन के असाधारण क्षणों में कौंच जाती है, इस 
रस-दृष्टि के घेरे में वहीं आती . . .'' इसके उपरान्त डॉ० नगेन्द्र ने सहृदय की चेतना के साघारणी- 
करण पर विचार किया है। आधूनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र में पंं० क्रेशवप्रसाद मिश्र ने इस मत 
का प्रवलू समर्थन किया है। उन्होंने इस प्रसंग में चित्त की एकतान स्थिति को प्रमाता की साधारणी- 
कृत स्थिति माना है। डॉ० नगेन्द्र चित्त की 'एकतान' स्थिति को साधारणीकरण का कारण न 
मानकर उसको परिणति ही मानते हैं और इसी आधार पर वे इसका स्पष्ट खंडन करते हैं: 
*. . चित्त की एकतानता ही तो संवित्विश्रान्ति है और वही रस है, अतः वह साधारणीकरण का 
कारण नहीं हो सकती, वह तो कार्य या परिणति है. . .यह स्थापना भी सर्वेथा अमान्य नहीं है कि 
प्रभात चेतता की एकतानता ही वस्तुत: साधारणीकरण है।' सहृदय के साधारणीकरण की चर्चा 
डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित ने भी की है तथा 'रीतिकाव्य की भूमिका' में डॉ० नगेन्द्र द्वारा 
उक्त मत के खण्डन का प्रत्याख्यान किया है।' डॉ० नगेन्द्र की परवर्ती रचना 'रस-सिद्धान्त 
में भ्स्तुत उक्त तक के द्वारा डॉ० दीक्षित के आक्षेप का स्वत्त: ही निराकरण हो जाता है। 
डॉ० नगन्द्र भट्टनायक के सम्पूर्ण रसावयवों के साधारणीकरण के सिद्धान्त को भी यथावत्‌ 

स्वीकार नहीं करते। उत्तके अनुसार विभावादि रसांगों से संघटित काव्य-प्रसंग अपने आप में 
संप्रेष्य वस्तु नहीं है, यह तो वस्तुतः कवि की संवेद्य अनु भृतति का बाह्य विम्ब मात्र है। अत 
सम्पूर्ण रसावयवों का साधारणीकरण नहीं होता यह॒काव्य-प्रसंग तो अपने आप में 
जड़ वस्तु है--इसका चैतन्य अंश तो इसका 'अर्थ है. . .जो एक ओर कवि के अर्थ को व्यक्त 


करता है और दूसरी ओर प्रमाता के चित्त में समान अर्थ को उदब॒द्ध करता है। काव्य प्रसंग 
इसी का मृत्तं-रूप या विस्व है। 


काव्य-प्रसंग और कुछ नहीं कवि की 'भावना' का बिम्ब 
१५ वही, पृष्ठ २९०७१ 

२६ वही । 

३. वही, पृष्ठ २०८१ 

'४. वही, पृष्ठ २०९१ 





५. देखिए--डॉ० आदनन्‍दप्रकाश दीक्षित : रस-सिद्धान्त स्वरूप-विश्लेषण, 
... पृष्ठ १४०॥ 


प्रथम संस्करण, 


२७०: ; काव्यास्वाद का विवेचन 


३. 


४, 


यह आस्वाद विश्वृंखल एवं खण्ड संवेदनों की अन्विति और समंजिति से निर्मित 
प्रमाता की संदिलष्ट आनंदमयी अनुभूति है। 

काव्यानुभूति प्रमाता की भावित अनुमूति है। यह प्रमाता द्वारा निजी अनुभूतियों 
के पुनर्भावन अथवा कल्पनात्मक पुनःसृ जन से प्राप्त आनन्द है। 


« काव्यानन्द विशिष्ट-विलक्षण आनन्द, आत्मिक-आध्यात्मिक आनन्द तथा कल्पना 


के आनन्द से भिन्न ऐन्द्रिय-मानसिक अथवा मानसिक-बौद्धिक आनन्द है। 


. यह आनंद ऐन्द्रिय आनंद की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म एवं परिष्कृत तथा वौर्द्धिक 


आनन्द की अपेक्षा अधिक सरस होता है। 


काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


डॉ० नगेन्द्र ने काव्यास्वाद की प्रक्रिया का अत्यन्त मारमिक विवेचन किया है। रस-सिद्धान्त 


के अन्तगत 


साधारणीकरण-सिद्धान्त एवं रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया के विश्लेषण के सन्दर्भ में 


उन्होंने मतोविज्ञात के आलोक में काव्यास्वादन की प्रक्रिया के विपय में अनेक महत्त्वपूर्ण 
स्थापनाएँ की हैं। 

भारतीय काव्यशास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद प्रश्न---साधारणीकरण 
किसका होता है ?--से संबंधित संस्कृत और हिन्दी-साहित्यशास्त्र में उपलब्ध विभिन्न मतों 
की सम्यक्‌ परीक्षा के उपरान्त डॉ० नगेन्द्र ने निजी मत का प्रतिपादन किया है। इस प्रश्न के 
समाधान में संस्कृत और हिन्दी-साहित्यशास्त्र में जो मत प्रतिपादित किये गए वे उनकी दृष्टि में 


इस प्रकार हैं: 


१. 


र्‌. 


४ 
प्‌ 


'रस के समस्त अवयवों--विभाव, अनुभाव, स्थायी और संचारी का साधारणी- 
करण होता है। 

मूलतः रस के विभावादि समस्त अवयवों का ही साधारणीकरण होता है और 
विभावादि के साधारणीकरण के फलस्वरूप ही स्थायी का साधारणीकरण होता 
है. . .स्थायी का यह साधारणीकरण---अर्थात्‌ सहृदय चेतना की निर्मुव्ति ही अन्ततः 
मुख्य हो जाती है और शेष ज्ञान (सामान्य-तथा विशेष दोनों प्रकार का) उसमें 
लीन हो जाता है। 


. तीसरे मत के अनुसार भी साधारणीकरण तो सभी का माना गया है, किन्तु यहाँ 


साधारणीकरण की प्रक्रिया में आश्रय के साथ तादात्म्य को रेखांकित कर दिया 
गया है. . . | ह ह॒ 

', , .साधारणीकरण मूलतः आलम्बन या आलम्बनत्व घर्म का होता है. . . ! 
'साधारणीकरण की प्रक्रिया में तीन विन्‍्दु हैं : कवि, नायक (आश्रय) और श्रोता। 
इन तीनों के भाव-तादात्म्य से साधारणीकरण पूर्ण हो जाता है !! 


उपर्युक्त अभिमतों के सत्यासत्य की परीक्षा करते समय डॉ० नगेन्द्र ने सर्वप्रथम आश्रय 
के साथ तादात्म्य से संबंधित मत का अत्यंत स्पष्ट रूप में खण्डन किया है : . . .भश्रय के साथ 
तादात्म्य' की स्वतंत्र या प्रमुख स्थिति अग्राह्म है; साधारणीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के 


नीति चतथ।ा 


उत्कर्षकाल : आधुनिक फाल--(२) + २७ 


अंग-रूप में ही तादात्म्प मान्य हो सकता है।' आश्रय के साथ तादात्म्य के संदर्भ में ही उन्होंने 
नायक के साथ तादात्म्य का भी निराकरण कर दिया है :, . . . नायक के साथ तादात्म्य भी 
सर्वेथा सिद्ध नहीं होता और रस-परिपाक के लिए नायक का साधारणीकरण भी आश्रय के 
साधारणीकरण के समान ही (यद्यपि उतना नहीं) अपर्याप्त ही रहता है।'* 
शुक्लजी द्वारा प्रतिषादित आालम्वन या आलूम्बनत्व धर्म' के साघारणीकरण का भी 
डॉ० नगेन्द्र ने यूवितयुक्त खंडन किया है: “. . -विज्वेप रूप को सुरक्षित रखते हुए आलम्बन 
के साधारणीकरण की सिद्धि वास्तव में नहीं हो सकती। स्वयं शुक्छजी को इसकी प्रतीति हुई 
है, इसीलिए वे आलम्बन से हटकर आलम्बनत्व या आलम्बन-धर्मे तक पहुँच गए हैं-“-और फिर 
उन्हें उसको नेतिक आधार प्रदान करना पड़ा है। ऐसा आलम्वन शुक्लजी को ग्राह्म नहीं है जिसका 
आधार नैतिक न हो, क्योंकि उसका तो साधारणीकरण ही नहीं हो सकता। . . . प्रस्तुत सिद्धान्त 
को यथावत्‌ स्वीकार कर छेने पर रस का क्षेत्र सीमित ही जाता है--मभानवात्मा की वह दिव्य 
कांति, जो प्रथा और नीति के आवरण को चीर जीवन के असाधारण क्षणों में कौंच जाती है 
रस-दृष्टि के घेरे में नही आती , . .* इसके उपरान्त डॉ० नगेन्द्र ने सहदय की चेतना के साधारणी- 
करण पर विचार किया है । आधुनिक हिन्दी-साहित्यणास्त्र में पं० केशवप्रसाद मिश्र ने इस मत 
का प्रवल् समर्थन किया है। उन्होंने इस प्रसंग में चित्त की एकतान स्थिति को प्रमाता की साधारणी- 
कृत स्थिति माना है।डॉ० नगेन्द्र चित्त की 'एकतान' स्थिति को साधारणीकरण को कारण न 
मानकर उसकी परिणति ही मानते हैं और इसी आधार पर वे इसका स्पष्ट खंडन करते हैं : 
“., .चित्त की एकतानता ही तो संवित्विश्रान्ति है और वही रस है, अत: वह साधारणीकरण का 
कारण नहीं हो सकती, वह तो कार्य या परिणति है . . . यह स्थापना भी सर्वथा अमान्य नहीं है कि 
प्रमात्‌ चेतता की एकतानता ही वस्तुतः साधारणीकरण है ।” सहृदय के साधारणीकरण की चर्चा 
डाँ० आनन्दश्रकाश दीक्षित ने भी की है तथा 'रीतिकाव्य की भूमिका में डॉ० नगरेन्द्र द्वारा 
उक्त मत के खेण्डन का प्रत्याख्याव किया है।" डॉ० नगेन्द्र की प्रवर्ती रचता 'रस-सिद्धान्त 
में प्रस्तुत उक्त तके केद्वारा डॉ० दीक्षित के आक्षेप का स्वतः ही निराकरण हो जाता है। 
डॉ० तोन्द्र भट्टनायक के सम्पूर्ण रसावयवों के साधारणीकरण के सिद्धान्त को भी यथावत्‌ 
स्वीकार नहीं करते । उच्तके अनुसार विभावादि रसांगों से संघटित काव्य-प्रसंग अपने आप में 
संप्रेष्य वस्तु नहीं है, यह तो बस्तुतः कवि की संवेद्य अनुभूति का वाह्म विम्ब मात्र है। अतः 
सम्पूर्ण रसावयवों का साधारणीकरण नहीं होता यह काव्य-प्रसंग तो अपने आप में 
जड़ वस्तु है--इसका चैतन्य अंश तो इसका 'अर्थ' है. . .जो एक ओर कवि के अर्थ को व्यक्त 


करता है और दूसरी ओर प्रमाता के चित्त में समान अथे को उद्बुद्ध करता है। काव्य प्रसंग 
इसी का मूत्ते-रूप या विम्ब 


काव्य-प्रसंग और कुछ नहीं कवि की “मावत्ता' का विम्ब 
१. वही, पुष्ठ २०७४ 
२. घहो। 

३. चही, पुष्ठ २०८॥ 
४. वही, पृष्ठ २०९। 


५. देखिए---डॉ० आएन्दप्रकश दोक्षित : रस-सिद्धान्त स्वरूप-चिब्लेषण, प्रथम संस्करण, 
. . पुष्ठ १४०। 


२७२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


मात्र है--यह काव्य- प्रसंग या विम्व शरीर है और कवि-भावना उसको प्रकाशित करने वाली 
चैतन्य आत्मा है, और, चूँकि साधारणीकरण जड़-यांत्रिक क्रिया न होकर चैतन्य क्रिया है, 
अतः काव्य-प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि- 
भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है।' 
इस प्रकार डॉ० नगेन्द्र ने विभिन्न आचार्यो की साधारणीकरण-विपयक प्रायः सभी 
मान्यताओं का सतर्क खंडन कर कवि के संवेद्य अथवा उसकी सर्जनात्मक अनुभूति के 
साधारणीकरण-संवंधी अपने प्रसिद्ध मत का प्रतिपादन किया है: साधारणीकरण कवि की 
अपनी अनुमूति का होता है अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति 
कर सकता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके तो पारिमापिक शब्दावली 
में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है।* 
डॉ० नग्रेन्द्र की उपयुक्त स्थापना सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन 
में एक अभिनव दिद्या का प्रवर्तन करती है। यों उनसे पुर्व डॉँ० लक्ष्मीवारायण 'सुधांशु' ने कवि 
के पक्षपात के भाजन पात्र के साथ प्रमाता के जिस भावगत तादात्म्याँ की चर्चा की है उसमें डॉ० 
नगेन्द्र के प्रस्तुत सिद्धान्त का संकेत-सूत्र उपलब्ध है। यद्यपि सुधांशु” जी ने मूलतः काव्य-निवद्ध 
पात्र का ही साधारणीकरण माना है, तथापि कवि का विशेष पक्षपात॒ अर्जित करने वाला पात्र, 
जैसा कि प्रस्तुत अध्याय में ही सुधांशु' जी के काव्यास्वाद-निरूपण के प्रसंग में स्पष्ट किया जा 
चुका है, वस्तुतः कवि की अनुभूति का ही प्रतीक है। 
डॉ० नग्रेन्द्र के सावारणीकरण-विपयक प्रस्तुत अभिमत की प्रत्यालोचना का प्रयत्न 
अनेक विद्वानों ने अपने-अपने दष्टिकोणों से किया है। डाँ० गुलावलाय ने उनके मत का प्रत्याख्यान 
इस शब्दों में किया है : डाक्टर नग्रेन्द्र की प्रतिमा विपयिगत है। वे कवि को महत्त्व देते हैं और 
विपय के अस्तित्व को मिटा-से देते हैं। . . . कवि की मावना जहाँ तक उस विपयगत सत्ता अथवा 
जनसाधारण के मन की भावना से साम्य रखती है वहाँ तक जनता के हृदय में साधारणीकरण 
सहज में हो जाता है और रसास्वाद में सुविधा होती है और जहाँ कवि की वैयक्तिक घारणा जनता 
की घारणा से मेल नहीं खाती है वहाँ रसास्वाद में बाबा पड़ती है।”' डॉ० नग्रेद्ग ने अपनी परवर्ती 
रचना 'रस-सिद्धान्त' में गुलावरायजी के इस आक्षेप का यथोचित उत्तर दिया है। वे उनकी 
और अपनी घारणा में कोई विशेष अन्तर नहीं मानते।' गुलावरायजी को यह आपत्ति वस्तुतः 

१, रस-सिद्धान्त, पृष्ठ २०९-१०॥ 

२. रीतिकाव्य की भूमिका, पृष्ठ ४७। 

३. काव्य सें वरणित चरित्र के सुख-दुःख के साथ हम अपने हृदय की वृत्तियों का सामंजस्य रखते 
हैं।. . . यह तादात्म्य विज्येषतः उसी पात्र सें होता है जिसके प्रति, काव्यकार भी अंशतः 
पक्षपात्‌ करता है।' 

--काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ ८९॥ 
४. देखिए : प्रस्तुत अध्याय में सुधांशु जी का काव्यास्वाद-निरूपण। 
५. बाबू गुलावराय : सिद्धान्त और अध्ययन, ट्वितीय संस्करण, पृष्ठ २१३ ॥ 


धवास्तव में बावूजी के इस मन्तव्य का सेरी स्थापना से कोई विशेष विरोध नहीं रह जाता। 
--रस-सिद्धान्त, पृष्ठ २१०१। 





उत्कर्षकाल : आधुनिककाल-- (२) : २७३ 


कवि की अनुभूति को जनसाधारण ([प्रेक्षक-समुदाय ) की संस्कार-वद्ध अनुभूति से भिन्न विशिष्ट- 
चैयक्तिक अनुभूति मानने के कारण हुई है। डॉ० नगेन्‍्द्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि 
मँने तो कहीं भी कवि की अनुभूति को विशिष्ट या वैयक्तिक अनू मूति नहीं माना। 
डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित ते मी डॉ० नगेन्द्र की उक्त स्थापना का विरोध किया है: 
झा ० नगेन्द्र ने साधारणीकरण के प्रसंग में आश्रय, आलम्वबन, नायक, कवि आदि का पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप से विचार किया है। उनके विचारों पर घ्यान देने से प्रकट होगा कि इन सबके संबंध में उन्होंने 
साधारणीकरण को तादात्म्य मानकर ही अपने विचार व्यक्त किये हैं। आश्चर्य का विपय है 
कि डॉ० नगेन्द्र शुक्लजी के खण्डन में ये कहकर कि केवछू विभाव का साधारणीकरण और आश्रय 
के साथ तादात्म्य भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त को मान्य नहीं है, स्वयं उसी तादात्म्य की सचेप्टता 
पूर्वक स्थापना कर चले हैं।” दीक्षितजी के ये आक्षेप सर्वथा निराधार और श्रान्त हैं। उनको 
सबसे बड़ी आपत्ति डॉ० नगेन्द्र द्वारा प्रयुक्त तादात्म्य' शब्द पर है, वे (दीक्षितजी ) उसे 'साधारणी- 
करण' से नितान्त भिन्न वस्तु मानते हैं। शुक्छूजी, पं० बलदेव उपाध्याय, वावू गुलाबराय, 
सुधांश” तथा डॉ० हजारीपसाद द्विवेदी प्रभूति अनेक विद्वानों मे साधारणीकरण के प्रसंग 
में तादात्म्यः शब्द का प्रयोग किया है। तादात्म्य' के अमाव में प्रमाता की चेतना किसी 
भी विशिष्ट वस्तु अथवा भाव के सावारणीकृत भाव, प्रभाव अथवा बिम्ब का सम्यक्‌ ग्रहण 
नहीं कर सकती। साधारणीकरण को प्रक्रिया का वृत्त तादात्म्य के अभाव में पूर्ण नहीं हो 
सकता; साधारणीकरण की प्रक्रिया की चरम परिणति प्रमाता छारा साधारणीकृत भाव 
के तादात्म्य में ही होती है। इसके अतिरिक्त डाँ० दीक्षित को डॉ० नगेन्द्र द्वारा शुक्लजी के 
मत के संदर्भ में विभाव और आश्रय के साधारणीकरण संबंबी मतों के खंडन में प्रस्तुत तकों को 
समझने में भी भ्रान्ति हुई है। डॉ० नरेन्द्र ने, जैसा कि स्पप्ट किया जा चुका है, न तो विभाव अथवा 
आश्रय के साथ तादात्म्य को स्वीकार किया है और न ही उनका कवि को अनुभूति' के साधारणी- 
करण का सिद्धान्त उक्त सिद्धान्तों को भाँति एकांगी ही है। वस्तुतः, जैसा कि डॉ० नगेन्द्र ने 
स्वंथा निश्चीन्‍्त रूप में स्पप्ट किया है, समस्त रसावयवों द्वारा निर्मित सम्धूर्ण काव्य-प्रसंग कवि 
की ही अनु मूति अथवा उसके संवेद्य का ही मूर्तत बिम्ब है। 
डॉ० नमेन्द्र ने साघारणीकरण का जाघार भाषा का भावमय प्रयीग' तथा 'मानव-सुलूम 
सहानुभूति' को माना है : . .. .साधारणीकरण का आधार है भाषा का भावसय प्रयोग। भाषा 
का भावमय प्रयोग प्रयोक्ता की अपनी भाव-शक्ति पर निर्मर रहता है, और प्रयोक्‍ता के भावों 
की संवेदन-शव्ति का आधार है---मानव-सुरूभ सहानुभूति 
काव्यास्वादन की प्रक्रिया के विश्लेषण-क्रम में डॉ० नगेन्ध ने काव्यास्वाद को सहृदय- 
निष्ठ अनुभूति भाना है। उनके अनुसार काव्य के साध्यम से प्रसाता अपनी ही 'अस्मिता- का 
आस्वादत' करता है। डॉ० नगेन्द्र प्रमातागत आस्वाद का मूलाघार कवि द्वारा अनभत उसकी 
अपनी अस्मिता का आस्वाद! अथवा आनन्द मातते हैं: अपने हृदय-रस. में डुबाकर 
कवि जब अपनी अनुमूति को व्यक्त कर पाता है तो उसे भी आत्मामिव्यक्ति का, अस्मिता के 





१. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ २१०१ 


२. डॉ० आननन्‍्दप्रकाश दीक्षित : रस-सिद्धान्त : स्वरूप-चिइलेषण, पृष्ठ १४०। 
३. 'रीतिकाव्य की भूमिका, पृष्ठ ४९१ 


डेप 


२७२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


मात्र है--यह काव्य- प्रसंग या विम्ब शरीर है और कवि-भावना उसको प्रकाशित करने वाली 
चैतन्य आत्मा है, और, चूँकि साधारणीकरण जड़-यांत्रिक क्रिया न होकर चैतन्य क्रियां है, 
अतः काव्य-अ्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानते की अपेक्षा कवि- 
भावना का साधारणीकरण मानता मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है।" 
इस प्रकार डॉ० नगेन्द्र ने विभिन्न आचार्यो की साधारणीकरण-विपयक प्रायः सभी 
मान्यताओं का सतर्क खंडन कर कवि के संवेश अथवा उसकी स्जनात्मक अनुभूति के 
साधारणीकरण-संबंधी अपने प्रसिद्ध मत का प्रतिपादन किया है : 'साधारणीकरण कवि की 
अपनी अनुभूति का होता है अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति 
कर सकता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके तो पारिभाषिक शब्दावली 
में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वत्तमान है|” 
डॉ० नगेन्द्र की उपयुक्त स्थापना सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन 
में एक अभिनव दिशा का श्रवत्तन करती है। यों उनसे पुवे डाँ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु” ने कवि 
के पक्षपात के माजन पात्र के साथ प्रमाता के जिस भावगत तादात्म्याँ की चर्चा की है उसमें डॉ० 
नगेन्द्र के प्रस्तुत सिद्धान्त का संकेत-सूत्र उपलब्ध है। यद्यपि 'सुधांशु' जी मे मूलतः काव्य-निवरद्ध 
पात्र का ही साधारणीकरण माना है, तथापि कृवि का विशेष पक्षपात अजित करने वाला पात्र, 
जैसा कि प्रस्तुत अध्याय में ही सुधांशु' जी के काव्यास्वाद-निरूपण के प्रसंग में स्पष्ट किया जा 
चुका है, वस्तुतः कवि की अनुभूति का ही प्रतीक है। 
डॉ० नगरेन्द्र के साधारणीकरण-विषयक प्रस्तुत अभिमत कौ प्रत्यालोचना का प्रयत्त 
अनेक विद्वानों ने अपने-अपने दष्टिकोणों से किया है। डॉ० गुलावलाय ने उनके मत का ग्रत्यास्यान 
इन छाब्दों में किया है : 'डाक्टर नगेन्द्र की प्रतिमा विपयिगत है। वे कवि को महत्त्व देते हैं और 
विपय के अस्तित्व को मिटा-से देते हैं। . . . कवि की भावना जहाँ तक उस विपयगत सत्ता अथवा 
जनसाधारण के मन की भावना से साम्य रखती है वहाँ तक जनता के हृदय में साधारणीकरण 
सहज में हो जाता है और रसास्वाद में सुविधा होती है और जहाँ कवि की वैयक्तिक घारणा जनता 
की धारणा से मेल नहीं खाती है वहाँ रसास्वाद में वाधा पड़ती है।”' डॉ० नगेन्द्र ने अपनी परवर्ती 
रचना “रस-सिद्धान्त' में गुलावरायजी के इस आक्षेप का यथोचित उत्तर दिया है। वे उनकी 
और अपनी घारणा में कोई विशेष अन्तर नहीं मानते।' गुलाबरायजी को यह आपत्ति वस्तुतः 
१. रस-सिद्धान्त, पुष्ठ २०९-१०॥ 
२. रीतिकाब्य की भूमिका, पृष्ठ ४७१ 
३. काव्य में वर्णित चरित्र के सुख-दुःख के साथ हम अपने हृदय की वृत्तियों का सामंजस्य रखते 
हैं।. - -यह तादात्य विशेषतः उसी पात्र में होता है जिसके प्रति, काव्यकार भी अंश्त्तः 
पक्षपात करता है।' | 
“-कहण्य सें अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ ८९॥ 
४. देखिए : प्रस्तुत अध्याय में सुधांशु जी का काव्यास्वाद-निरूपण। 
५. बाबू गुलावराय : सिद्धान्त और अध्ययन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २१३ ॥ 


६. वास्तव में बावूजी के इस सन्तव्य का मेरी स्थापना से कोई विशेष विरोध नहीं रह जाता। 
--रस-तिद्धान्त, पृष्ठ २१०१ 





उत्फर्षकाल : आधुनिककाल-- (२) + २७३ 


कवि की अनुभूति को जनसाधारण (प्रेक्षक-समुदाय) की संस्कार-बद्ध अनुभूति से भिन्न चिश्विप्ट- 
बैयक्तिक अनुभूति मानने के कारण हुईं है। डॉ० नग्रेन्द्र ने स्पण्ट शब्दों में स्वीकार किया है विः 
मैंने तो कहीं मी कवि की अनुभूति को 'विशिष्ट' या वैयक्तिक' अनुमूति नहीं माना।" 
डाँ० आनन्दप्रकाश दीक्षित ने भी डॉ० नरेन्द्र की उक्त स्थापना का विरोध किया है : 
डॉ ० नगेन्‍्द्र ने साघारणीकरण के प्रसंग में आश्रय, आलम्बन, वायक, कवि आदि का पुथक्‌-प्‌ थक्‌ 
रूप से विचार किया है। उनके विचारों पर ध्यान देने से प्रकट होगा कि इन सबके संबंध में उन्होंने 
साधारणीकरण को तादात्म्य मानकर ही अपने विचार व्यवत किये हैं। आश्चर्य का विपय है 
कि डॉ० नगेन्द्र शुकुजी के खण्डन में ये कहकर कि केवल विभाव का साधारणीकरण और आश्रय 
के साथ तादात्म्य मट्ननायक तथा अभिनवगुप्त को मान्य नहीं है, स्वयं उसी तादात्म्य की स्चेष्टता 
पूर्वक स्थापना कर घले हैं।” दीक्षितजी के ये आक्षेप सर्वथा निराधार और भ्रान्त हैं! उनको 
सबसे बड़ी आपत्ति डॉ० नगेन्दर द्वारा प्रयुक्त तादात्म्य' शब्द पर है, वे (दीक्षितजी ) उसे 'साधारणी- 
करण' से नितान्‍्त भिन्न वस्तु मानते है। शुक्लूजी, पं० वलदेव उपाध्याय, बावू गुलावराय, 
सुधांशु' तथा डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रमुति अनेक विद्वानों ने साधारणीकरण के प्रसंग 
में तादात्म्य/ आव्द का प्रयोग किया है। तादात्म्य' के अमाव में प्रमाता की चेतना किसी 
भी विशिष्ट वस्तु अथवा भाव के साधारणीकृत भाव, प्रभाव अथवा विम्ब का सम्यक्‌ ग्रहण 
नहीं कर सकती। साधारणीकरण की प्रक्रिया का वृत्त तादात्म्य के अभाव में पूर्ण नहीं हो 
सकता; साधारणीकरण की प्रक्रिया को चरम परिणति प्रमाता हारा साधारणीकृत भाव 
के तादात्य में ही होती है। इसके अतिरिक्त डाँ० दीक्षित को डॉ० नगेन्ध द्वारा शुक्लजी के 
मत के संदर्म में विभाव और आश्रय के साधारणीकरण संयंबी मतों के खेडन में प्रस्तुत तकों को 
समझने में भी भ्रान्ति हुई है। डॉ० नभेच्ध ने, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, न तो विभाव अथवा 
आश्षय के साथ तादात्त्य को स्वीकार किया है और न ही उनका कवि की अनुमूति' के साधारणी- 
करण का सिद्धान्त उक्त सिद्धान्तों की भाँति एकांगी ही है। वस्तुतः, जैसा कि डॉ० नगेद्ध ने 
सर्वथा निर्भ्रान्त रूप में स्पष्ट किया है, समस्त रसाबयबों द्वारा निर्मित सम्पूर्ण काव्य-प्रसंग कवि 
की ही अन्‌ भूति अथवा उसके संदेश का द्वी मू्ते बिम्ब है। 
डॉ० नगेन्द्र ने साघारणीकरण का आधार भाषा का भावमय प्रेयोग' तथा “मानव-सुलूम 
सहानुभूति! को माता है : *, . .साधारणीकरण का आधार है भाषा का भावमय प्रयोग। भाषा 
का माचमय प्रयोग प्रयोवता की अपनी भाव-शक्ति पर निर्मर रहता है, और प्रयोक्‍ता के भावों 
की संवेदन-दब्ति का आधार है--मानव-सुरूभ सहानुभूति ॥'* 
काव्यास्वादन की प्रक्रिया के विश्लेषण-क्रम में डॉ० नगेन्द्र ने काव्यास्वाद को सहृदय- 
निष्ठ अनुभूति माता है। उनके अनुसार काव्य के माध्यम से प्रमाता अपनी ही अस्मिता का 
आस्वादन' करता है। डॉ० नरेन्द्र प्रमातागत आस्वाद का मूलावार कवि द्वारा अनुभूत उसकी 
अपनी अस्मिता का आस्वाद! अथवा आनन्द मानते हैं: “अपने हृदय-रस में डुबाकर' 
कवि जब अपनी जनुभूति को व्यक्त कर पाता है तो उसे भी आत्माभिव्यक्ति का, अस्मिता के 





१. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ २१०१ 


२: डॉ० आजन्दप्रकाद दीक्षित : रस-सिद्धात्त : स्वरूप-विस्लेषण, कहे लि 
३ रीतिकाब्य को भूमिका, पृष्ठ ४९। 


३५ 


२७४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


आस्वादन का रस मिलता है और उस संवेदित अनुभूति को ग्रहण करने में सहंदय को अपनी 
अस्मिता का आस्वादन होता है।”; “. . . .इसमें संदेह नहीं कि काव्य पढ़कर या नाटक देखकर 
सहृदय को जो रसास्वादन होता है उसकी मूल स्थिति उसी के हृदय में है, अर्थात्‌ मूलतः वह उसी 
की अपनी अस्मिता का आस्वादन है। परन्तु यह तभी संभव है जबकि कवि अपनी अनुभूति को 
उस तक पहुँचाने में स्वयं अपनी अस्मिता का रस ले सका हो . . . .॥ अपनी इस प्रस्थापना हारा 
डॉ० नरेन्द्र ने वस्तुतः अभिनवगुप्त द्वारा प्रचल रूप से समर्थित भारतीय काव्यश्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 
का यू क्‍क्तियुकत पुतराख्यान किया है। इसी भाव का स्पष्ट प्रतिपादन आधुनिक हिन्दी-साहित्य 
शास्त्र में जयशंकरप्रसाद, बावू गुलावराय, 'सुधांशु' आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी तथा डॉ० 
हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अपने-अपने ढंग से किया है।' 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि डॉ० नगेख्र काव्यास्वादन की प्रक्रिया में कवि को संवेध 
अनुभूति को मूल उद्गम-विन्दु तथा प्रमाता द्वारा उसकी निजी अस्मिता के आस्वादन को अस्वादनि- 
प्रक्रिया के वृत्त की अन्तिम परिणति मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रस्थापना में, जैसा कि 
उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है,” भट्दनायक के विषयगत रस-मत तथा अभिनवगुप्त के विपयिगत 
रसामिमत के मध्य अत्यंत सफलतापुर्वेक सामंजस्य स्थापित किया है। प्रमाता सुजव की स्थिति 
में कवि द्वारा अनुभूत निजी अस्मिता के आस्वाद अथवा आनन्द के मूत्ते विम्ब ( काव्य-प्रसंग) 
के माध्यम से अपनी ही अस्मिता का आस्वाद अथवा आत्म-मोग करता है। प्रमाता के इस कार्य 
में कवि की ओर से 'भाषा का भावमय तथा कल्पनात्मक प्रयोग” और प्रमाता के पक्ष से 'मातव- 
सुलूम सहानुभूति” का महस्त्वपूर्ण योग रहता है। इस प्रकार काव्यास्वाद कवि की अनुभूति का 
प्रमाता द्वारा कल्पनात्मक पुन:सृजन है। प्रमाता की यह अनुभूति मूलतः उसी के द्वारा उपसर्जित 
एंक स्वतंत्र ऐन्द्रिय-मानर्सिक अनुभूति है जो प्रकृत्या अनिवार्य रूप से आननन्‍्दमबी होती है। अन्त 
में काव्यास्वाद की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपनी मान्यताओं को डॉ० नमेन्द्र ने भवभूति के उत्तर- 
रामचरित' से उद्धृत एक इलोक के भावन द्वारा प्राप्त अपने आनन्द की आस्वादन-प्रक्रिया के 
विंद्लेपण-क्रम में जिस प्रकार समाकलित किया है, उसे अविकल रूप में यहाँ उद्धृत करना समीचीन 
होगा : 'कलानुभूति के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कछा के आस्वादन की सम्पूणे प्रत्निया 
का विश्लेषण करना आवश्यक होगा ।--जब मैं उपयुक्त छन्‍्द को पढ़ता हूँ तो इसकी शब्दावली 
और छय-यौजना का संगीत मेरी श्रवणेल्धिय को चमत्कृत करता है; तभी प्रायः अलक्यक्रम से 
इसका अर्थ मेरे मन में व्यकत हो जाता है; इसके वाद काव्य-भाषा--अर्थात्‌ भाषा के कल्पनात्मक 
प्रयोग के चमत्कार से मेरी कल्पना सक्रिय हो जाती है और मन की आँखों के सामने तरह-तरह 
के स्वच्छन्द विम्ब या मानस-प्रतिमाएँ थिरक उठती हैं जिनके साथ अनेक प्रकार के मनोविकार 
अनायास ही लिपट जाते हैं। इसी क्रम में इन संचारी भावों के आघात से प्रेम की अन्तःवृत्ति 
भेरी चेतना में उद्बुद्ध हो जाती है--जों उस समय व्यक्तिगत राग-द्वेप से इसलिए निलिप्त 





'१. वही, पृष्ठ ५३॥ 

२६ वहा, पुष्ठ पृथ। कक 

३. देखिए--प्रस्तुत प्रबंध के घप्ठ अध्याय में जयशंकरप्रसाद तथा इसी अध्याय में उबत विद्व 
की काव्यास्वाद-विषयक “सान्यताओं का विवेचत। 

४. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ २११०॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल-- (२) : २७५ 


रहती है क्योंकि उसमें व्याप्त प्रेम की यह वृत्ति किसी आलम्बन विश्वेप के प्रति उन्मुख न होने के 
कारण अव्यक्तिगत तथा निस्संग ही होती है; और अंत में, यह सम्पूर्ण ऐन्द्रिय-मानसिक प्रक्रिया 
एक सुखद अनुभूति में परिणत हो जाती है।” 
डॉ० नगेन्द्र ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र की प्रामाणिक भूमि और आधुनिक 
मनोविज्ञान के आछोक में काव्यास्वाद के स्वछप और उसकी प्रक्रिया का अत्यंत सूक्ष्म एव तात्त्विक 
विवेचन और अन्‍्तर्विश्लेषण किया है। काव्यास्वाद को अभिनवगुप्त एवं पंडितराज जगन्नाथ 
के आत्मास्वाद अथवा आत्म-चैतन्य के आस्वाद की अतीन्द्रियता से मुक्त करते हुए उन्होंने उसे 
सूक्ष्म ऐन्द्रिय, मानसिक और बौद्धिक तत्त्वों के संडेपण से विनिर्भित समंजित अनुभूति सिद्ध 
कर सहज एवं तथ्यात्मक मनोविज्ञान का आधार प्रदान किया। काव्यास्वाद की प्रक्रिया के 
विश्लेपण के अन्तगेत कवि की अनुभूति के साधारणीकरण तथा भ्रमाता द्वारा स्वयं उसी की 
अस्मिता के आस्वाद-विपयक उनकी निप्पत्तियाँ मी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैँ। काव्यास्वाद के संबंध 
में आचार्य रामचर्ध शुक्ल द्वारा उठाए गए जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान उनके परवर्ती 
समीक्षकों वाबू गुलावराय, सुवांशु', आचार्य तत्ददुलारे वाजपेयी तथा डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने अपने-अपने ढंग से किया, डॉ० नगेन्द्र के काव्यास्वाद-विवेचत में उन सभी का यव्तियक्त 


समाहार उपलब्ध है। उतके काव्यास्वाद-निरूपण में संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्यशास्त्र की मल 
अवधारणाओं का आधुनिक मनोविज्ञान-सम्मत चरम विकास दष्टिगत होता है। 


- भारतीय काव्यशास्त्र में सौन्दर्याभूति का स्वरूप' क्षौरषक अभिभाषण, पृष्ठ ११-१३॥ 


रे 


(ख) समसामयिक साहित्यज्ञास्त्रीय धाराएँ 


हिन्दी साहित्यशास्त्र के आरम्मकालीन--रीति-पूर्ववर्ती काव्यश्ास्त्रियों से लेकर 
आधुनिक काल के शुक्‍लोत्तर युग तक के प्रायः सभी आलाचकों ने रस-सिद्धान्त के परिवृत्त में ही 
काव्यास्वाद का निरूपण किया है। उन्होंने या तो आधुनिक संदर्भ में रस-सिद्धान्त का पुनराख्यान 
कर उसके प्रति अखण्ड श्रद्धा व्यक्त की है अथवा फिर अपनी काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं को 
रस-सिद्धान्त से पुष्ट किया है। इस प्रकार हिन्दी-साहित्यशास्त्र की कृपाराम से लेकर डॉ० नगेन्द्र 
तक व्याप्त लऊगभग तीन सौ वर्ष से भी अधिक की सुदीर्ध परम्परा में रस-सिद्धान्त के साम्राज्य का 
नैरन्तर्य बना रहा। हिन्दी-साहित्यशास्त्र की समसामयिक घाराओं--प्रगतिवाद और नव 
समीक्षा के अनेक समालोचकों ने पहली वार रस-सिद्धान्त के प्रति शंका व्यक्त की। प्रगतिवादी 
आलोचना ने प्राचीन काव्यश्ास्त्र में प्रतिपादित रस की अलौकिकता, ब्रह्मानन्द सहोदरता और 
अखण्ड आनन्‍्दात्मकता को सामन्तवादी, प्रतिक्रियावादी एवं नितान्त वैयक्तिक कला-दर्शन 
घोषित कर उसके विरुद्ध सामूहिक जनवाद एवं सर्वहारा वर्ग के समाजवादी मूल्यों की प्रतिप्ठा 
की। नव समीक्षा ने साहित्य और समाज के प्रायः सभी पारस्परिक मूल्यों के साथ ही भारतवर्प 
के मूल कछा-सिद्धान्त 'रस' के प्रति गहरी अनास्था व्यकतत कर उसे नव युग-बोघ एवं विघटन- 
शील सामाजिक स्थिति की संवेदना के लिए नितान्त अपर्याप्त अथवा अप्रासंगिक घोषित किया 
तथा काव्यास्वाद के आनन्द-पक्ष का अवमूल्यत कर काव्यास्वाद के विपय में नवीन प्रस्थापनाएँ 
कीं। इस प्रकार प्रगतिवादी आलोचना व्यापक सामाजिकता और नव समीक्षा घोर वेयक्तिकता 
के आत्यंतिक सीमान्तों में रस-सिद्धात्त को उस रूप में समादर नहीं दे सकी जिस रूप में इनसे 
पूर्ववर्ती लगभग सभी हिन्दी-समीक्षक देते आए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में इन दोनों समीक्षा-धाराओं 
के अंतर्गत काव्यास्वाद के विवेचन का प्रयास किया जायना । 


(अ) प्रगतिवादी आलोचना 


प्रगतिवाद अपने मूल में प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। प्रगतिवादी आलोचना 
मास के द्वन्द्ात्मक भीतिकवाद' पर आधारित है, इसलिए वह स्वमावतः कछा की निष्प्रयोजनता 
का समर्थन करने वाली प्रायः सभी आलोचना-पद्धतियों का सहज ही प्रत्याख्यान करती 
है। हिन्दी के प्रगतिवादी आलोचकों ने अपनी चिन्तन-सामग्री विदेशों के माक्सवादी अथवा 
साम्यवादी विचारकों और राजनीतिज्नों से प्राप्त की है। प्रगतिवाद के प्रमुख आलोचक श्री 
शिवदानसिंह चौहान हिन्दी के प्रगतिवाद को 'साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा 
'सीन्दर्यशास्त्र (ईस्थेटिक्स )--सम्बन्धी मार्क्सीय दृष्टिकोण का हिन्दी वामकरण” मानते हैं। 





१. शिवदानतिह चौहान : प्रगतिशील साहित्य : प्रगतिवाद' झोर्षक सम्पादकीय, आलोचना, 
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अतः प्रगतिवादी समीक्षा के अन्तगंत काव्यास्वाद के स्वरूप का विइलेपण करने से पू्वे विश्व के 
कुछ प्रमुख माक्संवादी विचारकों की साहित्य-सम्बन्धी मान्यताओं का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 
प्राप्त करना उपयोगी होगा। 

माक्सवाद के प्रवत्तक माक्स और ऐन्जेल्स की कलादृष्टि समाज की पूँजीवादी व्यवस्था 
के अन्तर्गत स्थापित व्यक्तिवादी मूल्यों के प्रति असहिष्णु होती हुई भी अनुदार नही थी। वे 
यद्यपि व्यक्ति के वौद्धिक जीवन तथा आथिक एवं भौतिक पक्ष के मब्य अनिवार्य सम्बन्ध मानते 
थे! किन्तु उनकी दृष्टि में यह सम्बन्ध, प्रसिद्ध माक्सवादी आलोचक रोल्फ़ फ़ॉक्स के अनुमार 
प्रत्यक्ष एवं यान्त्रिक नहीं था। माकक्‍्से ने स्वयं एक स्थान पर कला के उच्चतम विकास के 
समाज की भौतिक उन्नति एवं उसके वाह्य ढाँचे से प्रत्यक्षटः असम्बद्ध माना है। वे कला- 
सर्जन को सौन्दर्य के नियमों से शासित मानते हैं।* 

साम्यवाद के घोर अतिवादी नेता और कुशलछू कवि माओ स्से-तुंग ने मार्सीय कला-दर्णन 
का मौलिक ढंग से पुतराख्यान किया है तथा वे साहित्य को सर्वहारा श्रमिकों का प्रमुख संरक्षक 
भानते हैं।' उनके अनुसार साहित्य का मूल सम्बन्ध जन-जीवन से है। साहित्यकार अपने चित्रण 
में विविध प्रकार के चरित्रों के समावेश द्वारा जीवन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है तथा 
पाठकों के भीतर प्रेरणा उत्पन्न कर उनके विचारों को उद्वुद्ध करता है।' माओ का दृष्टिकोण 
माक्सेवाद की पूृर्वग्रहपूर्ण निजी विशिप्ट व्याख्या से इतना अधिक आक्रान्त है कि वे मानवत्ता के 
प्रति विशिष्ट प्रकार के प्रेम' का कला का आधार स्वीकार करते हुए भी मानवता को विभिन्न 
वर्गो में विभक्त मान किसी विश्व-ब्यापी मानवता-ग्रेम की चर्चा को अप्रासंगिक मानते हैं।" इतने 
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२७८ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


पर भी माओ मार्सीय दर्शन को रूढ़ि के रूप में यथावत्‌ ग्रहण करना कला, साहित्य और समाज 
की दृष्टि से हानिकर मानते हैं।' 

प्रसिद्ध माक्संवादी चिन्तक प्लेखनोव ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ कला और सामाजिक जीवन" 
में कला को सामाजिक चेतना से अनिवार्यतः सम्बद्ध घोषित किया। मनुष्य को ऐतिहासिक 
परिप्रे क्ष्य में समष्टि-रूप में ही महत्त्वपूर्ण मानते हुए वे कला को मनृष्य के मानसिक घरातल की 
अद्वितीय सृष्टि मानते हैं।' उनके अनुसार जब मनुष्य जीवन के वास्तविक सन्दर्भ में अपनी 
पूर्वानुभूत भावनाओं और विचारों को उद््‌वुद्ध करता हुआ उन्हें विम्व के माध्यम से प्रकट करता 
है तो कला की सुष्टि होती है।' इस प्रकार कला, प्लेखनोब की दृष्टि में, एक सामाजिक प्रक्रिया 
है। क्रिस्टोफ़र कॉडवेल भी कला को सामाजिक चिन्तन की उद्भूति मानते हैं। उनके अनुसार 
कला समाज-छपी सीपी से उत्पन्न मोती-सदृश है।" चनिशेवस्की ने सीन्दर्यानुभूति और उसके 
यथार्थ जीवन से सम्बन्ध पर मार्क्सीय दृष्टिकोण से विचार किया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यथार्थ 
और कलछा का सौन्दर्था त्मक सम्बन्ध में उन्होंने हीगेल के अतीन्द्रिय कछा-सिद्धान्तों को सामन्तवादी 
घोषित करते हुए उनका खण्डन किया है। यथार्थ-निरपेक्ष सौन्दयं को कला के लिए हानिकर' 
करार देते हुए वे कलात्मक सौन्दर्य को वास्तविक जीवन और जगत्‌ से अनिवाय॑तः उद्भूत और 
सम्बद्ध मानते हैं।* 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के डॉ० रामबिल्ास शर्मा, श्री 

शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त तथा डॉ० रांगेय राघव आदि प्रमुख प्रगतिवादी आलोचकों 
ने काल माक्स एवं उनके समवर्गी जिन माक्संवादी चिन्तकों से प्रमाव भ्रहण किया है वे काव्य 
एवं कला को समाज एवं सामाजिक यथार्थ की उद्मूति तथा कलास्वाद को सामाजिक चेतना 
का सामूहिक आस्वाद मानते हैं। * 


डॉ० रामविलास शर्मा 


उपर्युक्त माक्संवादी मत से सर्वाधिक प्रभावित डॉ० रामविलास क्षर्मा भारत के प्राचीन 
साहित्य-मूल्यों के सर्वाधिक प्रवल्ल विरोधी हैं। साहित्य और समाज के अविच्छिन्न सम्बन्ध, 
भौतिकवादी जीवन और साहित्य-मूल्यों की प्रस्थापना सम्बन्धी विदेश के मा्सवादियों की 
मान्यताओं का प्रभाव डॉ० शर्मा की निम्नांकित उक्तियों में देखा जा सकता है--- 
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१. वैज्ञानिक भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति की उपज है और विचार-चेतना 
सानव-सस्तिष्क की उपज 

२. सौन्दर्य-वीध आर्थिक जीवन से प्रभावित होता है! 

३. भौतिक जीवन और कलात्मक स्तर के उत्कर्पापकप में अनिवार्य अनुकूल सम्बन्ध 
न होने से कछा की समाज-निरपेक्षता सिद्ध नहीं होती ** * 

क्या सामाजिक यथार्थ से आन्दोलित हुए बिना किसी मी कलाकार के लिए सम्मव 

है कि वह्‌ आथिक सौन्दयं की सृष्टि कर सके।* 

उपर्युक्त उद्ध णों से स्पष्ट है कि डाँ० रामविलास शर्मा ने विदेशी भार्क्सवादियों के चिन्तन 

के आधार पर ही अपनी विचार-घारा का निर्माण किया है। इन उद्धरणों में व्यक्त उनके 

मन्तव्य से कतिपय निष्कपं प्राप्त होते हैं: (१) कलाकार का सौन्दर्य-नोध समाज के भौतिक- 

आशिक जीवन से संग्रेरित होता है। (२) कला समाज-सापेक्ष है। (३) सामाजिक यथार्थ से 


भावोद्देलित होकर कलाकार जिस सौन्दय की सृष्टि करता है, उसे डाँ० शर्मा आ्थिक-सौन्दर्य' 
की संज्ञा प्रदान करते हैं। 


४, 


डॉ० रामविलास शर्मा ने भारतीय काव्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन, विशेषतः रस- 
सिद्धान्त, पर बड़े निर्मम प्रहार किये हैं। जीवन और साहित्य की सम्पूर्ण पद्धति को जनवादी 
सवेहारा वर्ग और सामन्तवादी वुर्जुआ वर्ग में विभक्त करने की माक्संवादी समीक्षा-प्रणाली से 
डॉ० शर्मा इतने अधिक आक्रान्त हैं कि उन्हें संस्कृत-काव्यशास्त्र की परम्परा के सभी आचाये 
'दरबारी कवि' जान पड़ते हैं : '* * " कवि से एक दरवारी कवि का ही बोध होता है। रस अलं- 
कार आदि का विवेचत करते समय इस वात को ध्यान में रखना आवश्यक है। अधिकांश आचार्यों 
का सम्बन्ध राजाओं से था; इसीलिए उनके सिद्धान्तों पर दरवारी संस्कृति की छाप है।' 

रस-सिद्धान्त का उपहासपूर्ण प्रत्यास्यान करते हुए डॉ० रामविलास शर्मा ने कहा है कि 
“रसवाद के साथ विभावानुभाव आदि की एक सेना है जो रस-परिपाक में सहायक होती. है।' 
संस्कृत-रसशास्त्र में निरूपित काव्यानन्द की अलौकिकता के विपय में उनका मत है कि यह समग्र 
तर्क एक भिथ्या घारणा पर निर्भर है। किसी प्रकार के आनन्द को भी सत्त्वगुणी मान लिया गया 
है। इसलिए विपय-चिन्तन से भी जो आनन्द होगा वह सत्त्वगुणी और अलौकिक होगा। वास्तव 
में तमोगुण से उत्पन्न आनन्द मनुष्य को तमोगुण की ओर ही ले जायेगा न कि सत्त्वगण की ओर।/! 
इस प्रकार डॉ० शर्मा ने भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित तथा बाबू गुलावराय, सुधांशु, आचार्य 
बाजपेयी नन्ददुलारे तथा डॉ०हज़ारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान एवं गा 


कक कर ; व॑ मनोविश्लेपण- 
सद्धान्त के प्रकाश में यु समथथित एवं प्रमाणित उस अद्भुत रसं-प्रकत्पना का स्पष्ट 
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४. डॉँ० रामविलास शर्मा : प्रगति और परम्परा, पृष्ठ ५७। 
कफ. 


डॉ० रामविलास शर्मा : संस्कृति और साहित्य, पृष्ठ १९४। 
६ वही, पृष्ठ १९५। 


७ वही, पृष्ठ १९६॥ 


२८० ४ काव्यास्थाद का विवेचन 


प्रत्यास्यात किया है जिसमें काव्य-निवद्ध छौकिक विषयों से उद्भूत काव्यास्वाद कौ अलौकिक 
माना गया है। डॉ० शर्मा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे पाए हैं कि साहित्य में प्रतिपादित विचार 
पाठक को सत्‌-असत् प्रेरणा देते हैं, उससे उद्मूत काव्यानन्द अपने आप में सतू-असत्‌ नहीं होता। 
साधारणीकरण-सिद्धान्त पर भी डॉ शर्मा ने व्यंग्यपुर्ण आक्षेप किया है: 'साधारणीकरण एक 
ऐसा मंत्र है जिसमें शोपक और शोपित किसी की भी पुजा करने से मनुष्य विश्व-प्रेम तक पहुँच 
जाता है।” इस प्रकार डॉ० शर्मा ने माक्सवाद के वहु-प्रचलित सिद्धान्त-वाक्यों के आश्रय से पूर्व- 
स्थापित सिद्धान्तों एवं प्रतिमानों के खण्डन में अत्यविक उत्साह दिखाया है। 

डॉ० शर्मा रस-सिद्धान्त के नैतिक-आध्यात्मिक पक्ष के साथ ही उसके सौन्दर्यमूलक एवं 
आननन्‍्दवादी पक्षों का खण्डन करते-करते काव्यास्वाद का विवेचन करते समय स्वयं रस और 
सौन्दर्यानुभूति के सम्मोहन से नहीं वच पाए हैं। कलास्वाद को स्पष्टतः आननन्‍्ददायक घोषित 
करते हुए उन्होंने कहा है कि 'प्रकृति, मानव-जीवन तथा छलित कलाओं के आनन्ददायक गुण का 
नाम सौन्दर्य है।” उनका सौन्दर्य-समन्वित कला-दर्शन रस-प्रकल्पना से असम्पृक्‍त नहीं है। 
रसानुभूति को कन्डीशन्ड रिफ्लैक्स' का अभिधान देते हुए उन्होंने रस और सौन्दर्यानुभूति के 
सम्बन्ध का प्रत्यक्ष प्रतिपादन किया है : सौन्दर्य यानी सुन्दर वस्तु से हुई प्रेरणा (स्टिमुलस) । 
नारी नामक प्रेरणा-केन्द्र पुरुष को चिरकाल से बाधित करता रहा है। नारी हुई 'कन्डीशन्‍्ड स्टिमु- 
लस', पुरुष की रसानुभूति हुई कन्डीशन्ड रिफ्लैक्स'। रस और सौन्दर्य का यही मौलिक सम्बन्ध 
है।* एक अन्य स्थान पर उन्होंने काव्यानन्द को सहज ही स्वीकार किया है: साहित्य से आनन्द 
मिलता है * *” इस प्रसंग में उन्होंने साहित्यशास्त्र के कदु-सुखद भावों के काव्यास्वाद-सम्वन्धी 
विवाद की अपने ढंग से चर्चा की है। प्रश्त का उपस्थापन उन्होंने इन शब्दों में किया है : 'कछा 
में कुरूप और असुन्दर को भी स्थान मिलता है--साहित्य में वीभत्स का भी चित्रण होता है और 
उसे सुन्दर कैसे कहा जा सकता है।” प्रइत का समाघान करते हुए उन्होंने आनन्द के स्थान पर 
सौन्दर्य शब्द का प्रयोग करते हुए कलास्वाद को एकान्ततः आननन्‍्दात्मक सिद्ध किया है : कला 
में कुहूप और असुन्दर विवादी स्वरों के समान हैं जो राग के रूप को निखार देते हैं * * जिसे हम 
कुरूप, असुन्दर और वीभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणतति सौन्दय में होती है।' 

डॉ० रामविलास शर्मा काव्यास्वाद को विपयगत अथवा वस्तुगत एवं समाज-सापेक्ष 
अनुभूति मानते हैं : फूल के रूप-रंग के लिए जिस तरह घरती की आवश्यकता होती है, उसी तरह 
किसी भी कृति के कलात्मक सौन्दयं का निखार उसकी विपयवस्तु की सामाजिकता से जुड़ा है।”* 
'इन्द्रियों से जिस सौन्दर्य की अनुभूति होती है, वाह्म-जगत्‌ में उसकी वस्तुगत सत्ता है।” 


१. प्रगति और परम्परा, पृष्ठ १५५॥ 

२५ आस्या और सौन्दर्य, पृष्ठ २०१ 

हे जनभारती पत्चिका का रस-विशेषांक। 

४. डॉ० रामविलास शर्मा : लोक-जोवन भौर साहित्य, पुष्ठ ७। 
५. आस्था और सौन्दर्य, पृष्ठ २०॥ 

६. वही, पृष्ठ २०। 

७. प्रगति और परम्परा, पृष्ठ ५६। 

2 आस्या और सीन्दर्य, पृष्ठ २४। 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल--(२) ६ २८६ 


काव्यास्वाद को वस्तुगत अनुभूति मानने के कारण ही वे विभिन्न प्रकार के साहित्य से उद्मूत 
आनन्द को विभिन्न प्रकार का मानते हैं: साहित्य और कला से हमें आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु 
सभी प्रकार के साहित्य या कला से हमें एक ही प्रकार का आनन्द श्राप्त नहीं हो सकता। 
सदिरापान के वर्णन से जो आनन्द आता है, क्या वह उसी श्रेणी का है, जिस श्रेणी का संगवदु- 
भकित में गाए हुए एक गीत का आनन्द है?” 
डॉ० रामविलछास शर्मा ने समाजवादी सिद्धान्तों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण 
काव्यास्वाद को समाज-सापेक्ष अनुभूति तथा इसलिए वस्तुगत आस्वाद मानकर ठीक वही भूल 
की है जो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने काव्यास्वाद को विषयगत अनुभूति मानने तथा भावानुमूति 
और रसावुभूति के अन्तर को न समझ पाने में की थी। मदिरापात और भगवदुभक्ति लौकिक 
अर्थ में तो निश्चय ही क्रमशः दुप्कर्म और सुकम कहे जा सकते हैं, किन्तु इनके काव्य-निवद्ध रूप के 
अनुभावत से प्राप्त होने वाछा आस्वाद मदिरापाव अथवा भगवद्‌-मजन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
है; वह तो इन विपयों के देशकाल-निवद्ध रूप से विनिर्मुक्त एवं निर्मल्लीकृत सहृदय का विपयिगत 
आस्वाद है। वैसे भी यदि डॉ० शर्मा कला में वीभत्स और असुन्दर की परिणति सौन्दर्य” (आनन्द ) 
में ही मानते हैं, तव मदिरा-पान जैसे विगहेणीय विषय के कलात्मक वर्णन से प्राप्त आनन्द भी 
“भगवद्भकित के गीत' से प्राप्त आनन्द के समतुल्य सुन्दर ही होना चाहिए। 
इस प्रकार विशिष्ट साहित्यिक एवं राजनैतिक मतवाद के पोपक एवं प्रवक्ता होने के नाते 

डॉ० रामविलास शर्मा ने सम्पूर्ण हिन्दी-काव्यशास्त्र में निरूपित काव्यास्वाद के स्वरूप-सम्बन्धी 
विवेचन के खण्डन का प्रयत्न तो किया है, किन्तु काव्यास्वाद के विषय में वे कोई सुस्पष्ट 
एवं निर्श्रान्त मत स्थिर नहीं कर पाए हैं। जहाँ-कही काव्यानन्द अथवा सौन्दर्यानुभूति के स्वरूप- 
निरूपण का प्रयास उन्होने किया भी है वह सहज ही रस-सिद्धान्त की मूल मान्यता के अन्तर्गत 
आ जाता है। उनकी कतिपय अमक मान्यताएँ रस-सिद्धान्त के अधूरे अथवा पूर्वग्रहयुक्त ज्ञान 
के कारण ही निर्मित हुई हैं जो हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में निश्चय 
ही महत्त्वहीन हैं। 

शिवदानसिंह चौहान 


प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक श्री शिवदानसिह चौहान का काव्यास्वाद-विपयक अभिमत 
अत्यन्त उदार और व्यापक है। उनमें डॉ० रामविलास शर्मा की प्राचीन काव्य-मूल्यों तथा सौन्दर्य- 
शास्त्रीय आनन्दवाद के प्रति पूर्वग्रहयुक्त तीव्र विरोध की उम्र भावना, दृष्टि की एकांगिता और 
संकीणंता नहीं मिलती | उन्होंने मांरतीय कांव्यशास्त्र और सौन्दयशास्त्र--विशेषतः रस-सिद्धान्त- 
के प्रति समादर व्यक्त किया है। भारतीय काव्यश्ास्त्र के विषय में श्री चौहान का मत है कि 
भारतीय आलोचना की परम्परा अत्यन्त प्राचीन और विशाल ही नहीं है, वल्कि विश्व के 
साहित्यालोचन में उसकी महती देन भी है" * *इन सिद्धान्तों में अनेक सावंजनीन और सार्वमौम 
सौन्दर्य-नियमों का मिरूपण हमें मिलता है, जो मानव-मात्र की सामान्य, स्थायी और जीवित 
विरासत होने के साथ ही साहित्य-कला के निर्माण और उसके मूल्यांकन सम्बन्धी हमारी 
आधुनिक मान्यताओं का मूलाघार वन सकती हैं ।* * *किसी भी व्यापक, वस्तुपरक सौंदर्य- 


१. संस्कृति और साहित्य, पृष्ठ २०० है 
३६ पं कक; 


२८२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


शास्त्र या आलोचना-सिद्धान्त का निर्माण इस विशाल और समृद्ध परम्परा की उपेक्षा करके नहीं 
हो सकता।' प्रगतिवाद के प्रचारमूलक अतिवाद से मुक्त होकर उन्होंने काव्यास्वाद-विवेचत के 
आधार के रूप में सौन्दर्यशास्त्र की महत्ता की स्वीकृति इन शब्दों में की है: उसकी (रचना की ) 
श्रेष्ठता का निरूपण करते समय उसकी सौन्दर्यातुभूति, उसकी रूप-योजना, शैली और प्रौढ़ता, 
वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौटियों पर भी उसे कसना आवश्यक है।' 
रस-सिद्धान्त को वे भारतवर्ष की महान देन मानते हैं:“'* रस का विचास्-मसूत्र 
(0०००८०८) विश्व के साहित्यशास्त्र को भारतीयों की एक महती देन है। साथ ही यह भी 
निदिचित है कि हमारे देश में साहित्य हो या कछा, उसकी चर्चा में रस-सिद्धान्त विरोधी भी 
रस' की पूर्ण उपेक्षा कभी नहीं कर सके। आज भी जब साहित्य या कछा की आलोचना में 
अधिकांशत: पाश्चात्य सिद्धान्तों और विचारधाराओं का प्रयोग होने छूगा है, रस का विचार- 
सूत्र सर्वथा' त्याज्य नहीं हो सका है।' ' ' 'रस' का विचार-नसूत्र हमारी एक सामान्य और 
जीवन्त विरासत है।” एक अन्य स्थान पर उन्होंने रस-प्रकल्पता को कला की सृजन-प्रक्रिया 
और उसके आस्वाद की संलिष्ट अवधारणा बताया है : 'रस कला-निर्मिति (7०४४० 
97०००४४) और उसके आस्वादव (8८४४४८४० ०5०८५०१००) का एक संलिष्ट कन्सेप्ट है 
इस प्रकार यह स्पप्ट है कि शिवदानसिह चौहान की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताएँ 
रस-सिद्धान्त एवं सौन्दर्यशास्त्र से मूलतः भिन्न नहीं हैं, यद्यपि उन्होंने प्रगतिवाद की समाज-सापेक्ष 
अवधारणाओं के अनुरूप उनमें किचित्‌ संशोधन करने का प्रयत्न किया है। वे डॉ० रामविलास 
शर्मा की भाँति काव्य-सरजना और काव्यास्वाद को आर्थिक एवं भौतिक परिस्थितियों से उद्मूत 
तथा नितान्त समाज एवं युग-सापेक्ष नहीं मानते । एक ओर केवल व्यवित-चेतना को ही प्रश्नय देने 
वाली अथवा आदर्शवादी कलादृष्टि तथा दूसरी ओर घोर भौतिकवादी दृष्टि दोनों ही अतिवाबों 
से बचते हुए शिवदानर्सिह चौहान ने समन्वयवादी मध्यम मार्ग अपनाया है : साहित्य या की 
की कोई कृति अपने समय की वास्तविकता का निष्क्रिय प्रतिविम्ब मात्र नहीं होती” " * रचना 
का सौन्दर्य या मूल्य सामाजिक परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस सिद्धान्त 
को हृदयंगम करना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा एकांगी दृष्टिकोण अन्त में आदश्शंवाद का, जिसके 
अनुसार साहित्य का, कला का सौन्दर्य तत्त्व एक निरपेक्ष गुण वन जाता है, अथवा कुत्सित 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण (यान्त्रिक भौतिकवाद ) का, जिसके अनुसार किसी रचना का सौन्दर्य 
या मूल्य सामाजिक वास्तविकता के सीधे स्पप्ट चित्रण पर ही निर्मर करता है, आख्तेट वन जाता 
है---और न ये प्रगतिवाद है, न वैज्ञानिक भौतिकवाद ।”' काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता के 
सोन्दर्य-वोब, रागोद्वेलन तथा संवेदनों की उद््‌वुद्धि का स्पप्ट प्रतिपादन करते हुए उन्होंने इन्हें किसी 
भी प्रकार की सामाजिक स्थिति अथवा युगीन सीमाओं से मुक्त घोषित किया है: ! * * यह 
प्रझन भी रहता है कि अमुक रचना की सीन्दर्य-शक्ति का क्या कारण है, अर्थात्‌ वह रचना आज भी 





१. शिवदानसिह चौहान : आलोचना के सिद्धान्त, पृष्ठ ८२॥ 
२. शिवदानसिह चौहान : साहित्य की समस्याएँ, पृष्ठ ४९॥ 

३. शिवदान सिंह चौहान : आलोचना के सिद्धान्त, पृष्ठ ४६। 
४. बही, पृष्ठ ४८।॥ 

५. शिवदानसि]ह चौहान : साहित्यानुशीलन, पृष्ठ १३-१४। 


उत्कर्ष काल : आधुनिक काल (२) + र८३ 


क्यों सौन्दर्य-बोध कराने में सफल है, आज भी वह हमारे रागों को जगाने में हमारे संवेदनों को 
झंकृत करने में क्यों उतनी ही सशक्‍त है जितनी शताब्दियों पूर्व थी? शिवदानसिह्‌ चौहान ने 
प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र एवं आधुनिक सौन्दर्यश्ास्त्रीय काव्य-मूल्यों की संश्लिष्ट भूमि पर 
प्रगतिवादी साहित्य-सिद्धान्तों के समायोग द्वारा काव्यास्वाद-विवेचन के लिए एक समन्वयकारी 
'सौन्दर्य-मूलक सामाजिक दृष्टिकोण' प्रस्तुत किया :* * * प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य- 
सिद्धान्तों द्वारा निरूपित तथ्यों को कोई वैज्ञानिक जीवन-द्शन की पद्धति एक सूत्र में वाँधे-- 
अर्थात्‌ इन्द्रात्मक भौतिकवारी पद्धति से ऐसा किया जाय। तभी एक सौन्दर्यमूठक सामाजिक 
दृष्टिकोण (800७ 8०४0८४८) का विकास किया जा सकेगा' * '।* दा 
शिवदार्नास॒ह चौहान का प्रगतिवाद रस-सिद्धान्त में निरूपित मानवीय संवेदना, सौन्दर्य- 
बोध तथा वैयक्तिक सीमाओं से ऊपर उठने के भाव का तिरस्कार नहीं करता : “ ' ' हमें यह्‌ 
अभीष्ट था और आज भी है कि' * 'शोपण का प्रचार करने वाले प्रत्तिक्रियावादी हीन साहित्य 
से उस श्रेष्ठ प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का अलगाव जाहिर करे जो मनुष्य में मानवीय संवेदना, 
सौन्द्य-बोध, कमे-चेतना और तकं-वृद्धि जगाता है, आशा का संचार करता है और अपने व्यक्तिगत 
जीवन की क्षुद्रताओं से ऊपर उठाकर हमें उन्नत और नैतिक मानव बनाता है।” काव्यास्वाद 
की आनन्दात्मकता का स्पष्ट समर्थन शिवदानसिह चौहान ने इन शब्दों में किया है; * * ' यह 
सर्वेसम्मत है कि श्रेष्ठ साहित्य-निर्माण के लिएु आनन्द आवश्यक तत्त्व है। साहित्य तभी श्रेष्ठ 
अथवा महत्त्वपूर्ण होगा जब उसके अध्ययनोपरान्त हमें आनन्द की प्राप्ति हो' ' * जो भी वस्तु 
कलात्मक से परे होगी" * ' हमें आनन्द न दे सकेगी।” प्रस्तुत उद्धरण से यही' निष्कर्ष प्राप्त 
होता है कि श्री चौहान के अनुसार काव्य के कलात्मक उत्कप॑ से उद्भूत प्रमाता के चित्त का 
आनन्द ही काव्यास्वाद है। उनकी यह मान्यता भी रस-सिद्धान्त की मूल मान्यता से भिन्न नहीं है। 
उपर्यूक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिवदार्नासह चौहान की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं 
का निर्माण भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित रसानुमूति तथा सौन्दर्यशास्त्र भें निरूपित प्रमाता 
के भावोदहेलन और संवेगोद्वुद्धि के व्यापक परिवेश में ही हुआ है। इन मान्यताओं के समत्वय 
के साथ ही उन्होंने सौन्दर्यमूछक सामाजिक दृष्टिकोण के समायोग द्वारा आधुनिक हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण--प्रभतिवादी आछोचकों में निश्चय ही 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण--योगदान किया है। 
अन्य प्रगतिवादी आलोचक 


डॉ० रामविलास शर्मा और श्री शिवदानसिंह चौहान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रगतिवादी 
आलोचक ने काव्यास्वाद के विपय में कोई महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया है। प्रकाशचन्द्र 
गुप्त की सौन्दये-दुष्ठि परम्परा का पर्याप्त सम्तादर करती है : अजन्ता और ऐलौरा के गुहा- 





१. वही, पृष्ठ १४। 
२. चही, पृष्ठ २०१ 


३- आलोचना, सं० शिवदानसिह चौहान, जुलाई, १९५२ का सम्पादकीय, पृष्ठ ३ी। 


४. एस० पो० खन्नी और शिवदानसिह चौहान: आलोचना-इतिहास तथा सिद्धान्त, 'प्रगति- 
शोक साहित्य में कला का स्थान, पृष्ठ ३९०-९१॥ 


२१८२ :; काव्यास्वाद का विवेचन 


शास्त्र या आलोचना-सिद्धान्त का निर्माण इस विशारू और समृद्ध परम्परा की उपेक्षा करके नहीं 
हो सकता। प्रगतिवाद के प्रचारमूछक अतिवाद से मुक्त होकर उत्होंते काव्यास्वाद-विवेचन के 
आधार के रूप में सौन्दर्यशास्त्र की महत्ता की स्वीकृति इन झब्दों में की है: उसकी (रचना की) 
श्रेप्ठता का निरूषण करते समय उसकी सौन्दर्यानुभूति, उसकी रूप-योजना, शैली और प्रौज़ता, 
वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौटियों पर भी उसे कसना आवश्यक है। 
रस-सिद्धान्त को वे भारतवर्ष की महान देन मानते हैं:'*' 'रस' का विचास्मूतर 
((८०7८००४) विश्व के साहित्यश्ास्त्र को भारतीयों की एक महती देन है। साथ ही यह भी 
निश्चित है कि हमारे देश में साहित्य हो या कछा, उसकी चर्चा में रस-सिद्धान्त विरोवी भी 
रस की पूर्ण उपेक्षा कमी नहीं कर सके। आज भी जब साहित्य या कछा की आलोचना में 
अधिकांझत: पाश्चात्य सिद्धान्तों और विचारधाराओं का प्रयोग होने छुगा है, रस का विचार- 
सूत्र सर्वथा त्याज्य चहीं हो सका है।' * * रस” का विचार-सूत्र हमारी एक सामात्य और 
जीवन्त विरासत है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने रस-प्रकल्पना को कछा की सु जत-अक्रिया 
और उसके आस्वाद की संलिप्ट अवधारणा बताया है : 'रस कला-निर्मिति ((7०ककाए० 
77०८०5४) और उसके आस्वादन' (3०४०४८४८ ७कु०प॑ं०१८०) का एक संलिप्ट कन्सेप्ट है ः 
इस प्रकार यह स्पप्ट है कि शिवदानसिह चौहान की काब्यास्वाद-विपयक मान्यताएँ 
रस-सिद्धान्त एवं सीन्दर्यशास्त्र से मूछत: भिन्न नहीं हैं, यद्यपि उन्होंने प्रयतिवाद की समाज-सपिक्ष 
अवधारणाओं के अनुरूप उनमें किचितृ संशोवन करने का प्रयत्न किया है। वे डाँ० रामविछास 
शर्मा की माँति काब्य-सर्जवा और काव्यास्थाद को आर्थिक एवं भौतिक परिस्थितियों से उद्मूत 
तथा नितान्त समाज एवं युग-सापेक्ष नहीं मावते। एक और केवल व्यक्ति-चेतना को ही प्रश्नय देने 
वाली अथवा आदर्शवादी कलादृष्टि तथा दूसरी ओर घोर मीतिकवादी दृष्दि दोनों ही अतिवादों 
से बचते हुए शिवदानसिंह चौहान ने समत्वयवादी मध्यम मार्ग अपनाया है: साहित्य या कला 
की कोई कृति अपने समय की वास्तविकता का निष्किय प्रतिविम्व मात्र नहीं होती' * * रचना 
का सौन्दर्य या मूल्य सामाजिक परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक स्थाय्री होता है।इस सिद्धान्त 
को हृदयंगम करना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा एकांगी दृष्टिकोण अन्त में आदर्शवाद का, जिसके 
अनुसार साहित्य का, कला का सौन्दर्य तत्त्व एक निरपैक्ष गुण वन जाता है, अथवा कुत्सित 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण (यास्त्रिक भौतिकवाद )का, जिसके अनुसार किसी रचना का सोन्दर् 
या मल्य सामाजिक वास्तविकता के सीधे स्पष्ट चित्रण पर ही निर्मर करता है, आखेट बन जाता 
है---और न ये प्रमतिवाद है, न वैज्ञानिक भौतिकवाद ।” काव्यास्वाद की स्थिति में भ्रमाता के 
सौन्दर्य-वीब, रागोद्रेलन तथा संवेदनों की उद्वुद्धि का स्पप्ट प्रतिपादन करते हुए उन्होंने इन्हें किती 
भी प्रकार की सामाजिक स्थिति अथवा युगीन सीमाओं से मुक्त घोषित किया है: ' * यह 
प्रदल भी रहता है कि अमुक रचना की सौन्दर्य-शक्ति का क्या कारण है, अर्थात्‌ वह रचना आज भी 





१. शिवदानसिह चौहान : आलोचना के सिद्धान्त, पृष्ठ ८२॥ 
२. विवदानसिह चौहान : साहित्य की समस्याएँ, पृष्ठ ४९॥ 

३. शिवदान सिंह चौहान : आलोचना के सिद्धान्त, पृष्ठ ४६१ 
४. बही, पृष्ठ ४८॥ 

५- दिवदानसह चौहान : साहित्यानुश्ीलन, पृष्ठ १३-१४॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक कार (२) : २८३ 


क्यों सौन्दर्य-बोध कराने में सफल है, आज भी वह हमारे रागों को जग्राते में हमारे संवेदनों को 
झंकृत करने में क्यों उतनी ही सशक्त है जितनी शताव्दियों पुर्वे थी ?” शिवदानसिह चौहान ने 
प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र एवं आधुनिक सौन्दर्यशास्त्रीय काव्य-मूल्यों की संशिकप्ट मूमि पर 
प्रगतिवादी साहित्य-सिद्धान्तों के समायोग हारा काव्यास्वाद-विवेचन के लिए एक समन्वयकारी 
सौन्दय-मूलक सामाजिक दृष्टिकोण! प्रस्तुत किया :“' * "प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य- 
सिद्धान्तों द्वारा निरूपित तथ्यों को कोई वैज्ञानिक जीवन-दशन की पद्धति एक सूत्र में वॉघे-- 
अर्थात्‌ हन्द्ात्मसक भौतिकवारी पद्धति से ऐसा किया जाय। तभी एक सौन्दर्यमूलक सामाजिक 
दृष्टिकोण (80०. 3०४7९४८) का विकास किया जा सकेगा' * *।॥* 
शिवदानसिह चौहान का प्रगतिवाद रस-सिद्धान्त में निरूपित मानवीय संवेदना, सौन्दर्य- 
बोध तथा वैयक्तिक सीमाओं से ऊपर उठने के भाव का तिरस्कार नहीं करता : “* * * हमें यह 
अभीष्ट था और आज भी है कि' * 'शोपण का प्रचार करने वाले प्रतिक्रियावादी हीन साहित्य 
से उस श्रेष्ठ प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का अलगाव जाहिर करे जो मनुष्य में मानवीय संवेदना, 
सौन्दर्य-बोध, कर्म-चेतता और तर्क-वुद्धि जगाता है, आशा का संचार करता है और अपने व्यक्तिगत 
जीवन की क्षृद्रताओं से ऊपर उठाकर हमें उन्नत और नैतिक मानव बनाता है।" काव्यास्वाद 
की आनस्दात्मकता का स्पष्ट समर्थन शिवदानसिह चौहान ने इन शब्दों में किया है: “' * * यह 
सर्वेसम्मत है कि श्रेष्ठ साहित्य-निर्माण के लिए आनन्द आवश्यक तत्त्व है। साहित्य तभी श्रेप्ठ 
अथवा महत्त्वपूर्ण होगा जब उसके अध्ययनोपरान्त हमें आनन्द की प्राप्ति हो' * “जो भी वस्तु 
कलात्मक से परे होगी' ' * हमें आनन्द न दे सकेगी।'* प्रस्तुत उद्धरण से यही निष्कर्ष प्राप्त 
होता है कि क्री चौहान के अनुसार काव्य के कलात्मक उत्कप से उद्भूत प्रमाता के चित्त का 
आनन्द ही काव्यास्वाद है। उनकी यह मान्यता भी रस-सिद्धान्त की मूल मान्यता से भिन्न नहीं है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिवदानर्सिह चौहान की काव्यास्वाद-विषयक मात्यताओं 
का तिर्माण भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित रसानुभूति तथा सौन्दय्य॑श्ञास्त्र में निरूपित प्रमाता 
के भावोद्वेलन और संवेगोद्बुद्धि के व्यापक परिवेश में ही हुआ है। इन मान्यताओं के समन्वय 
के साथ ०० उन्होंने सौन्दर्यमूछक सामाजिक दृष्टिकोण' के समायोग द्वारा आधुनिक हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र के काव्यास्वाद 


“विवेचन के क्षेत्र में महत्त्वपृ्णं--प्रगतिवादी आलोचकों में निश्चय ह्दी 
सर्वाधिक महत्त्वपूण--योगदान किया है। 


अन्य प्रगतिवादी आलोचक 


डॉ० रामविज्ञास शर्मा और श्री शिवदा्न सह चौहान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रगतिवादी 
आलोचक ने काव्यास्वाद के विपय में कोई महत्त्वपुर्ण विचार व्यक्त नहीं किया है। प्रकाशचन्द्र 
गुप्त की सीन्दर्य-दृष्टि परम्परा का पर्याप्त समादर करती है: 'अजन्ता और ऐलौरा के गृहा- 





१. चहोी, पृष्ठ १४ 
२. वही, पृष्ठ २०१ 


३: आलोचना, सं० शिवदार्नासह चौहान, जुलाई, १९५२ का सम्पादकीय, पृष्ठ ३। 


४. एस० पी० 3202 और शिवदार्तासह चौहान: आलोचना-इतिहास तथा सिद्धान्त, 'प्रगति- 
जोल साहित्य में कला का स्थान, पृष्ठ ३९०-९१। ः 


२८२ ; काव्यास्थाद का विवेचन 


शास्त्र था आलोचना-सिद्धान्त का निर्माण इस विज्ञाल और समृद्ध परम्परा की उपेक्षा करके नहीं 
हो सकता ।' प्रगतिवाद के प्रचारमूलक अतिवाद से मुक्त होकर उन्होंने काव्यास्वाद-विवेषत के 
आवार के रूप में सौन्दर्यशास्त्र की महत्ता की स्वीकृति इन शब्दों में की है: उसकी [सपना दी) 
श्रेप्ठतत का निरूपण करते समय उसकी सौन्दर्यानुभूति, उसकी रूप-योजना, शैली और भरैढ़ता, 
वाव्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अमेक दृसरी कसौटियों पर भी उसे कसना आवश्यक है। 
रस-सिद्धान्त को थे भारतवर्ष की महान देन मानते हैं: “'* 'रस' का विचारसूत 
((007००७८) चिश्व के साहित्यशास्त्र को भारतीयों की एक महती देन है। साथ ही यह भी 
निरिचित है कि हमारे देद में साहित्य हो या कला, उसकी चर्चा में रस-सिद्धान्त विरोधी भी 
रस की पूर्ण उपेक्षा कभी नहीं कर सके। आज भी जब साहित्य या कछा की आलोचना में 
अधिकांशत: पाइ्चात्म सिद्धान्तों भीर विचारधाराओं का प्रयोग होते छुगा है, रस का विचार 
सूत्र सवथा त्याज्य नहीं हो सका है।' ' * 'रस” का विचार-सूत्र हमारी एक सामान्य और 
जीवन्त विरासत है।” एक अन्य स्थान पर उन्होंने रस-प्रकल्पना को कला की सृजन-अरक्िया 
और उसके आस्वाद की संलिष्ठ अवधारणा बताया है ; 'रस कला-निर्मिति (000७४४० 
970००४४) और उसके आस्वादन (8८९५४४३९(० ०५००त०१८०) का एक संलिष्ट कन्सेप्ट है द 
इस प्रकार यह स्पप्ट है कि शिवदानसिह चौहान की काव्यास्वाद-विपयक माच्यताएँ 
रस-सिद्धान्त एवं सौन्दय्यंश्ास्त्र से मूलतः भिन्न नहीं हैं, यद्यपि उन्होंने प्रगतिवाद की समाज-सापेक् 
अवधारणाओं के अनुरूप उनमें किचित्‌ संशोधन करने का प्रयत्न किया है। वे डॉ० रामबिरार्स 
वर्मा की भाँति काव्य-सर्जना और काव्यास्वाद को आर्थिक एवं भौतिक परिस्थितियों से उद्भूत 
तथा नितान्त समाज एवं युग-सापेक्ष नहीं मानते । एक ओर केवल व्यवित-चेतना को ही प्रश्नय देते 
वाली अथवा आदशवादी कलादृष्टि तथा दूसरी ओर घोर भौतिकवादी दृष्टि दोनों ही अतिवादों 
से बचते हुए शिवदानसिंह चौहान ते समनन्‍्वयवादी मध्यम मार्ग अपनाया है : साहित्य या कला 
की कोई कृति अपने समय की वास्तविकता का निष्क्रिय प्रतिविम्ब मात्र नहीं होती' ' ' रचता 
का सौन्दर्य या मूल्य सामाजिक परिस्थितियों की अपेक्षा' अधिक स्थायी होता है।इस सिद्धान्त 
को हृदयंगम करना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा एकांगी दृष्टिकोण अन्त में आदक्षेवाद का, जिसके 
अनुसार साहित्य का, कला का सौन्दये तत्त्व एक निरपेक्ष गण वन जाता है, अथवा कुत्सित 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण (यान्त्रिक भौतिकवाद ) का, जिसके अनुसार किसी रवना का सोन्‍्दर्य 
या मूल्य सामाजिक वास्तविकता के सीधे स्पप्ट चित्रण पर ही निर्मर करता है, आखेट वन जाता 
है--और न ये प्रगतिवाद है, न वैज्ञानिक भौतिकवाद ।” काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता के 
सौन्दर्य-वीघ, रामोद्वैलन तथा संवेदनों की उद्बुद्धि का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए उन्होंने इन्हें किसी 
भी प्रकार की सामाजिक स्थिति अथवा युगीन सीमाओं से मुक्त घीषित किया है: ' ' * यह 
प्रइन भी रहता है कि अमुक रचना की सौन्दर्य-शक्ति का क्या कारण है, अर्थात्‌ वह रचता आज भी 





१. शिवदानसिह चौहान : आलोचना के सिद्धान्त, पृष्ठ ८९॥ 
२. शिवदार्नासह चौहान : साहित्य की समस्याएँ, पृष्ठ ४९। 
३. शिवदान सिंह चौहान : आलोचना के. 
४. वही, पृष्ठ ४८। 

५. शिवदानसह चोहान : ८ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल (२) : २८३ 


क्यों सौन्दर्य-बोध कराने में सफल है, आज भी वह हमारे रागों को जग्राने में हमारे संवेदनों को 
झंकुत करने में क्यों उत्तनी ही सशवत है जितनी शताब्दियों पूर्व थी ?” शिवदानसिह्‌ चौहान ने 
प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र एवं आधुनिक सौन्दर्यशास्त्रीय काव्य-मूल्यों की संश्लिष्ट भूसि पर 
प्रगतिवादी साहित्य-सिद्धान्तों के समायोग द्वारा काव्यास्वाद-विवेचन के लिए एक समन्वयकारी 
सौन्दर्य-मूलक सामाजिक दृष्टिकोण' प्रस्तुत किया :“* * * प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य- 
सिद्धान्तों द्वारा निरूपित तथ्यों को कोई वैज्ञानिक जीवन-दश्शन की पद्धति एक सूत्र में वाँधे--- 
अर्थात्‌ दन्द्रात्मक भौतिकवारी पद्धति से ऐसा किया जाय। तमी एक सौन्दर्यमूलक सामाजिक 
दृष्टिकोण (800०४ ७०४0८४०) का विकास किया जा सकेगा' * ४ 
शिवदानसिह चौहान का प्रगतिवाद रस-सिद्धान्त में निरूपित मानवीय संवेदना, सौन्दर्य 
बोध तथा वैयक्तिक सीमाओं से ऊपर उठने के भाव का तिरस्कार नहीं करता ; “* * * हमें यह 
अभीष्ट था और आज भी है कि' * 'शोपण का प्रचार करने वाले प्रतिक्रियावादी हीन साहित्य 
से उस श्रेष्ठ प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का अलगाव जाहिर करें जो मनुष्य में मानवीय संवेदना, 
सौन्दर्य-वोध, कर्म-चेतना और तर्क-बुद्धि जगाता है, आशा का संचार करता है और अपने व्यक्तिगत 
जीवन की क्षुद्रताओं से ऊपर उठाकर हमें उन्नत और नैतिक मानव वनाता है।” काव्यास्वाद 
की आनन्‍्दात्मकता का स्पष्ट समर्थन शिवदानसिह चौहान ने इन शब्दों में किया है: '* * ' यह 
सर्वसम्मत है कि श्रेष्ठ साहित्य-निर्माण के लिए आनन्द आवश्यक तत्त्व है। साहित्य तभी श्रेष्ठ 
अथवा महत्त्वपूर्ण होगा जब उसके अध्ययनोपरान्त हमें आनन्द की प्राप्ति हो' * “जो भी वस्तु 
कलात्मक से परे होगी' * * हमें आनन्द न दे सकेगी।'* प्रस्तुत उद्धरण से यही निप्कर्प प्राप्त 
होता है कि श्री चौहान के अनुसार काव्य के कलात्मक उत्कप से उद्भूत प्रमाता के चित्त का 
आनन्द ही काव्यास्वाद है। उतकी यह मान्यता भी रस-सिद्धान्त की मूल मान्यता से भिन्न नहीं है। 
उपर्यूकत विवेचन से स्पष्ट है कि शिवदानसिह चौहान की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं 
का तिर्माण भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित रसानुभूति तथा सौन्दर्यश्षास्त्र में निरूपित प्रमाता 
के भावोद्वेलन और संवेगोदूवुद्धि के व्यापक परिवेज्ञ में ही हुआ है। इन मान्यताओं के समन्वय 


के साथ ही उन्होंने सौन्दर्यमूलक सामाजिक दृष्टिकोण के समायोग द्वारा आधुनिक हिन्दी-साहित्य- 


शास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में महत्त्वपृर्ण--प्रगतिवादी आलोचकों में निशचय ही 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण--योगदान किया है। 


अन्य प्रगतिवादी आलोचक 


डॉ० रामविलास शर्मा और श्री शिवदानसिह चौहान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रगतिवादी 
आलोचक ने काव्यास्वाद के विपय में कोई महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया है। प्रकाह्चन्द्र 
गुप्त की सौन्दर्य-दृष्टि परम्परा का पर्याप्त समादर करती है : अजन्ता और ऐलौरा के गुहा- 





१. वही, पृष्ठ १४।॥ 
२६ चही, पृष्ठ २०१ 


३- आलोचना, सं० शिवदानसिह चौहान, जुलाई, १९५२ का सम्पादकीय, पृष्ठ ३। 


४. एस० पो० खजन्नी और शिवदानसिह चौहान: आलोचना-इतिहास तथा सिद्धान्त, प्रगति- 
शील साहित्य में कला का स्थान, पृष्ठ ३९०-९१।॥ 


२८४ 5 काव्यास्वाद का विवेचन 


मन्दिर चिरकारू तक उनकी दिव्य-शक्ति और अनुपम सृजन-प्रेरणा के साक्षी रहेंगे।' स्पष्ट 
है कि प्रकाशचन्द्र गुप्त सौन्दर्य और कला के प्राचीन निदर्शनों को सामन्‍्तवादी अथवा शोषणकारी 
प्रवृत्तियों का प्रतीक मानकर तिरस्कृत नहीं करते। वे सौन्दर्य-वोध को समाज की सामूहिक- 
जनरुचि द्वारा संप्रेरित तथा डॉ० रामविलास शर्मा की भाँति ही देशकाल-सापेक्ष मानते हैं: 
साहित्य में सौन्दर्य-बोध के कोई शाोइवत नियम नहीं होते। यह सौन्दर्य-वोध काल और देश की 
गति और सीमाओं से प्रभावित होता है* * ' जनरुचि और साहित्यिक रुचि, जो शिक्षा, वर्ग-मूमिका 
आदि से बनती और निर्चित होती है, इस सौन्दय्य-बोध को दिशा देती है।”' काव्यास्वाद की 
स्थिति में प्रमाता के चित्त की द्रवणशीलता का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए वे उसके मूल में मानव- 
जीवन की गहरी अनुभूति” को मानते हैं।' वे काव्यास्वाद की उद्भूति भाव-सौन्दर्य एवं मानव: 
संवेदना से ही मानते हैं, बाह्य शिल्प-विधान से नहीं : भाषा-शिल्प, उपमाएँ, संगीत, उक्ति- 
चमत्कार काव्य के साधन मात्र हैं * * उत्कृष्ट कला प्राण-रस मानवीय अनुभूति, गहरी संवेदना, 
मानव-जीवन का मर्मस्पर्शी निरूपण ही हो सकते हैं।' 
प्रगतिवाद के अन्य एक समीक्षक डॉ० रांगेय राघव ने रस-सिद्धान्त की माव्स वादी व्याख्या 
कर उसी के परिवेश में काव्यास्वाद का विवेचन किया है। प्रगतिवाद के संकीण और दलीय 
प्रचारात्मक रूप से शिवदानर्सिह चौहान की भाँति इन्हें भी विरक्ति है। रस-सिद्धान्त पर 
“निष्प्रयोजनवादी' एवं 'जनविराधी' होने के संकीर्ण मार्क्सवादियों द्वारा लगाए गए आशक्षेपी का 
उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है: 'रस-सिद्धान्ती कला कला के लिए पर तब वल देता है जब रूढ़िंगत- 
माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेजु लिखने को कला कहता है। रस-सिद्धान्ती निष्प्रयोजन- 
वाद का प्रचार तव करता है जब माक्सं वादी प्राचीन और अर्वाचीव युगों की सामाजिक वास्तविकता 
को न समझ कर इसी परिस्थितियों को ही सामने रखता है।'' डॉ० रांघेव राघव ने भारतीय 
काव्यश्ास्त्र के 'साधारणीकरण सिद्धान्त' को काव्य साहित्य का मानवीय मूल्यांकन" माना है 
तथा उसे “मार्क्सवाद से भी पुराना और साहित्य-सिद्धान्त के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक व्याख्या” 
कहा है । 
ह रस-सिद्धान्त की माक्सवादी व्याख्या करते हुए उन्होंने उसे जनसापेक्ष, पूर्णतया सामाजिक 
सिद्धान्त घोषित किया है : “रस-सिद्धान्त का प्रतियादन नाट्यश्ञास्त्र के साथ अपना विकास कर 





१. आलोचना' पत्निका का २४वाँ अंक, अक्टूबर, १९५७ में प्रकाशित प्रकाशचन्द् गुप्त का 
_ प्रगति और परम्परा' शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ २४ । 
- “२ प्रकाशचन्द्र गुप्त : साहित्य-घारा, साहित्य में सौंदर्य-बोध, पृष्ठ ७ 


- ३. सानव-जीवन की गहरी अनुभूति से ही साहित्य के पाठक का सन द्रवित, विचलित और 
व्यथित होता है। 
---वही, पृष्ठ ८ 
४. प्रकाद्चन्द्र गुप्त : साहित्य-घारा, साहित्य में सौंदर्य बोध, पृष्ठ ९६ . « 
५- डॉ० रांंगेय राघव : आलोचना” पत्रिका के नवें अंक (अक्टूबर १९५३), में प्रकाशित 
रस-सत्व और माक्सोय कसौटो, ज्षोर्पषक लेख, पृष्ठ ६३-६४ 
६. बही, पृष्ठ ६४॥ 


७. वहा, पृष्ठ ६५॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल (२) : २८५ 


सका था।' * "काव्य से अधिक नाटक को सीधे जनसमाज से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा 
था ।' * " अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रस-सिद्धान्त जनसमाज के लिए ही पैदा हुआ भा।" 
प्रगतिवाद को रस-सिद्धान्त के साथ संयुक्त करने के लिए उन्होंने प्रगतिवाद की व्यापक व्याख्या 
की है : भाक्सवाद केवल वर्ग-संघर्ष की व्याख्या नही है, वह मानव-जीवन के समस्त अंगों का व्यापक 
अध्ययन है, जो सम्पूर्ण मनुष्य को छूने की सामर्थ्य रखता है।” इस प्रकार रांगेय राघव 
के साहित्य-दर्शन का मूल आधार व्यापक मानववाद एवं मानव-संवेदना है। उन्होंने रस के मूल 
में मानव संवेदना का अस्तित्व मानते हुए उसे अपने कलछा-सिद्धान्त के रूप में अपनाया है। उ की 
दृष्टि में काव्यास्वाद के मुऊ में मानव-संवेदना का अनिवायं योग रहता है और क्योंकि मानव- 
संवेदना अपनी सार्वभौमिकता में देशकाल-निरपेक्ष होती है, इसलिए उनके अनुसार काव्यास्वाद 
देशकालातीत सार्वभौमिक अनुमूति है : प्रत्येक देश के साहित्य में विभिन्न विशेषताएँ होती हैं। 
उन विशेषताओं के भेद के रहते हुए भी एक सार्वभोम मानवीयदा उनके भीतर रहती है, जो 
शताब्दियों को भेद जाती है। तभी यूनान का होमर हजारों वर्ष के उपरान्त भी आज आनन्द 
देता है। उसमें जो 'वह' है, जो आननन्‍्द' देती है वह उसकी 'मानवीयता' है, जो हमारे भावों' 
को रमाती है, जगाती है और वह भव्य आनन्द ही “रस” है।"* 
इस प्रकार रांगेय राघव के अनुसार काव्यास्वाद समाज के सामूहिक भावों 

के आस्वाद को मानवीय अनुभूति है। वह प्रमाता के चित्त की देशकालछातीत अखण्ड 
अनुभूति है, जो उसके भावों को उद्देलित करती हुई उसे एक भव्य आनन्दमय आस्वाद 
की स्थिति में अन्तर्लोन कर देती है। स्पष्ट है कि उनकी इस निष्पत्ति में माक्सवादी 
दर्शन के साथ ही साथ रस-सिद्धान्त के सौन्दर्यवादी और आननन्‍्दवादी मूल्यों का 
अद्भुत समन्वय हुआ है। यह समन्वय कदाचित्‌ इसी कारण सम्भव हो सका है कि 
मार्सवाद और रस-सिद्धान्त दोनों के मूल में मानव-संवेदना का अपरिहाय॑ अस्तित्व 
असंदिम्ध है । 

प्रगतिवाद के प्रमुख साहित्य-समीक्षकों की काव्यास्वाद-विपयक उपर्युक्त मान्यताओं के 
विश्लेपण से ये निष्कपं प्राप्त होते हैं कि प्रगतिवादी समी पर 


स्‍ क्षा-घारा की दृष्टि में काव्यास्वाद ( १) 
एक समाज-सापक्ष अनुभूति है। (२) यह व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक 


सा र के चेतना का सामूहिक 
आस्वाद है। (३) डॉ० रामविलास शर्मा के अनुसार 


५ काव्यास्वाद समाज-सापेक्ष विषयगत 
अनुभूति जिसका सम्बन्ध मानवीय संवेदना तथा भानव के सौन्दर्य-वोध से है। (४इस प्रकार) 
सल्षेप में, प्रगतिवादी समीक्षा-पद्धति के अनुसार काव्यास्वाद 'मानव-संवेदना का सामूहिक 
आस्वाद' है। हु 

हिन्दी-साहित्यञ्ञास्त्र में काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में काव्यास्थाद को सामूहिक 
आस्वाद मानना कोई नितान्त मौलिक एवं अभूतपूर्व घटना नहीं गे 


है---वावू गुछावराय ने भी रस 





१. डॉ० रांगेय राघव : आलोचना” पत्रिका के नें अंक 
4, तत्व शीर्षक 
रसन्तत्त और सावर्सोय कसौटी” शीर्षक लेख, पृष्ठ ६८। 
२. बही, पृष्ठ ६७१ 


३. चही, पृष्ठ ६८॥ 


(अवठूबर १९५३), में प्रकाशित 


२८६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


को सामूहिक आस्वाद” की संज्ञा प्रदान की है। डॉ० नगेन्द्र ने प्रगतिवाद की काव्यास्वाद-विषयक 
उक्त मान्यता को रस-सिद्धान्त से असम्पुक्त न मानते हुए उसी में अन्तर्मुक्त कर लिया है। उनके 
अनुसार 'प्रगतिवाद की प्रमुख मान्यता--समण्टियत काव्य-चेतना--का तो साधारणीकरण- 
सिद्धान्त के साथ प्रत्यक्ष समभाव है ही, अन्य धारणाओं के लिए भी रस की परिवि में पूरा अवकाश 
है। * अतः व्यापक अर्थ में साहित्य की प्रगतिशील धारणाओं को रसवाद का पूर्ण समर्थन 
प्राप्त है।” यद्यपि रामविछास शर्मा ने रस-सिद्धान्त के उग्र विरोब से समीक्षा के क्षेत्र में 
पदाप॑ण किया था, तथापि किसी अन्य सार्वभौम काव्य-मूल्य के अमाव में उन्हें मी अन्त में 
सकुचाते हुए रस-सिद्धास्त से मत्री करनी पड़ी। 

वस्तुस्थिति तो यह है कि प्रगतिवादी काव्यात्वाद-विवेचकों का लगभग सारा उत्साह 
और बल प्राचीन काव्य-मूल्यों के मूलोच्छेदन के प्रयास में ही व्यय हो गया। वे स्वयं काव्य के 
किसी नवीन सौन्दर्य-मूल्य की स्थापना नहीं कर पाए हैं। प्रमुख प्रगतिवादी समीअक श्री शिवदान- 
सिंह चौहान ने भी इस तथ्य को निस्‍्संकोच स्वीकार किया है : (१) * * यह परिणाम मिकालना 
भूल होगी कि मार्क्सीय दृष्टिकोण से हमारे साहित्य में किसी सर्वा गीण सीन्‍्दर्य-सिद्धान्त का विकास 
हो गया है, या साहित्यालोचन के वैज्ञानिक मान-मूल्य निर्वारित किये जा चुके हैं।” (२) काव्य- 
शास्त्र (या 2८४॥7८४८४) क्षेत्र के अरस्तु, मरतमुनि आदि जैसी किसी युग-अवत्तेंक प्रतिभा 
की अभी प्रतीक्षा है,, जो ऐ तिहासिक भौतिकवादी दृष्टि से अपने में सम्पूर्ण एक वैज्ञानिक सौन्दये- 
सिद्धान्त की प्रतिप्ठा कर सके।' जब तक ऐसी प्रतिमा का आविर्भाव अग्रतिवादी समीक्षा में 
नहीं होता, तव तक स्पष्ट ही है कि हिन्दी --साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र 
में प्रगतिवादी आलोचना-धारा को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता। 


(आ) नव समीक्षा 


'सामाजिक सत्य' का अन्वेषण करते वाली तथा काव्य-सुजन से लेकर उसके आस्वादन 
तक की सम्पूर्ण प्रक्रि| का जनवादी सामूहिकता के वृह्तत्तम आयामों में विवेचन-विश्छेपण करने 
की आकांक्षिणी प्रगतिवादी आलोचना के सर्वथा विपरीत नव समीक्षा का मुख्य स्वर नितान्त 
व्यवितिवादी है, वह न केवल सृजन-प्क्रिया को ही व्यक्ति-विशिप्ट मानती है वल्कि काव्यास्वादन 
के लिए मी प्रमाता के विशिष्ट साहित्यिक, सामाजिक और वौद्धिक संस्कारों से युक्त व्यक्तित्व 
की कल्पना करती है। इतना होने पर भी इन दोनों समीक्षा-पद्धतियों में यथार्थ और 
वौद्धिकता को प्रश्नय और प्रावान्य देने की प्रवृत्ति समान है। 





१. “ . .सस सनोवेग नहीं है वरन्‌ सावारणीकरण के भपके में खिंची हुई उनकी भावना का 
सामूहिक- आस्वाद मात्र है. . . ४ 
+-चाबू गुलाबराय : सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ १७८॥। 
२, डॉ० नगेद्ध, रस सिद्धान्त, पृष्ठ ३३८। अं 
३. शिवदान्सिह चौहान : आलोचना पत्रिका के चतुर्य अंक (जुलाई, १९५२) का प्रगतिशील 
साहित्य : प्रगतिवाद' झीर्षक सम्पादकीय लेख, पृष्ठ ५१ - 
४, वहा, पृष्ठ ५१ 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक काल--(२) २८७ 


नव समीक्षा ने भी प्राचीन सौन्दर्य-मूल्यों--विशेषतः भारतीय 'रस-सिद्धान्त--कां 
तीव्र विरोध किया। 'साधारणीकरण' सिद्धान्त की यथावत्‌ मान्यता न देकर 'नए' भाव- 
बोध के सन्दर्भ में उसकी बौद्धिक व्याख्या कर उसके परिवेश्ञ में सम्प्रेपण के सिद्धान्त को अपने 
प्रमुख कला-सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया। 

नव समीक्षा के अन्तगंत काव्यास्वाद के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया के समुचित अध्ययन 
और मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम उसके प्रमुख कवियों और समीक्षकों के एतद्गिपयक मतों का 
आकलन और विवेचन जावश्यक है। 
अजय 


अज्ञेय हिन्दी-तवलेखन के प्रवत्तक मात्रे जाते हैं, यद्यपि 'तार सप्तक' के एक प्रमुख 
सहयोगी कवि नेमिचन्द्र जैन ने इसका विरोध किया है।' तो भी हिन्दी के अधिकांश नव समीक्षकों 
तथा नव समीक्षा के प्रत्यालोचकों ने अपने सिद्धान्त-कथन के लिए या तो 'तारसप्तक', दूसरा 
सप्तक' एवं तीसरा सप्तक' आदि पुस्तकों में दिए गए अज्ञेय के बक्‍तव्यों को आधार-रूप में ग्रहण 
किया है या अपनी निप्पत्तियों को उन बकतव्यों के परिषाइव अथवा विरोध में प्रस्तुत किया है। 
अतएव अज्ञैय को पारम्परिक अर्थ में यदि इस विशिष्ट साहित्य-बारा का प्रवर्तक न भी माना 
जाए तो भी उसका सर्वप्रमुख पक्षधर समीक्षक मानना असंगत न होगा। 

अश्ेय सौंदर्यानुभूति को मूलतः वृद्धि की क्रिया और काव्यास्वाद को वुद्धि का व्यापार 
मानते हैं: * * मैं मानता हूँ कि सुन्दरता के तत्त्व बुद्धि पर आधारित हैं. और सुन्दर का आस्वादन 
बुद्धि का व्यापार है।” अज्ञेय का काव्यास्वाद-विषयक मूल अभिमत चस्तुतः: यही है। अपने 
नवीनतम निवंध-संग्रह हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृद्य' में भी उन्होंने 'साहित्य-बोध 
और शिवत्व वोध' शीर्षक निवंध में अपनी इसी मान्यता को लगभग इन्ही शब्दों में व्यक्त किया 
है: सौन्दर्य-चोध मूलतः वुद्धि का व्यापार है ।* इसी पुस्तक की नयी कविता' शीर्षक एक 
काल्पनिक परिचर्चा में कदाचित्‌ स्वयं लेखक का प्रवक्ता “अध्येता' नामक पात्र भी कविता के 





३. (क) 'दुर्भाग्यवश त्तारसप्तका एक अच्य क्रम का भो शिकार हुआ। साधारणत: यही 
माना और समझा जाता है कि 'तारसप्तक' किसी सुचिन्तित काव्य-आन्दोलन का 
भग्रदल था जिसके झण्डाबरदार और नेता उसके सम्पादक महोदय थे ।' 


--तारसप्तक : संपादक--अश्षेय, हितीय संस्करण सें संकलित नेमिचन्द 
का 'पुनइच, पृष्ठ ३१। 
(ख) 'इसरा सप्तक और तौसरा सप्तक के प्रकाशन से आलोचकों का यह भ्रम पूरी तरह 
चाक्रायदा भ्रतिष्ठित हो गया कि संपादक महोदय सचमुच प्रयोगवाद” नामक किसी 
काव्य-आन्दोलन के प्रवर्लेक हैं।' 


“तार सप्तक : सेपादक--अज्ञेय, द्वि० सं० में संकलित नेमिचन्द का 'पुनदच, 
पृष्ठ ३२ 


२. बज्ञेयः आलोचना पत्मिका के नवें अंक (अक्तूबर, १९५३ ) में प्रकाशित 'समालोचना और 
नैतिक सान, ज्षोर्पक लेख, पुष्ठ १३०॥ 


३ अज्ेय : हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य, १९६७, पृष्ठ १०१ 


२३८८ : कंव्यास्वाद का विवेचन 


ग्रहण दी को बौद्धिक व्यापार मानता है: “* “आज भी बुद्धि से ही कविता 
प्राह्म होती है...” अज्ञेय के इस वौद्धिक आस्वाद को ही आचार्य नन्ददुछारे वाजपेयी ते 
व्यंग्यात्मक स्वर में वृद्धि-रस” कहा है। अज्ञेय ने स्वयं उपयुक्त परिचर्चा में 'अध्येता' के मुख 
से इसी को अनूठा रस' और “मिश्र रस” कहकर व्याख्यायित किया है।' इस प्रकार अज्ञेय के 
अनुसार काव्यास्वाद बुद्धि द्वारा गृहीत एक 'मिश्र' आस्वाद है। 

काव्यास्वाद की प्रक्रिया के अन्तर्गत अज्नेयनी ने भारतीय काव्यशास्त्र के चिर 

परिचित सिद्धान्त साधारणीकरण' को, नव युग-बोब के संदर्भ में उसकी नवीन बौद्धिक व्याख्या 
करते हुए, अत्यन्त आग्रहपूवंक भ्रहण किया है। साधारणीकरण और संप्रेपण के सिद्धान्त की 
व्याख्या से संबंधित उनके निम्नलिखित उद्धरण विचारणीय हैं; 

१. साधारण का साधारण वर्णन कविता नहीं है; कविता तभी होती है, जब 
साधारण पहले निजी होता है और फिर व्यक्ति में से छतकर, साधारण होता है। 
जो इसको भूलते हैं, उनके पद्य परम सदुद्देश्यपुणं होकर भी कविता नहीं वन 
सकते, और चाहे जो कुछ हो जावें।”' | ॥ 

२. “. . .जो कवि किसी एक क्षेत्र का सीमित सत्य (तथ्य नहीं, सत्य; अर्थात्‌ उस सीमित 
क्षेत्र में जिस तथ्य से रागात्मक संवंध है बह) उसी क्षेत्र में नहीं, उससे वाहर 
अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके सामने बड़ी समस्या है। या तो वह प्रयत्न ही 
छोड़ दे; सीमित सत्य को सीमित क्षेत्र में सीमित मुहावरे के माध्यम से अभिव्यक्त 
करे---यानी साधारणीकरण तो करे पर साधारण का क्षेत्र संकुचित कर दे-- 
अर्थात्‌ एक अन्तविरोध का आश्रय ले; या फिर वह बृहत्तर क्षेत्र तक पहुँचने का 
आग्रह न छोड़े और इसलिए एक क्षेत्र के मुहावरे से बँधा न रहकर उसके वाहर जाकर 
राह खोजने का जोखिम उठाये। इस प्रकार वह साधारणीकरण के लिए एक संकु- 
चित क्षेत्र का साधारण मुहावरा छोड़ने को वाध्य होगा।** ; 

३. जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है, और अभिषेय वन जाता है, तव उस शब्द की 
रागोत्तेजक शविति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ से राग्ात्मक संबंध नहीं स्थापित 





१. अज्ञेय : हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृष्य, १९६७, पृष्ठ १३८॥ 
२. तथाकथित नई कविता में इसी वुद्धि-रस का वाहुलय है. . . ४ 
“आचार्य नन्‍्ददुछारे वाजपेयी : आलोचना पत्रिका के वीसवें अंक (अक्टूबर १९५६) 
का सम्पादकीय, पृष्ठ ३१ 
३. देखिए--हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य, पृष्ठ १५१॥ 
'तारसप्तक के कवियों पर यह आक्षेप किया गया है कि वे साघारणीकरण का सिद्धान्त नहीं 
सानते । यह दोहरा अन्याय है। क्योंकि वे न केवल इस सिद्धान्त को मानते हूँ बल्कि इसी 
से प्रयोगों की आवश्यकता भी सिद्ध करते हैं।' 
--वही, “प्रयोग : क्या भौर क्‍यों पृष्ठ २००॥ 
५« अज्ञेय + आत्मनेपद, प्रयम्त संस्करण, पृष्ठ ४२१ 
६. हिन्दी साहित्य + एक आधुनिक परिदृष्य, पृष्ठ २०१॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल (२) : २८९ 


होता। कवि तव उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः राग का संचार हो, 
पुनः रामात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का अर्थ यही है।' 

. ', . .जहाँ कवि की संवेदनाएँ अधिक उलझी हुई हैं वहाँ प्राहक या सहृदय में भी 
उन्हीं परिस्थितियों के कारण वैसा ही परिवर्तन हुआ है और इसलिए कवि को 
प्रेयण की कुछ सुविधा भी मिलती है. . .”' 

५. आज काव्य के पाठकों की जीवन-परिपाटियों में घोर वैपम्य हो सकता हैं; एक 
ही सामाजिक स्तर के पाठकों की जीवन-परियाटियाँ इतनी भिन्न हो सकती हैं कि 
कि उनकी विचार-संयोजताओं में समानता हो ही नहीं, ऐसे शब्द बहुत कम हों 
जिनसे दोनों के मन में एक ही प्रकार के चित्र या माव उदित हों। यह आज के 
कवि की सबसे बड़ी समस्या है। . . . साध।रणीकरण और कम्यूनिकेशन (सम्प्रेपण ) 
की समस्या है। . . ,सभी प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्योग करने लगा कि 
अपनी उलझी हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अक्षुण्ण पहुँचा सके।. . . 
भाषा की ऋमश: संकुचित होती हुई सार्थकता की कैंचु फाड़कर उसमें नया, अधिक 
व्यापक, अधिक सारगर्भित अर्थ भरना चाहता है. , .इसलिए कि वह व्यक्ति- 
सत्य' के 'व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व अब भी निवाहना चाहता 
है पर देखता है कि साधारणीकरण की पुराती प्रणालियाँ, जीवन के ज्वालामुखी से 
वहकर आते हुए छावा से ही भरकर और जमकर रुद्ध हो गयी हैं, प्रण-संचार का 
मार्ग उनमें नहीं है।"* 

६. हमें किसी कल्पित अजरता का भोह नहीं। 
आज के विविक्त अद्वितीय इस क्षण को 
पूरा हम जी छें, पी लें आत्मसात्‌ करलें-- 
उसकी विविक्त अद्वितीयता 
आपको, कमपि को, क ख ग॒ को 
अपनी-सी पहचनवा सकें, 
रसमय करके दिखा सकें-- 
शाइवत हमारे लिए वही है।' 

उपयुक्त उद्धरणों के विश्लेपण के उपराज्त निम्नांकित निष्कप प्राप्त होते हैं: 

(१) साधारणीकरण से अज्ञेय का असिप्राय वस्तुतः कवि की अनुभूति का 
प्रमाता तक संप्रेपण है : उनके अपने शब्दों में प्रमाता के मन में कवि के 
राग का पुनः संचार अर्थात्‌ कविगत अनुभूति का प्रमाता तक यथावत्‌ 
संप्रेपण | 


(२) कवि संप्रेपण द्वारा प्रमाता से 'रागात्मक संवंध' स्थापित करता है--परम्परागत 








१. चही, पृष्ठ २०२१ 
२. पद्ठी, पृष्ठ २०३॥ 
३. तार सप्तक + द्वितोष संस्करण, भज्ञेय का वक्तव्य, पृष्ठ २७५-२७७। 


४. अज्ञेय : इन्द्रधनु रोंदे हुए थे, प्रथम संस्करण, पुष्ठ ४४। 
३७ 


२९० : काव्यास्वाद का विवेचन 


(5) 


काव्यशास्त्र में इसी क्रिया को कवि और प्रमाता के मध्य 'भावात्मक तादात्ययँ 
का अभिधान दिया गया है। 

प्रमाता तक संग्रेपित होने वाली कवि की असाधारण एवं विशिष्ट अनुभूति-- 
जिसे अज्ञेय ने उलझी हुई संवेदना', विविक्त अद्वितीय क्षण”, विविक्त अद्ि 
तीयता' आदि विशेषण दिए हैं---संप्रेपण-व्यापार द्वारा अपने विशज्विष्ट एवं 
असाधारण रूप में ही उस तक पहुँचती है। अज्ञेय ने इसी तथ्य को अक्षुण्ण पहुँचा 
सके” तथा अद्वितीयता को पहचनवा सके” आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। 


(४) आधुनिक युग की समान परिस्थितियों के कारण कवि और प्रमाता दोनों की 


संवेदनाएँ समान धरातल पर उलझी हुई होती हैं, अतएवं कवि की नितान्त 
असाधारण एवं विशिष्ट अनुभूति भी प्रमाता की निजी अनुभूति बन सकती है। 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कवि शब्दों में नवीन एवं विशिष्ट अर्थ भर अपनी 
विशिष्ट उलझी हुई संवेदना को प्रमाता तक बृद्धत्तर क्षेत्र में संप्रेपित करने में 
समर्थ होता है! 


डॉ० जगदीश गुप्त 


डॉ ० 


जगदीश गुप्त ने भारतीय रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत किए गए काव्यास्थाद-विवेचन 


को नये साहित्य की नयी भाव-भूमि के समग्र रूप में अववोध के लिए अपर्याप्त और अपूर्ण मानते 
हुए प्रस्तुत संदर्भ में सह-अनुभूति' के नवीन सिद्धान्त की प्रस्थापना की है। रस-सिद्धान्त पर 
निम्नोक्त आपत्तियाँ करते हुए डॉ० जगदीश गूप्त ने उसके स्थान पर सह-अनुभूति' के 


सिद्धान्त को 
१. 


काव्यास्वाद-विषयक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तावित किया है: 
'रस-सिद्धान्त अथवा अन्य किसी काव्य-सिद्धान्त को सार्वभौमिक शाइवत और सर्व- 
व्यापी मानने का मोह कभी-कभी नवीन साहित्य के मूल्यांकन में वाधक भी होता 


. है।” “रस एक विशेष मनःस्थिति में विश्येप प्रक्रिया से निप्पन्न होता है। इस विपण्ण 


युग के कवि की दृष्टि रस-निष्पत्ति की ओर नहीं जाती और अधिकांश नई कविता 
का लक्ष्य रसानुभूति कराना नहीं है। 


. हिन्दी की समस्त नई कविता को रस की कसौटी पर कसकर खरा खोटा बता देता 


उचित नहीं है।' 


. 'रस-सिद्धान्त और नई कविता न केवल भिन्न आधारों पर आधारित हैं, वरन्‌ उतमे 


कुछ दूर तक परस्पर वैपरीत्य अथवा विरोध भी है।' ' ' रसानुभति भावों के एक 


: ' शहरे सामंजस्य को लेकर चलती है; नई कविता प्रायः पाठक को असमंजस मे 


डाल देती है। 





१. डॉ० जगदीश 


ददीज्ञ गुप्त : आलोचना पत्रिका के सातवें अंक (अग्रेल, १९५३) में प्रकाशित 


नई कविता में रस और बीद्विकता' ज्ोरष॑क निबन्ध, पृष्ठ ५६॥ 


२- चही। 


३. बही, पुष्ठ ५९॥ 
है बही, पृष्ठ ५७॥ 


उत्कर्षकाल : आधुनिक काल (२) + २९१ 


५. “रस-दृष्टि ही समग्र काव्य-दृष्टि नहीं है डॉ० रामखेलावन पाण्डेय का यह कथन 


यथार्थ ही है।' 


डॉ० जगदीश गुप्त के मत से 'रस' अनिवार्यतः सामंजस्यपूर्ण अनुभूति होने के कारण 


'विषण्ण यूग' के लए कवि की समस्त संवेदनाओं को अपने में अन्तर्मुक्त कर उनका समग्र रूप में 
आख्यान करने में असमर्थ है। युग-परिवर्तत के साथ काव्य-संवेदनाएँ भी सतत परिवर्तेनशील 
होती हैं, अतएव रस-सिद्धान्त सावेभौमिक और .शाइवत सिद्धान्त अथवा समग्न काव्य-दृष्टि' 


नहीं है। 
कवि के नए भाव-बोध और उसकी नई संवेदना के प्रमाता द्वारा यधावत्‌ आस्वादन की 


प्रक्रिया का व्याख्यान करने के लिए डॉ० जगदीश गुप्त ने जो महत्त्वपूर्ण स्थापताएँ की हैं, उनसे 
संबद्ध उनके मूल उद्धरण इस प्रकार हैं: 


१. 


न्च्ण 


नयी कविता भी ऐसी ही विधा में विश्वास रखती है जो प्रज्ञा को बिचलित किये 
बिना विवेक की जाग्रत अवस्था में भावक को यथार्थ अनुभूति के तल तक पहुँचाने 
की क्षमता रखती हो। यही धिघा काव्य-शास्त्रोक्त 'रसानुमूति' से नयी कविता 
की भावानुभूति को मूलतः पृथक्‌ कर देती है। रसानुभूति के समकक्ष इसे सह- 
अनुभूति' की संज्ञादी जा सकती है क्योंकि इसमें रसानुमति की तरह व्यक्तित्व और 
विवेक का परिहार होना आवश्यक नहीं है। कवि और भावक दोनों के व्यक्तित्वों 


के सह-अस्तित्व में अनुभूति की प्रेषणीयता संभव होने के कारण इसे सह-अनुभूति 
कहना न निराघार है, न अनुपयुक्त ।* 


« “ ' ' रसानुभूति को जहाँ केवल भाव-विस्तार ही अभीष्ट रहता है वहाँ सह-अनुभूति 


के लिए भाव और दृष्टिकोण दोनों का विस्तार अपेक्षित है।** 


. ',  रसानुभूति की अपेक्षा, सह-अनुभूति अधिक मानवीय स्तर पर प्रतिष्ठित 


दिखायी देती है। आत्म-विकूयन, आनन्द और भावावेग के परिपाक की दृष्टि 
से रसानुभूति अवश्य ही उत्कृष्ट कोटि की कही जायेगी परन्तु मानवीयता के विचार 
से 'सह-अनुमूति' को उससे उत्कृष्टतर मानना ही विवेक संगत दिखायी देता है।" 
कविता सहज आतन्तरिक अनुशासन से युक्त वह अनुभूतिजन्य सघन लयात्मक 
दब्दार्थ है, जिसमें सह-अनुभूति उत्पन्न: करने की यथेष्ट क्षमता निहित 'रहती' है। 


१. डॉ० जगदीश गुप्त ने डॉ० रामखेलगवन पाण्डेय के जिस कथन को उद्धृत किया है वह अपने 


र्‌. 


३. 
ड़, 


सूल रूप में इस प्रकार है: 

इस समस्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि रस-दृष्टि ही समग्र काव्य-दृष्टि नहीं है। रस 
परिणति भी है और प्रक्रिया भो ! समस्त काव्य-सम्पदा का सूलभूत आधार रसात्मक 
सब्निवेश नहीं है।! --विविधा (दो), 'ाधारणीकरण और नई कविता, पृष्ठ ७४। 


डॉ० जगदोद गुप्त : नयी कविता', अंक ४ (१९५९), 'रसानुभूति और सह-अनुभूति' 
शीर्षक निबंध, पृष्ठ २०-११ न 


डॉ० जगदीश गुप्त : 'नयी कविता; अंक ४ . (१९६९), पृष्ठ १७ 
चही, पृष्ठ २१ ह॒ 


५, वही, पृष्ठ २०॥ 


२९२ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


यहाँ 'यथेष्ट' शब्द कवि और पाठक दोनों के 'इष्ट' को अपनी आर्थ-व्याप्ति 
में समाहित किये हुए है क्योंकि मैं कविता के विपय में कवि के निर्णय को ही अन्तिम 
निर्णय न मानकर श्रोता या पाठक द्वारा उसकी मान्यता को अनिवार्य समझता हैं 
किसी सफल कलाकृति के लिए 'विवायक कल्पना! (दट्क्राएल गबढंगरशीणा ) 
को ग्राहक कल्पना' (]२८८८०ध४ंए० 478877470०7 ) के इतने निकट सम्पर्क में ला 
देना आवश्यक होता है कि वाहर से भीतर की ओर देखने वाला व्यक्ति भीतर से वाहर 
की ओर व्यक्त हुई भाव-वस्तु को उसके यथार्थ रूप में पूरी तरह प्रत्यक्ष कर सके।' 
उपर्युक्त उद्धरणों का निष्कर्ष वस्तुतः यही है कि डॉ० जगदीश गुप्त की दृष्टि में काव्या- 
स्वाद कवि की अनुमूति का प्रमाता के चित्त में यथावत्‌ पुनरुद्रेक है। प्रमाता अपने निजी 
विशिष्ट व्यक्तित्व एवं विवेक का विलय अथवा परिहार किये विना--दूसरे शब्दों में अपने 
व्यक्तित्व की सम्पूर्ण विशिष्टता को कवि के प्रभुत्व के समक्ष अक्षुण्ण बनाए हुए--कैवल 
भावना के धरातल पर ही नहीं, वल्कि वैचारिक-वौद्धिक स्तर पर मी कवि की संवेद् अनुभूति 
को यथावत्‌ ग्रहण करता है। इस विशिष्ट प्रक्रिया के अन्तगंत प्रमाता द्वारा यृहीत कवि की अनु- 
भूति को डॉ० जगदीश गुप्त 'सह-अनुभूति' की संज्ञा प्रदान करते हैं। कवि और प्रमाता के 
मध्य अनुभूति के संचरण-व्यापार के लिए वे जहाँ कवि में 'विघाथक कल्पना' की स्थिति आवश्यक 
मानते हैं वहाँ उनके अनुसार प्रमाता में भी कवि की अनुभूति के, उसके मूल प्रकृत रूप में, ग्रहण के 
लिए 'ग्राहक-कल्पना' का होना अनिवाय है। इस प्रकार वे काव्यास्वादन की अक्रिया में प्रमाता 
की ग्राहिका-शक्ति को भी कवि के सदृश ही सक्रिय मानते हैं। एक अन्य स्थल पर डॉ० जगदीश 
गुप्त ने काव्यास्वादन की-पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रमाता में विशेष मानसिक संस्कारों 
और वौद्धिकता की अवस्थिति पर बल दिया है।* 
कवि की अनुभूति के प्रमाता द्वारा वौद्धिक घरातल पर यथार्थ ग्रहण की प्रक्रिया 
में, डॉ० जगदीशगुप्त के अनुसार, कोई ऐसी रहस्यमयी रमणीय घटना नहीं होती जिसके फलस्वरूप 
कवि की मूल अनुभूति की प्रत्येक दशा में आनन्दमयी परिणति हो जाए। उनके अनुसार कवि 
यदि क्षोभ, पीड़ा, दु:ख, अवसाद आदि भावों की अनुमूति करता है (संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में जिन्हें 
शोकादि भावों के अन्तर्गत निरूपित किया गया है) तो प्रमाता को भी काव्यास्वादन की स्थिति 
में उन्हीं भावों की यथावत्‌ प्रतीति होगी : “नई कविता आकर्षण को ही नहीं विकर्पण को भी 
टटोलती है। व्यंग्य करना, चोट करना, झकझोर देना, ध्यान में डूबे हुए को जैसे टोक देना और 
कुछ सोचने पर मजबूर कर देना उसका स्वमाव है। वह रिझाती कम है, सताती अधिक है. . - 
कभी-कभी वह जीवन के भयानक तथ्यों की ओर संकेत करके हमें सहमा देती है . . . « - 9 





१. डॉ० जगदीश गुप्त : नयी कविता”, संयुक्‍तांक ५-६ (१९६०-६१) नयी कविता : कवि 
और अकविताए श्ञीपंक निवन्ध, पृष्ठ २२॥ 
२. “. . .नई कविता का आस्वाद ग्रहण करने के लिए विज्ेष मानसिक संस्कार और बोद्धिकता 
की अपेक्षा है।' 
--आलोचना, सातवाँ अंक (अप्रैल, १९५३) १ नयी कथिता में रस और बौद्धिकता' 
शीर्षक निवन्ध, पृष्ठ ५७॥ 
३. वही ॥ है 


उत्कर्षकाल ; आधुनिक काल (२) : २९३ 
गिरिजाकुमार माथुर 


गिरिजाकुमार माथुर जज्ञेय के बाद 'तारसप्तक' के दूसरे प्रवुद्धचेता महत्त्वपू्णं कवि 
हैं जिन्होंने अपनी गहन विश्लेपणात्मक प्रतिमा और सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति द्वारा नव समीक्षा को 
हिन्दी-आलोचना के उचित संदर्भो में गंभीर आधार प्रदान किया। श्री गिरिजाकुमार माथुर 
की काव्यास्वाद-विषयक मूल मान्यताएँ अज्ञेय और डाँ० जगदीश गुप्त से तत्त्वतः भिन्न नहीं हैं। 
इन्होंने भी सौंदर्यानुभूति के अन्तर्गत ही काव्यास्वाद का विवेचन किया है। इनके अनुसार काव्या- 
स्वाद नयी संवेदनशीलता को लिए हुए एक वस्तुपरक, सूक्ष्म सौंदये-दृष्टि' है!। यहाँ बस्तु- 
परक' से उनका आशय वस्तुतः काव्यानुभावन से प्रेरित प्रमाता की यथार्य॑ अनुभूति है। अपनी 
इस मान्यता के अनुरूप ही वे सौंदर्य -तत्त्व को काव्य में ही निहित मानते हैं : 'इस प्रकार काव्यगत 
सौंदर्य-तत्त्व को भावस्तर पर ग्रहण किया गया. . .।' इनकी दृष्टि में परम्परागत सुन्दरता ही 
काव्य-बोब नही है, उसके अन्तर्गत कवि की '“असुन्दर मर्मानुमूति' भी समाविष्ट है; . . .उसे 
मात्र सुन्दरता' का पर्याय न समझकर असुन्दर की मर्मानुमूति को भी सौन्दर्यंबोध के अन्तर्गत 
ही रखा गया है।” गिरिजाकुमार की उक्त मान्यता डॉ० जगदीश गुप्त की उस मान्यता से भिन्न 
नहीं है जिसमें उन्होंने प्रमाता के काव्यास्वाद को कवि की विकर्षण' अथवा सहमा देने' वाली 
अनुभूति की यथावत्‌ सह-अनुभूति कहा है।* इसी प्रकार गिरिजाकुमार अज्ञेय और जगदीश गुप्त 
की ही भाँति काव्यास्वादन की प्रक्रिया को वौद्धिक प्रक्रिया मानते हैं : '. . .भावावेशी 'उद्गारों' 
के स्थान पर सुदृढ़ अच्युत (प्रेसाइज) और अधिमिन्नित (हाइली डिफ़रेन्शियेटेड) साक्षात्कारों 
को बौद्धिक तन्‍्मयता के प्रगाढ़ासन पर प्रतिष्ठित किया गया ।”' इस प्रकार श्री गिरिजाकुमार 
माथुर के अनुसार काव्यास्वाद की स्थिति प्रमाता के चित्त की भावोच्छवासपूर्ण स्थिति न 
होकर 'वौद्धिक तन्‍्मयता' की स्थिति है। 


गजानन माधव मुक्तिबोध' 


श्री गजानन साधव 'मुक्तिबोध' प्रमुख नव समीक्षकों में से कदाचित्‌ एकमात्र ऐसे चिन्तक 
हैं जो काव्यास्वाद को मूछत: रसान्‌भति से भिन्न नहीं मानते । वे नयी कविता को कवि की इन्द्द- 
मयी मन:स्थिति से उद्भूत मानते हुए भी प्रमाता द्वारा उसके अनुभावत् की अस्तिस प्रिणति में 
काव्यास्वाद को रसमयी रमणीय अनुभृति ही मानते हैं : (किसी भी युग का काव्य अपने परिवेज्ञ 
में या तो इन्द्ररूप में स्थित होता है या सामंजस्य के रूप में । नयी कविता अधिकतर दन्द्ररूप में 


शा 





१. पुरानी मध्यबुगीन मूल्य-दृष्टि, भावुकतापूर्ण रोमान, कल्पनाप्रधान सांस्कृतिक दोध तथा 
धरातलीय उदारबाद (जिसे हिन्दी में 'मानवतावाद” अथवा तथाकथित 'भारतीय परस्परा! 


को संज्ञा दी जातो है) के धुंध को इस नयी संवेदशीलता और वस्तु-परक, सूक्ष्म सौंदर्ये-दृष्टि 
ने सदा के लिए मिटा दिया है।' है 


-पारसप्तक, द्वितीय संस्करण, गिरिजाकुमार मायुर का वुनइच', पृष्ठ १४८।॥ 
चही, पृष्ठ १४९। । 
- तार सप्तक, द्वितोय संस्करण, गिरिजाकुमार माथुर का पुनइच', पृष्ठ १४९। 

देखिए : प्रस्तुत अध्याय के इसी प्रकरण में विवेचित डॉ० जगदीदा गप्त का सत। 
तार सप्तक, द्वितीय संस्करण, गिरिजाकुमार माथुर का पुनदच', पृष्ठ १४९॥ 


न ० 


टी 
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स्थित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नयी कविता में हृदय का सहज रस या रंमणीयता 
नहीं है।”' 

अधिकांश नव समीक्षकों के मत के विपरीत मुक्तिबोध काव्यास्वाद को प्रमाता के चित्त 
की आनन्दमयी स्थिति स्वीकार करते हुए काव्यास्वाद की प्रक्रिया को कवि की मूल संवेदना से 
संबद्ध मानते हैं : '. , .कवि-मन, संवेदनात्मक पुंज धारण करते हुए भी, जो पुंज उसकी आत्मलीन 
स्थिति में उद्बुद्ध हुए थे--सामान्य भूमि पर आकर जीवन मूल्यों और जीवन दृष्टियों से तथा 
पुर्वगत अनुभवों से मिलकर अपने को व्यापक महत्त्व और प्रकाश से युक्त कर लेते हैं। अतएव, 
उन संवेदनापुंजों में दर्शक मन को एक अहवितीय आनन्द प्राप्त होता है।” काव्यानत्दकी इस रसमयी 
स्थिति को मुक्तिबोध प्रमाता के चित्त की निर्वेवबक्तिक (तटस्थ')' स्थिति मानते हैं : '. . . दर्शक- 
मन अपने को एकदम तटस्थ तो दूसरी ओर एकदम रसमग्न अनुभव करता है।' उनकी यह मान्यता 
भारतीय रस-सिद्धान्त के सर्वथा अनुरूप है जिसमें प्रमाता की रसानुभूति को व्यक्तिगत राग-द्वेषों 
से विनिर्मक्त सर्वथा निर्वेबक्तिक आस्वाद माना गया है। इस प्रकार मुक्तिवोध की यह मान्यता 
अज्ञेय और डॉ० जगदीश गुप्त की काव्यास्वाद-विपयक मान्यताओं के सर्वथा विपरीत है। इसी- 
लिए उन्होंने साधारणीकरण की नवीन व्याख्या करने के स्थान पर उसे परम्परागत रूप में ही ग्रहण 
किया है : (विशिष्ट को सामान्य वनाने के हेतु, कविमन वेदनात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर निरन्तर 
भावसंशोधन और भावसंपादन करता जाता है. . .अभिव्यक्ति प्राप्त होने पर, भावपक्ष का 
सामाजीकरण हो जाता है।'* हे 


लक्ष्मीकांत वर्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा अन्य नए समीक्षकों की माँति ही रस-सिद्धान्त में निरूपित काव्यास्वाद 
की अखण्डता, प्रमाता का अन्तशचमत्कार, उसके चित्त की तल्लीनता एवं आत्मविभोरता को 
सर्वथा अस्वीकार करते हैं॥ नयी अभिरुचि मानव-यथार्थ को उतनी ही सवलू मानती है जितना 
कि सौंदर्य को जीवन से संवद्ध समझकर उसको ग्रहण करती है।. . . चमत्कार उसका श्रेय नहीं 
है, . . .अखण्ड-अनन्त उसके लिए शब्दाडम्बर है।. . . श्रद्धा, विश्वास, आस्था, उसकी आत्मनिप्ठा 
के पूरक हैं और इसीलिए वे मात्र शब्द नहीं हैं जिनको सुनकर रोमांच हो जाये या जो आत्म-विमोर 
कर दें,, ..” * रस-सिद्धान्त को सार्वभौमिक एवं शाश्वत काव्य-सिद्धान्त स्वीकार करने वाढों के 
१, गजानन माधव 'मुक्तिवोध' : नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निवन्ध, (१९६४), 
पृष्ठ १२९। * 
२. वही, पृष्ठ ५। ॥॒ 
३. पं० बलदेव उपाध्याय ने भी प्रमाता की काव्यानुभूति को चिटस्थ' अनुभूति माना है : रसा- 
नभति के निमित्त ताटस्थ्य , तठस्थता, अनासवित भाव की नितान्त आवश्यकता होती 
है ।., . .सौंदर्य की अनुभूति सर्वेत्र ताटस्थ्य पर आश्रित रहती है।' “भारतीय साहित्य 
शास्त्र, (प्रथम खण्ड), पृष्ठ ६२५। 
४, नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ५॥ 


५. बही। े 
६. हक्ष्मीकांत वर्मा : नयो कविता के प्रतिमान, प्रथम संस्करण, पृध्ठ ८३॥ 
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विपरीत वे सौन्दर्य-बवोध को युग-सापेक्ष परिवतेतशील अनुभूति मानते हैं : “, , «सोन्दर्य-बोध 
के प्रतिमाव या उनके मानदण्ड भी निरपेक्ष और शाइवत नहीं रह सकते।" 
अज्ञेय, डॉ ०जगदीद गुप्त और गिरिजाकुमार माथुर आदि नवसमीक्षा के अधिकांश प्रमुख 
प्रवकताओं की भाँति श्री वर्मा भी काव्यास्वाद को बौद्धिक संवेदना तथा काव्यास्वादन की प्रक्रिया 
को एक बौद्धिक क्रिया मानते हैं : 'सम्वेदना सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सी वौद्धिकता से मुक्त नहीं 
हो पाती। . . . यह वोध एक वौद्धिक क्रिया है। . कोई भी अनुभूति विना इस वौद्धिकता के 
पनप नहीं सकती।" 
लक्ष्मीकान्त वर्मा के अनुसार काव्यास्वाद एक ऐसा सौन्दर्ये-वोध है जिसमें प्रमाता कवि 
को मूल अनुभूति को उसकी कुरुपता, दुरूहता एवं विशिष्टता में यथावत्‌ ग्रहण करता है : 'नयी 
कविता का सौंदर्य-वोध 'शिशुवत्‌ जिज्ञासा" नहीं है, वह वैज्ञानिक बोध है जिसमें सौंदर्य का शुभ पक्ष 
उसके अशुभ पक्ष से उतना ही संबंधित है जितना कि कावध्य-बोध यथार्थ से सम्बन्धित्त है। . , . नयी 
कविता का भाव-वोध मानसिक स्तर पर यथार्थ की अनिवार्यता को जीवन का अविभाज्य अंश 
भानकर उसकी दुरूहता को वहन करने की चेष्टा करता है . . .” नयी कविता के सौन्दयंबो को 
वृहत्तर परिवेश प्रदान कर उन्होंने उसमें सुन्दर और असुन्दर आदि परस्पर विरोधी तत्त्वों 
को मिश्र समंजिति की अनिवायंता पर बल देते हुए कहा है कि '*. . .वह सुन्दर को विरूप से 
पृथक्‌ नहीं मानता, दोनों का संवंध अनिवाय॑ मानता है क्योंकि 'रूप' उतना ही बड़ा सत्य है जितना 
विरूप, सुन्दर उतना ही बड़ा सत्य है जितना असुन्दर . .विरूपता अइलीलता नहीं है, असुन्दर 
भोंडापन (एणे४7५।9) नहीं है. . .--इन सबका सौंदर्य के पक्ष में महत्त्व है. . .” इसीलिए 
नयी कविता के इस विशिष्ट सौंदर्य-वोध (काव्यास्वाद) को वे एकांगी' नहीं मानते तथा भधुर 
अनुभूतियों के साथ कदु अनुभूतियों का समान महत्त्व स्वीकार करते हैं : '. . .यह सौन्दर्य-बोध, 
एकांगी अथवा पलायनवादी सौन्दर्य-बोध नहीं है बरन्‌ इसमें कटुता के प्रति आस्था समान रूप से 
मौजूद है।”' उपर्युक्त वक्‍तव्यों में वे काव्यास्वाद की ऐकान्तिक आनन्‍्दात्मकता-विपयक रस- 
सिद्धान्त की मूल मान्यता का स्पष्टतः खंडन करते हैं। 


अन्य नव समीक्षक 


उपर्युक्त समीक्षकों के अतिरिक्त नई समीक्षा के कत्तिपय अन्य प्रवक्‍ताओं ने भी काव्या- 
स्वाद के विपय में प्रायः उक्त मान्यताओं के अनुरूप ही विचार व्यक्त किए हैं। डॉ० धर्मवीर 
भारती रसानुभूति के स्थान पर भावात्मक और बौद्धिक घरातछ पर काव्यास्वाद की व्याख्या 
फरते हैं: 'कविता का मुख्य कार्य आज के युग में रूढ़ अर्थों में रसोद्रेक मात्र न रहकर प्रभाव डालना 
हो गया है। चहुत सी कविताएँ भारती को वहुत अच्छी लगती हैं, जिनमें परम्परागत रस-तत््व कम 





१. बही, पृष्ठ २०११ 
२. वही, पृष्ठ ६९। 
३६ बही, पुष्ठ ७९ [| 
डे. वही, पुष्ठ ७९१ 
५. बही, पुष्ठ ३१ 
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रहता है पर वे प्रभावित वहुत करती हैं। उनका प्रभाव स्थायी रहता है। उनके प्रभाव की 
परिधि में भाव और ज्ञान दोनों ही आ जाते हैं।” 

डॉ० प्रभाकर साचवे ने कवि की अनुभूति के प्रमाता द्वारा ग्रहण के सिद्धान्त का समर्थन 
इन शब्दों में किया है : कविता और पाठक के बीच में सीधा भाव-विनिमय होने के पक्ष में 
हूँ... कवि की अनुभूति के प्रमाता के चित्त तक प्रसार पाने की प्रक्रिया को माचवेजी भी एक 
प्रकार से साधारणीकरण ही मानते हैं : “विशेष” को साधारण' से अविच्छिन्न और अविभाज्य 
मानता हूँ... 

डॉ० देवीइंकर अवस्थोीं भी काव्यास्वाद को एक प्रकार का 'जाग्रत वोध' मानते हैं: 
'लेखक जिसको अभिव्यक्त करता है, उसके प्रति पाठक समूह को पूर्ण जाग्रत बोध देना एक प्रकार 
से लेखक के कार्य को पूर्णता प्रदान करता है।” डाँ० अवस्थी द्वारा निरूपित यह जाग्रत बोच' 
वस्तुतः अन्य नव समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक आस्वाद ही है। इनका मत डॉ० जगदीश 
गुप्त के मत से इस अर्थ में भिन्न है कि ये काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता के निजी व्यक्तित्व के 
विलयन और उसके चित्त की तल्‍लीनता का स्पष्ट आख्यान करते हैं : बहुधा' किसी कथा-कविता 
को पढ़ते-सुनते अथवा नाटक-फ़िल्म देखते हुए व्यक्ति इतना अधिक वह जाता है कि कुछ समय 
के लिए उसी के मध्य जीने रूगता हैं।” 

प्रयागनारायण त्रिपाठी पाठक के भावोद्वेलन की काव्यास्वाद मानते हैं : * (कविता) 
सर्वोपरि वह अभिव्यक्ति है जो पाठक को उद्देलित करती है । त्रिपाठीजी प्रमाता के 
मनोद्देलन की स्थिति को एकान्ततः आनन्‍्दात्मक नहीं मानते : इस उद्देलन के प्रभाव में आप 
आनंदित भी हो सकते हैं और क्षुब्ध भी । आप में प्रेम भी जाग सकता है और घृणा भी। आप 
ऋति में भी प्रवृत्त हो सकते हैं और समाधि में भी।” वे प्रेपणीयता के सिद्धान्त में भी 
विश्वास करते हैं: कविता का साध्य तो यथार्थ का तल्स्पर्शी, सुन्दर और प्रेपणीय 
चित्रण है। 

केदारनाथ सिंह काव्यास्थाद के किसी नवीन स्वरूप की प्रकल्पना करने के स्थान पर 
रस-प्रकल्पना में ही युगानुरूप परिवर्तेत करने के समर्थक हैं : . . .मैं यह मानता हूँ कि रस की 
सत्ता से इनकार करना काव्य की सत्ता से ही इनकार करने के समान है। पर आधुनिक कविता 
में रस की धारणा बदल गई है।”' वे भी कविता की सामाजिकता अथवा प्रेपणीयता में विश्वास 


'सम>मररम>»तमम-मयकन>७/मममकमक जनम बामनन कम अऊकमल्‍ 


१. डॉ० धर्मवीर भारती : दूसरा सप्तक, श्रयम संस्करण, पृष्ठ १७८॥ 

२. डॉ० प्रभाकर माचवे : तार सप्तक, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १८३१ 

३० वही, पुष्ठ १८४॥ 

४. डॉ० देवीशंकर अवस्थी : आलोचना और आलोचना, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३०॥ 
५. वही, । 

६, प्रयागवारायण तिपाठी : तीसरा सप्तक', द्वितीय संस्करण, आत्म निवेदन, पृष्ठ ३३) 
७, वही॥ 


८, वहो१ 
९, केदारनाथ सिंह : 'तोसरा सप्तक', द्वितोय संस्करण, ववतब्य, पृष्ठ १९६१ 
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रहता है पर वे प्रभावित वहुत करती हैं। उनका प्रभाव स्थायी रहता है। उनके प्रभाव की 
परिधि में भाव और ज्ञान दोनों ही आ जाते हैं।'' 

डॉ० प्रभाकर साचवे ने कवि की अनुभूति के प्रभाता द्वारा ग्रहण के सिद्धान्त का समर्थन 
इन शब्दों में किया है : 'कविता और पाठक के बीच में सीधा भाव-विनिमय होने के पक्ष में 
हैँ... कवि की अनुभूति के प्रमाता के चित्त तक प्रसार पाने की प्रक्रिया को माचवेजी भी एक 
प्रकार से साघारणीकरण ही मानते हैं : ' विशेष' को साधारण' से अविच्छिन्न और अविभाज्य 
मानता हूँ...” 

डॉ० देवीशंकर अवस्थी भी काव्यास्वाद को एक प्रकार का जाग्रत बोध' मानते हैं: 
लेखक जिसको अभिव्यक्त करता है, उसके प्रति पाठक समूह को पूर्ण जाग्रत बोध देना एक प्रकार 
से लेखक के कार्य को पूर्णता प्रदान करता है।” डॉ० अवस्थी द्वारा निरूपित यह 'जाग्रत बोच' 
बस्तुतः अन्य नव समीक्षकों द्वारा प्रतिषादित बौद्धिक आस्वाद ही है। इनका मत डॉ० जगदीश 
गुप्त के मत से इस अर्थ में भिन्न है कि ये काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता के निजी व्यक्तित्व के 
विलयन और उसके चित्त की तल्‍्लीनता का स्पष्ट आख्यान करते हैं : बहुधा किसी कथा-कविता 
को पढ़ते-सुनते अथवा नाटक-फ़िल्म देखते हुए व्यक्ति इतना अधिक वह जाता है कि कुछ समय 
के लिए उसी के मध्य जीने लगता है।' 

प्रयागनारायण त्रिपाठी पाठक के भावोद्वेलन को काव्यास्वाद मानते हैं: ” (कविता) 
सर्वोपरि वह अभिव्यक्ति है जो पाठक को उद्देलित करती है ।” त्रिपाटीजी श्रमाता कै 
मनोद्वेलन की स्थिति को एकान्ततः आनन्‍्दात्मक नहीं मानते : इस उद्वेन के प्रभाव में आप 
आनंदित भी हो सकते हैं और क्षुब्ध भी। आप में प्रेम भी जाग सकता है और घृणा मभी। आप 
क्रांति में भी प्रवत्त हो सकते हैं और समाधि में भी।” वे प्रेषणीयता के सिद्धान्त में भी 
विश्वास करते हैं: 'कविता का साध्य तो यवार्थ का तलस्पर्शी, सुन्दर और प्रेषणीय 


चित्रण है।” 
केदारनाथ सिह काव्यास्वाद के किसी सवीन स्वरूप की प्रकल्पना करने के स्थान पर 
इस-प्रकत्पना में ही युगानुरूप परिवतंन करने के समर्थक हैं : '. . . मैं यह मानता हूँ कि रस की 


तत्ता से इनकार करना काव्य की सत्ता से ही इनकार करने के समान है। पर आधुनिक कविता 
में रस की घारणा वदल गई है।” वे भी कविता की सामाजिकता अथवा प्रेपणीयता में विश्वास 


'िजस»>ृर»म»कलं»« पम»ज«मंमक्‍क»मसम५क न +ब जम, 


१. डॉ० धर्मवीर भारती : दूसरा सप्तक, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १७८। 

डॉ० प्रभाकर माचवे : त्तार सप्तक, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १८३॥ 

३० वही, पृष्ठ १८४।॥ 

४. डॉ० देवोशंकर अवस्थी : आलोचना और आलोचना, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३० । 
५. वही, ! 

६. प्रयागनारायण त्रिपाठी : तीसरा सुप्तक', द्वितीय संस्करण, भआत्म निवेदन, पृष्ठ ३३। 
७० वचही। 


८, वही। 
९. केदारताय सिंह : तीसरा सप्तक', द्वितीय संस्करण, वक्तव्य, पृष्ठ १९६१ 
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करते हैं : “. . .कविता तो समाज के सवसे अधिक संवेदतज्ील व्यक्ति की चेतन क्रिया है। उसकी 
सामाजिकता असंदिघध है। 
मुद्राराक्षतर की काव्योस्वाद-विपयक मान्यताओं में अन्तविरोध है। 'जसंवोधित नवलेखन : 
कूंठा, पराजय, निरभकता, भ्रांति और आत्महत्या' शीर्षक लेख में वे नवलेखन का पाठक के प्रति 
संबोधित” अथवा उसके द्वारा 'प्रतिश्रुत' होना न आवश्यक मानते हैं और न संमव : नव लेखन 
« संबोधित नहीं होता। वह प्रतिशुत भी नहीं हो सकता ।” एक अन्य स्थान पर वे साहित्य 
की सार्थकता को सृजन सें ही सीमित नहीं मानते, जब तक किसी कृति का प्रमाता द्वारा आस्वादन 
नहीं हो जाता त्तव तक, उनके अनुसार, साहित्यिक प्रक्रिया पूर्ण तहीं होती : साहित्य की सम्पूर्ण 


सार्थकता उसके सुजन में ही सीमित नहीं होती बल्कि उसके आस्वादन की प्रक्रिया उसका अपरिहार्य 
पक्ष है। 


भुल्पांकन 


नव समीक्षा के प्रमुख प्रवक्‍ताओं के काव्यास्थाद-विषयक अभिमतों के विवेचन के उपरान्त 
समाहार-रूप में कुछ समान तथ्य उमर कर आते हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं: 

१. दो-एक अपवाद छोड़कर प्रायः सभी नवसमीक्षकों ने एक स्व॒र से काव्यास्वाद के 
सर्वमान्य सिद्धान्त अथवा सौंदर्य-मूल्य के रूप में भारतीय रस-सिद्धान्त का तीज विरोध किया है। 
नये साहित्य की संवेदना तथा नए विशिष्ट सौंदर्य-बोध की व्यास्या के लिए अपर्याप्त और अग्रासंगिक 
मानकर इन्होंवे रस-सिद्धान्त का बिरोध प्रमुखतः दो स्तरों पर किया है--एक तो यह कि 'रप्' 
एक अखण्ड, निद्वेन्ढ, समंजित, अतः अनिवायंत्र: आनन्दमग्ी चेतना है, जबकि सये साहित्य का 
पाठक काव्य से तन तो आनन्द की सदा अपेक्षा ही करता है और न ही कवि की उलझी हुई संवेदना' 
प्रमाता को निर्वन्द्र-अखण्ड आनन्द का आस्वाद ही प्रदान कर सकती है, तथा दूसरे, रस-सिद्धान्त 
काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता के व्यक्तित्व की व्यक्तिगत राग-द्वेपीं से विनिर्मुक्ति तथा वैयवितिक 
चेतना---डॉ० जगदीश गुप्त के शब्दों भें 'विवेक'---के परिहार पर बल देता है, जबकि नई 


कविता के आस्वादयिता का व्यक्तित्व प्रत्येक स्थिति में यथावत्‌ अक्षुण्ण रहता है, डॉ० देवीशंकर 
अवस्थी ने इसे प्रमाता का 'जाग्रत बोध' कहा है। 


रफवादी डॉ० नग्ेद्ध ने नव समीक्षकों द्वारा रस-सिद्धान्त पर की गईं उक्त दोनों आपत्तियों 
का अपने ढंग से उत्तर दिया है--(१) “. . प्रत्येक सच्ची अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति 
या प्रत्येक कलात्मक अवुभूति---तीद़ से तौन्न दन्द की कलात्मक अनुभूति भी---समंजित अर्थात्‌ 
अहवन्दमयी ही हो सकती है; दन्द् प्रक्रिया में ही हो सकता है परिणति में वहीं (* (२) यह ठीक 
है कि रसानुभूति की स्थिति में आत्म-विलयन आवश्यक साना गया है. . .आत्म-विरुयन केवल 
रस-दशा का ही नहीं तादात्म्य एवं आवन्द की प्रत्येक दशा का लक्षण है; सह-अनुभूति में भी 
तीब्रता आते ही विवेक और व्यक्ति-चेतता का छोप हो जाता है. . .चूँकि कवि की अनुभूति 





२६ चही, पृष्ठ १९८॥ 
९ मुद्गाराक्षस : क ख गे पत्रिका के छठे अंक (अवटूबर, १९६४ ) में प्रकाशित लेख, पृष्ठ ८३ 
है. मुद्राराक्षस : साहित्य-समोक्षा, प्रथम संस्करण, पुष्ठ ३। ना पी 
४. डॉ० सगेन्द्र : रस-सिद्धान्त, पुष्ठ ३४७॥ 

रद 


२९८ ; काव्यास्याद का विवेचन 


भायः पाठक की अनुभूति से प्रवछतर होती है, अतः पाठक की अनुभूति का उसमें विलय हो 
जाता है।' 

२. नव समीक्षा काव्यास्वाद को बौद्धिक आस्वाद तथा काव्यास्वादन की प्रक्रिया को 
वौद्धिक क्रिया मानती है। किन्तु वौद्धिक व्यापार मानते हुए भी ये समीक्षक काज्यास्वाद की स्थिति 
में बुद्धि के साथ ही राग-तत्त्व का संस्पर्श भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही स्वीकार करते हैं, 
जैसे कहीं तो ये साधारणीकरण का अर्थ 'रागात्मक संबंध स्थापित करना”' मानते हैं तथा कहीं 
अमाता के चित्त में (राग का संचार" करना इनके अनुसार प्रेषणणीयता का धर्म है। इनकी मात्य- 
ताओं में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के अन्तपिरोध स्पष्ट हैं। काव्यास्वाद एकान्त बौद्धिक 
अनुभूति नहीं हो सकती, काव्यास्वादन को नितान्त बौद्धिक प्रक्रिया मान लेने से कवि की संवेदना 
का भावात्मक और रागात्मक पक्ष असंप्रेषित ही रह जायेगा। यह मानना कि नई कविता में अतु- 
भूति के स्तर पर रागतत्तव है ही नहीं, मात्र मिथ्या तर्क होगा, क्योंकि स्वयं अज्ञेय और डॉँ० जगदीश 
गुप्त की अधिकांश कविताओं का सौंदर्य रागात्मक अनुभूति में ही निहित है। काव्यास्वाद की 
वोडिकता का निषेध तो रसवादी भी नहीं करते।' है 

३. नयी समीक्षा साधारणीकरण' के सिद्धान्त को नए युग-बोध के संदर्भ में ही नए अर्थ 
में स्वीकार करती है। बस्तुतः इनकी दृष्टि में 'साधारणीकरण' का अर्थ न तो काव्य-निवद्ध विशिष्ट 
का सर्वेसामान्य एवं साधारण रूप में उपस्थित होना है और न ही सहृदय की चेतना की व्यक्तिगत 
संबंधों से मुक्ति ही है, प्रत्युत कवि की विशिष्ट एवं असाधारण अनुभूति का प्रमाता तक यथावर्त 
संप्रेपण ही इनके अनुसार साधारणीकरण है। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्यास्वादन की प्रक्रिया 
में कवि और भावक दोनों की अनुभूति विशिष्ट ही रहेगी--ऐसी स्थिति में विशिष्ट से विशिष्ट 
तक की इस संप्रेषण-अक्रिया को साधारणीकरण' की संज्ञा प्रदान करना नित्तांत असंग्रत है। 

४. नव समीक्षकसौन्दर्य-वोघ अथवा काव्यास्वाद के किसी शाइवत और सार्वभौम सिद्धात्त 
के निर्धारण के विरुद्ध हैं, क्योंकि सौंदर्य-वोध, इनके मतानुसार, सर्वथा युग-सापेक्ष परिवर्तनशील 
अनुभूति है। इनकी दृष्टि में जीवन, जगत्‌ और समाज के संदर्भ में कवि की अनुभूति प्रत्येक युग 
में परिवर्तित होती रहती है और इसीलिए कवि की अनुभूति का संग्रेषित रूप होने के कारण प्रमाता 
के काव्यास्वाद का स्वरूप भी सतत परिवरतंनशील है। यह मत भी वस्तुतः भ्रान्त है। कवि र्क॑ 
संवेदना और अनुभूति तो निश्चय ही परिवर्तनशीछ है, किन्तु उसके सान्निध्य में अथवा उसे 
माध्यम से उपपन्न प्रमाता की काव्यानुभूति (काव्यास्थाद) अपनी अन्तिम परिणति में काव्य 
विषय की प्रभाव-छवियों से सर्वेधा असम्पृक्त उसकी निजी अनुमूति ही होती है। प्रमाता क॑ 
अनुभूति को विशिष्ट मानने में यह वात स्वयं नव समीक्षकों की भी अस्वीकार्य नहीं है और वैसे भ॑ 
यदि काव्यास्वाद को नितान्त युग-सापेक्ष अनुभूत्ति ही मान लिया जाए, तब फिर प्राचीन साहि? 


१. वही। पृष्ठ ३४८॥ 
२-३: देखिए इसी प्रकरण के पुर्व॑-पृष्ठों में अज्ञेग के उद्धरण। 
डे. यह वास्तव में एक प्रकार का समंजित आस्वाद है जिसमें ऐन्द्रिय, रागात्मक, त्रीदिक तर 
का कृूवण-नीर संयोग रहता है।' 
-+डॉ० नमेन्द्र : रस-सिद्धान्त, पृष्ठ ११९॥ 
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की देशकालातीत स्वयंसिद्ध आस्वादनीयता का किस तक से प्रत्याख्यान किया जा सकता है। 
अतः युग-सापेक्ष काव्य-मूल्य की चर्चा भी असंगत और निरणथेक है। 

इस प्रकार नव समीक्षक भी प्रगतिवादी आलोचना की भाँति ही काव्यास्वाद के विपय में 
कोई नवीन युक्ति-युकत सिद्धान्त स्थिर नहीं कर पाए। डॉ० जगदीश गुप्त द्वारा प्रतिपादित 
'सह-अनुभूति' का सिद्धान्त नयी कविता के आस्वादन के संदर्भ में तो किसी सीमा तक निश्चय 
ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, किन्तु वह स्पष्ठतः प्रत्येक प्रकार के काव्य अथवा काव्यमात्र के 
आस्वादन का सर्वा गपूर्ण और स्थायी सिद्धान्त नहीं हो सकता। 


(ग) समाहार और निष्कर्ष 


शुक्लोत्तर हिन्दी-साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद-विवेचकों के तीन वर्ग स्पष्टतः परिलक्षित 
होते हैं: (१) रसवादी समीक्षक, जिन्होंने मुख्यतया रस-सिद्धान्त के परिवेश्ञ में काव्यास्वाद 
का विवेचन किया; (२) प्रगतिवादी समीक्षक, जिन्होंने मार्क्सवाद के भौतिक सिद्धात्तों की 
की प्रभाव-छाया में सामाजिक चेतना के सामूहिक आस्वाद की प्रकल्पना की तथा (३) नव 
समीक्षक, जिन्होंने पश्चिम के अनेक अधुनातन साहित्य-आन्दोलनों से प्रभावित होकर भारतीय 
रस-सिद्धान्त के प्रति पूर्ण असन्तोष व्यक्त करते हुए कवि की अनुभूति के यथावत्‌ सम्प्रेपण तथा 
प्रमाता की सह-अनुभूति के यथार्थवादी, वस्तुमुखी एवं युग-सापेक्ष काव्यास्वाद-विषयक सिद्धाल्तों 
का प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्यास्वाद-विवेचन ने इन तीनों वर्यों के समीक्षकों 
की निष्पत्तियों को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: प्रेरित एवं प्रभावित किया है। 
रसवादी समीक्षकों ने रस-सिद्धान्त के प्रति निद्वन्द्र आस्था व्यक्त करते हुए आधुनिक 
युग के अनुरूप उसकी पुनर्व्याख्या की तथा उसके आधार पर ही रसानुभूति को काव्यास्वाद के रूप 
में निरूपित किया। इनसे पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने गंभीर रस-चिन्तन द्वारा हिन्दी- 
काव्यशास्त्र में काव्यास्वाद-विवेचन की जिस सुदृढ़ भूमि का निर्माण किया था, इन समालोचकों ने 
उस पर अधिष्ठित होकर शुक्लूजी की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं के पुनरनुशीलन, पर्यालोचन, 
पुनःपरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन द्वारा मारतीय काव्यश्ञास्त्र की प्रामाणिक छाया तथा पाइ्चात्य 
काव्यशास्त्र, सौंदयश्ञास्त्र, मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषणश्ञास्त्र के आलोक में काव्यास्वाद का व्यापक 
एवं गहन विवेचन कर उसे नि३चय ही एक व्यापक भूमि प्रदान की। इस वर्ग के प्रथम आचार्य 
वाबू गुलाबराय ने पाइचात्य आलोचक आई० ए० रिचर्ड्स और अपने पृर्ववर्ती आचार्य राचचंद्र 
शुक्ल एवं पं० केशवप्रसाद मिश्र से प्रभाव ग्रहण करते हुए मूलतः: रसशास्त्रीय दृष्टि से सुबोध एवं 
सार्ग्राही शैली में काव्यास्वाद का स्वच्छ विवेचन किया। डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांगु' ने शुक्लजी 
की वस्तुगत मान्यताओं के विपरीत काव्यास्वाद को विपयिगत आनन्द मानकर तथा अपनी ओज- 
विषयक मौलिक उद्भावना द्वारा हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में युगान्तर प्रस्तुत 
किया। सुधांशु' जी का विवेचन शुक्लजी के वाद आधुनिकता की दिश्ञा में निदचय ही एक 
दृढ़ चरणन्यास है। आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का काव्यास्वाद-विवेचन यद्यपि मूलतः परम्परा- 
नुमोदित ही है, तथापि काव्यास्वाद के मूल में कवि-कल्पनाजन्य काव्य-सौंदर्य का योग स्वीकार 
कर उन्होंने महत्त्वपुर्ण दिशा-निर्देश किया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की प्रस्थापना अत्यत 
महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने केवल परम्परागत काव्यास्वाद-विपयक स्थापनाओं का सुक्ष्म अन्तविद्लेषण 
ही नहीं किया, प्रत्यूत अपनी मौलिक सौंदर्य-शास्त्रीय उद्मावनाओं--विशेषतः छन्‍्द के अन्तःरस 
की अत्यंत व्यापक, विशद एवं सारमौमिक प्रकल्पना द्वारा हिन्दी-साहित्यश्ञास्त्र के काव्यास्वाद: 
विवेचन के क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान किया! डॉ० नगेन््र के काव्यशास्त्रीय विवेचन में 
भारतीय रस-सिद्धान्त की सार्वमौमिक एवं व्यापक अबुनातन व्याख्या उपलब्ध होती है। उन्हंनि 
भारतीय रस-परम्परा की मूल मान्यता से मिन्न काव्यास्वाद को ऐच्रिय, मानसिक और वौद्धिक 
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तत्त्वों के संडलेपण से विनिभित समंजित छलौकिक अनुभूति सिद्ध कर हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्या- 
स्वाद-विवेचन को तथ्यात्मक मनोविज्ञान का आधुनिक आधार प्रदान किया। 
प्रयतिवादी विवेचकों ने माक्से, अन्जेल्स, रोल्फ़ फ़ॉक्स, माओ-त्से-तुंग, प्लेखनोव और 
क्रिस्टोफ़र कॉडवेल आदि विदेशी भौतिकवादी विचारकों से प्रभावित होकर काव्यास्वाद-संबंधी 
व्यक्तिनिष्ठ मान्यताओं के स्थान पर काव्यास्वाद को सामाजिक चेतना के सामूहिक आस्वाद के 
हूप में व्यास्यायित किया। इस वर्ग के समीक्षकों में डॉ० समविरास शर्मा और शिवदानर्सिह 
चौहान का विवेचन महत्त्वपूर्ण है। डॉ० रामविलास शर्मा के अनुसार काव्यास्वाद एक समाज- 
सापेक्ष वस्तुगत अनुभूति है जिसका अनिवार्य संबंध मानवीय संवेदना और सामूहिक सौंदर्यवोध 
से है। शिवदानसह चौहान ने उदार दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित रसानुभूति तथा 
पाइचात्य सौंदयेशास्त्र में निरूपित प्रमाता के भावोद्वेलन-विपयक सिद्धान्तों के व्यापक परिवेश में 
'सौंदर्य-मूलक सामाजिक दृष्टिकोण' से काव्यास्वाद का विवेचल किया। उनकी मूल भाग्यताएँ 
रस-सिद्धान्त से भिन्न नहीं हैं। 
तव समीक्षा रस-सिद्धात्त जैसे सा्वभौमिक एवं शाइवत काव्य-सिद्धान्त को आधुनिक 

युग-बोध, सौंद्य-बोध तथा व्यक्ति की खण्डित एवं दन्द्रमयी संवेदना के मूल्यांकन के लिए पुणेतया 
अपर्याप्त एवं अप्रासंगिक मानती है। इन समीक्षकों ते साधारणीकरण' की नयी बौद्धिक व्याख्या 
की तथा संप्रेपण द्वारा कवि की अनुभूति के प्रमाता के चित्त में अविकछ यथावत्‌ पुनरद्रेक को काव्या- 
स्वाद माना। इनके अनुसार काव्यास्वाद एक वस्तुगत, यथार्थ, युग-सापेक्ष एवं चौद्धिक अनुभूति 
है, जो प्रत्येक स्थिति में आनन्दमयी नहीं हो सकती। इस घारा के प्रमुख समीक्षक अज्ैय की साधा रणी- 
करण-सिद्धान्त की अभिनव व्याख्या तथा डॉ० जगदीश गुप्त की सह-अनुभूति-विषयक मौलिक 
उद्भावना महत्त्वपूर्ण है। काव्यास्वाद को सृजन की स्थिति में कवि की मधुर-तिक्त मूल अनुभूति 
के मथावत्‌ समानुरूष मानने में इस समीक्षकों पर निश्चय ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रसानुभूति 

को भावानुभूति से अभिन्न तथा सुख-दुःखात्मक घोषित करने से सम्बद्ध मान्यता का प्रभाव है। 

नवे-समीक्षा ने हिन्दी-साहित्यशास्त्र में यद्यपि काव्यास्वाद-विषयक किसी शादवत एवं सावेभौम 


सिद्धान्त की स्थापना नहीं की, तथापि इसकी काव्यास्वाद- (सौनयंबीध ) सम्बन्धी मूछ अब- 
धारणाएं नितान्त उपेक्षणीय नहीं हैं। 


अध्याय 6 


उपसंहार 


उपसंहार 
(१) 


हिच्दी के प्रथम 'रीति-विवेचक क्षपाराम से लेकर नवसमीक्षा के अधुनातन प्रवक्‍ताओं 
तक लरूगभग तीन सौ वर्ष की सुदी्घ काव्यशास्त्रीय परम्परा में काव्यास्थाद के स्वरूप और 
उसकी प्रक्रिया की विस्तृत और गहन मीमांसा होती रही। आरंभकाल से रीति-पूर्ववर्ती कवियों 
एवं आचार्यो तथा रीतिकाल के काव्यशास्त्रियों के विवेचन का आधार पूर्णतया संस्कृत्त-काव्यशास्त्र 
ही रहा। रीति-पूर्वे हिन्दी-साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद-विवेचकों के मुख्यतया दो वर्ग परिलक्षित 
होते हैं---एक तो कृपाराम, गोपा, रहीम और केशवदास आदि साहित्यशास्त्रियों का वर्ग, जिन्होंने 
स्पष्टतया शास्त्रीय विवेचन का उपक्रम किया; दूसरा वर्ग सूरदास और नंददास भक्‍त-कवियों का 
है जिनके कृतित्व में विशुद्ध रीति-विवेचन उपलब्ध न होते हुए भी रीति-संकेत अदश्य विद्यमान 
हैं। काव्यास्वाद के स्वरूप के विपय में इस काल के आचार्यो की अवधारणाओं में व्यापक अन्तर 
है। कृपाराम काव्यास्वाद को जहाँ ऐन्द्रिय विषयों और उनसे प्रेरित भावों की रमणीय अभिव्यक्ति 
के चमत्कार से निष्पन्न लौकिक आनन्द मानते हैं, वहाँ सूरदास और नन्‍्ददास का मत उनसे सर्वथा 
विपरीत है; वे शंगार रस के आनन्द को भी लोकोत्तर आध्यात्मिक आनन्द मानते हैं। गोपा 
और रहीम का दृष्टिकोण इनसे नितान्त भिन्न है। गोपा का दृष्टिकोण मूलतः कलात्मक है; उनके 
अनुसार भाव, गुण आदि के आन्तरिक सौंदय से प्रेरित झव्दार्थ के रमणीय संयोजन से उद्भूत 
प्रमाता का आनन्दपूर्ण अन्तब्चमत्कार काव्यास्वाद है। रहीम काब्यास्वाद को काव्य-सौंदर्य से 
चमत्क्ृत प्रमाता की आतन्दमयी अनुभूति मानते हैं। इस प्रकार इन दोनों आचार्यों में कछात्मक 
दृष्टि की समानता है। केशवदास का काव्यास्वाद-विवेचन इस युग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
उन्होंने काव्य में रस और अलंकार दोनों की महत्त्व-प्रतिष्ठा करते हुए काव्यास्वाद को मूलतः 
सरस एवं रमणीय काव्य के भावन से प्राप्त आनन्द तथा गौणतः अलंकार एवं शब्दार्थगत सौंदर्य 
से प्रेरित प्रमाता का अन्तर्चमत्कार माना है। हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के 
क्षेत्र में रीति-ऐव युग के कवियों एवं आचार्यो की स्थापनाओं का परवर्ती आचार्यों के दिशा-निर्देश 
के अतिरिक्त कोई विशेष महत्त्व नहीं है। संस्कृत के प्रमुख काव्यशास्त्रीय मंथों के प्राय: अपूर्ण एवं 
अप्रामाणिक परिचय के आधार पर ही उन्होंने काव्यास्वाद का निरूपण किया है, जो न केवल 
परम्परागत है, बल्कि अपूर्ण एवं अपर्याप्त भी है। * 

हिन्दी-साहित्यज्ञास्त्र के “विकासकाल'--रीतिकाल--के आचार्यों" ने काव्यास्वाद का 


विवेचन रस, अलंकार और घ्वनि-निरूपण के अन्तर्गत किया है। इस युग के विविधांग तथा रस- 

निरूपक आचार्यो की काव्यास्वाद-विपयक दृष्टि संस्कृत-रसद्ास्त्र की मूल मान्यताओं तक ही 

सीमित है; उनके अनुसार काव्यास्वाद एक अखण्ड, वेधान्तर-स्पश-शून्य, स्वप्रकाश, ब्रह्म-नन्द- 

सहोदर तथा ऐकान्तिक रूप से आनन्दात्मक अनुभूति है, जिसकी सिद्धि विमावानुभाव और संचारी 

भावों के संयोग से प्रमाता के चित्त में संस्कार-झूप से स्थित स्थायी माव की आनन्दपूणे निष्पत्ति 
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की प्रक्रिया द्वारा होती है। रीतिकाल के अलंकार-निरूपक आचार्य संस्कृत-आल्कारिकों की ह्दी 
भाँति-काव्यास्वाद को शब्दार्थथत रमणीयता अथवा उक्ति-सौंदर्य से उद्भूत मानते हैं। उनकी 
दृष्टि में काव्य के शब्दार्थनत अर्थात्‌ अभिव्यंजनागत सौंदय के भावन से उपपन्न सहृदय का 
अन्तरचमत्कार काव्यास्वाद है। इसी प्रकार संस्क्ृत के ध्वनिवादी आचार्यों के अनुरूप ही रीतिकाल 
के ध्वनि-निरूपक आचार्य काव्यास्वाद को शब्द के वाच्याथे की अपेक्षा चारुतर अर्थ--व्यंग्यार्थ 
(ध्वन्यर्थ )--से उत्पन्न आनन्द मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीतिकालीन आचार्यों द्वारा 
काव्यास्वाद के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का विवेचन पूर्णतः संस्क्ृत-काव्यशास्त्र में एतद्विषयक 
काव्य-सम्प्रदायों के अन्तर्गत किये गए काव्यास्वाद-विवेचन पर ही आधारित है। काव्यास्वाद- 
विषयक किसी मौलिक सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए तो अधिक अवकाश था ही नहीं, मूल सिद्धान्तों 
की पुनर्व्याख्या एवं पुतविश्लेषण का उपक्रम भी इस युग के साहित्यशास्त्र में प्रायः नहीं मिलता। 
ऐसी स्थिति में इन आचार्यों को हिन्दी-साहित्य के काव्यास्वाद-विवेचन को कोई नई विकास- 
दिश्ञा प्रदान करने अथवा उसके विकास एवं संवर्द्धन का श्रेव तो निश्चय ही नहीं दिया जा सकता, 
फिर भी रीतिकालीन काव्यास्वाद-विवेचन की कतिपय ऐसी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं जिस पर 
पर्याप्त प्रकाश न डाल कर उन्हें नितान्त उपेक्षित कर देना न्याय्य नहीं है---उदाहरणार्थ रसलीन 
की कवि के अनुभूति-विम्ब के प्रमाता की चेतना में पुनरुद्रेक-विपयक उद्भावना” आधुनिक काव्य- 
शास्त्र के मनोविज्ञान पर आधारित संग्रेषणीयता-सिद्धान्त' के अत्यंत निकट पहुँच जाती है। इसी 
प्रकार चितामणि, कुलपति मिश्न, प्रतापसाहि, सोमनाथ, कुमारमणि भट्ट और वेनी प्रवीन का काव्या- 
स्वाद-विवेचन अपनी विशदता, क्रमबद्धता एवं प्रतिपादन-शैली की स्वच्छ प्रांजलता तथा रसिक 
गोविन्द का विवेचन गद्य-टीका के आश्रय से अपनी निर्श्रान्त स्पपष्ठता के कारण किसी भी प्रकार 
उपेक्षणीय नहीं है। 
आधुनिक काल हिन्दी-साहित्यज्ञास्त्र का उत्कपे-काल है। आधुनिक काल का शुक्ल-पुर्व 
युग वस्तुतः रीतिशास्त्रीय परम्परा एवं शुक्ल-युग के आधुनिक साहित्य-चिन्तन की मध्यवर्ती कड़ी 
थी। इस युग के काव्यास्वाद-विवेचकों के स्पष्टतः दो वर्ग हैं---एक उन समीक्षकों का वर्ग, जिन्होंने 
अपने विवेचन के लिए संस्कृत-काव्यशास्त्र एवं उसी की भूमिका पर अधिष्ठित हिन्दी-रीतिशास्त्र 
का अविकल आधार ग्रहण किया है, तथा दूसरा वर्ग उन विवेचकों का है, जिन्होंने संस्क्ृत-काव्यशास्त्र 
से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी सुवोध एवं प्रायः अशास्त्रीय शैली में काव्यास्वाद का विवेचन किया है। 
प्रथम वर्ग के अन्तर्गत जगन्नाथप्रसाद भानुकवि' विहारीलाल भट्ट एवं मिश्रवन्धुओं तथा द्वितीय 
वर्ग में भारतेन्दु हरिह्चन्द्र, कन्हैयालाल पोद्दार, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिभौध' तथा आचार्य 
भहावीरप्रसाद द्विवेदी के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेन्दरु एवं महावीर प्रसाद हिवेदी को छोड़कर 
अन्य समालोचकों ने संस्कृत के मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों से स्पप्टत: प्रभाव ग्रहण करते 
हुए विभावादि के संयोग से स्थायी भाव की रस-रूप में 'परिणति', 'पुष्ट' और “अभिव्यक्ति' 
आदि को काव्यास्वाद की प्रक्रिया तथा आनन्दमयी रसानुभूति को काव्यास्वाद माना है। भारतेन्दु 
एवं आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का अभिमत पूर्णतया परम्परानुगामी नहीं है। भारतेन्डु रसानुभूति 
के स्थान पर विपय-वस्तु की कुशरू संयोजना तथा कवि की रमणीय शैली के प्रमाव से 
उत्पन्न सहृदय के अन्तश्चमत्कार को काव्यास्वाद मानते हैं। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी काव्य 
के भावन से मावक के चित्त में उत्पन्न मनोमुग्वकारी एवं अनिवायंतः आनन्दमयी अनुमूति के साथ 
ही शव्दार्थगत चमत्कार एवं उक्ति-बैचित््य से निप्पन्न अन्तश्चमत्कार को मी काव्यास्वाद मानते 
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हैं। आधूमिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में शुक्लू-पूर्व युग के विवेचकों 
का महत्त्व केवल इसी दृष्टि से है कि उन्होंने परम्परानुमोंदित सामग्री के ऋमवद्ध एवं प्रामाणिक 
उपस्थापन हारा परवर्ती साहित्यश्ञास्त्रियों के नवदृष्टि-उन्मेष के लिए आवश्यक पृष्ठाधार प्रदान 
किया। 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने अपने गंभीर, सूक्ष्म, विशद एवं मनोविज्ञान-सम्मत काव्या- 
स्वाद-विवेचन हारा हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन के क्षेत्र में एक नई दिशा का प्रवत्तेन 
किया। हिन्दी-साहित्यश्ञास्त्र के अधिकांश विवेचकों की भाँति शुक्लजी ने भी यद्यपि 
रस-सिद्धांत के व्यापक परिवेश में ही काव्यास्वाद का स्वरूप-निर्धारण कर उसकी प्रक्रिया का 
विश्लेषण किया, तथापि मनोविज्ञान की सुदृढ़ भूमि पर आधारित उनका 'साधारणीकरण सिद्धान्त 
का विज्ञद पुनराख्यान तथा भावों का स्वरूप-विश्लेषण एवं वर्गीकरण सर्वेथा मौलिक एवं 
परम्परा-विच्छिन्न है, जो कालान्तर में हिन्दी साहित्यशास्त्र की नवीनतम प्रवृत्ति-- 
नवसमीक्षा--के अधिकांश काव्यास्वाद-निरूपकों की शास्त्र-विरोधी अभिनव दृष्टि का प्रेरणा- 
ख्रोत वना। कवि, काव्य एवं प्रमाता के तादात्म्य/ को छोड़कर 'आलुम्बनत्व धर्म! के 
साधारणीकरण, काव्यास्वाद की सुख-दुःखात्मकता तथा रसानुभूति में कोटि-निर्धारण से संबंधित 
शुबलजी की प्राय: सभी मौलिक निष्पत्तियाँ भ्रास्त होने पर भी परवर्ती काव्यास्वाद-विवेचकों को 
विचारोत्तेजना प्रदान कर सर्वथा नवीन दिशाओं के अन्वेषण की ओर भग्नसर करने के कारण 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 
शुक्लजी के समसामयिक साहित्यालोचकों में पं० केशवश्रसाद मिश्र का काव्यस्वाद- 
विवेचन मौलिकता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। मधुमती भूमिका तथा काव्यास्वाद 
की स्थिति में प्रमाता की “निवितर्क समापत्ति--विपयक उनकी उद्भावनाओं ने उतके समसामयिक 
आचार्य श्यामसुन्दरदास, पं० रामदहिन मिश्र और पं० वलदेव उपाध्याय की काव्यास्वाद-संबंधी 
मान्यताओं की पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया है। उन्होंते काव्यास्वाद को कवि की सृजनकालीन 
आननन्‍्दानुभूति का प्रतिफल घोषित किया है। उनकी इस प्रस्थापना ने परवर्ती काव्यास्वाद-विवेचन 
को, विशेषतः डॉ० नगेन्द्र की निष्पत्तियों को, अत्यधिक प्रमावित किया। आचायें श्यामसुंदरदास 
और पं० रामदहिन मिश्र का आबुनिक हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन में कोई 
विशेष महत्त्व नहीं हैं। इन दोनों आचार्यो ने एक ओर संस्कृत के भरतमुनि से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ तक प्राय: सभी ध्वत्ति एवं रसवादी आचार्यो त्तथा दूमरी ओर अपने समकालीन हिन्दी- 
आचार्यो--पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा पं० केशवप्रसाद मिश्न--से सामग्री ग्रहण कर उसे व्यवस्थित 
रूप दिया। पं० बलदेव उपाध्याय का काव्यास्वाद-विवेचन इन दोनों आचार्थो की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। काव्यवस्तु के तटस्थ एवं निस्संग्र ग्रहण से प्रमाता द्वारा काव्यास्वाद की 
प्रतीति तथा काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द एवं वौद्धिक आनन्द से उच्चतर-उत्कृष्टतर सिद्ध करने से 
सम्बद्ध उनकी मान्यताएँ शुक्लयुगीन हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचनमें विशेष स्थान 
की अधिकारिणी हैं। 
काव्यास्वाद-विवेचन के संदर्भ में छायावाद के कवि-चतुष्टय का नाम भी शुक्लजी के 
समसामयिकयुग में अपना महत्त्व रखता है। इन कवियों में जयशंकरप्रसाद ने हिन्दी के काव्यास्वाद- 
विवेचन को उसकी आत्मवादी व्याख्या की दिशा में प्रवृत्त किया। प्रसाद काव्यास्वाद को 
अभेदमयी विश्वान्तिपूर्ण आत्मानुमूति मानते हुए उसे ब्रह्मानन्द की उच्चतम जाध्यात्मिक भूमि 
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प्रदान करते हैं। महादेवी ने हिन्दी-साहित्यशञास्त्र के क्षेत्र में कदाचित्‌ पहली वार काव्यास्वाद 
की सौंदर्यशास्त्रीय व्याख्या की। उनके अनुसार कवि की मूल अनुभूति के भावन से उदमूत प्रमाता 
की तीत्र आनन्दमयी सौंदर्यानुभूति काव्यास्वाद है। शुक्ल-युग के काव्यास्वाद-विवेचकों ने हिल्दी- 
साहित्यशास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन को निश्चय ही नवोत्कर्ष एवं विकास प्रदान किया। भारतीय- 
रसशास्त्र, दर्शन, पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र तथा मानववाद के प्रकाश में किया गया इनका काव्या- 
स्वाद-निरूपण हिन्दी-साहित्यश्ञास्त्र के काव्यास्वाद-विवेचन की एक अभूतपुर्व देन है। 
हिन्दी-साहित्यशास्त्र का शुक्लोत्तर काव्यास्वाद-विवेचन विशदता, सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि एवं 
नव प्रवोध के कारण साहित्यशास्त्रीय चिन्तन की उच्चतम भूमि का स्पर्श करता है। इस युग की 
अधुनातन समीक्षा-धाराओं को छोड़कर बाबू गुलाबराय, डॉ० सुधांशु, आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 
डॉ० हजारीश्रसाद हिवेदी तथा डॉ० नगेन्द्र-सभी शुक्छ-परवर्ती समीक्षकों ने रस-दृष्टि से ही काव्या- 
स्वाद का विवेचन किया है। बावू गुलावराय की दृष्टि मूलतः भारतीय है, इसलिए उन्होंने संस्कृत- 
काग्पश्षास्त्र की काव्यास्वाद-विषयक मान्यताओं को आई०ए० रिचर्ड्स आदि पश्चिम के आधुनिक 
आलोचकों तथा आधुनिक मनोविज्ञान के पार्दर्व में रखकर उनकी प्रामाणिकता सिद्ध की तथा अपने 
पूर्ववर्ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा केशवमप्रसाद मिश्र से प्रभाव ग्रहण करते हुए समन्वयवादी 
दृष्टिकोण से काव्यास्वाद का निरूपण किया। डॉ० लक्ष्मीमारायण सुधांशु” की विपयिगत 
दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वस्तुमुखी दृष्टि से नितान्त भिन्‍न है। उन्होंने काव्यास्वाद को 
प्रमाता की आत्मपरक आनंदमयी अनुभूति माना तथ। काव्यास्वाद के संदर्भ में ओज-विपयक 
नूतन उद्भाववा की। आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का काव्यास्वाद-विषययक अभिमत पूर्णतः 
परम्परा-निष्ठ है। वे भी काव्यास्वाद को विषयिगत आस्वाद मानते हैं। आचार्य हज़ारीग्रसाद 
द्विवेदी का इस क्षेत्र में विशेष योगदान है। अपनी मौलिक सौंदर्यशास्त्रीय उद्भावनाओं--विशेषतः 
छंद की अन्तरात्मा का उद्घाटन तथा व्यापक एवं सार्वभौमिक संदर्म में उसकी नूतन व्याख्या-- 
के कारण वे अपने पूर्ववर्ती समीक्षाशास्त्रियों से विशिष्ट हैं। डॉ० नगेनद्ध ने आधुनिक हिन्दी- 
साहित्यश्षास्त्र में रस-सिद्धान्त के प्रति आचार्य शुक्ल के उपरान्त सर्वाधिक निष्ठा व्यक्त की तथा 
उस की दृष्टि से काव्यास्वाद का विवेचन किया। उनकी मान्यता संस्कृत-काव्यशास्त्र की रस- 
विषयक मूछ मान्यता से इस अर्य में भिन्न है कि वे काव्यास्वाद को व्यविति-चेतना का पूर्ण विलय 
करने वाली एकान्ततः आनन्दमयी अनुभूति मानते हुए भी उसे अल्यैकिक अथवा आध्यात्मिक 
आत्मास्वाद मानने के पक्ष में नहीं हैं। लौकिक वृत्त में ही काव्यास्वाद के स्वरूप का व्याख्यान 
करते हुए उन्होंने उस्ते स्पष्टतः रागात्मक, बौद्धिक एवं ऐन्द्रिय तत्त्वों से निर्मित मिश्र अनुभूति 
घंपित किया है। इस प्रकार शुक्लोत्तर युग के रस के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले आचार्यों 
ते आचार्य रानचन्द्र शुक्ल द्व। रा संस्यापित गंभीररस-चिन्तन की सुदृढ़ भूमि पर उनकी काव्यास्वाद- 
संबंधी निष्पत्तियों के सूक्ष्म परीक्षण एवं मूल्यांकन द्वारा भारतीय काव्यश्ास्त्र की प्रामाणिक 
भूमिका तथा पारचात्य काव्यशास्त्र, सौंदयशास्त्र एवं मनोविज्ञान के आधुनिक संदर्म में काव्या- 
स्वाद के सूक्ष्म विभेचन से हिन्दी-साहित्यशास्त्र को अपूर्व उत्कप प्रदान किया। 
हिन्दी-साहित्यशास्त्र की समसामयिक विवेचना-प्रणालियों में प्रयतिवादी आलोचना 
काव्यास्वाद के क्षेत्र में व्यक्ति-चेतना के स्थान पर सामूहिक चेतना की प्रतिप्ठा तथा नव समीक्षा 
भारतीय रस-सिद्धान्त के प्रति अपनी घोर अनास्था के कारण अपने पूर्ववर्ती समस्त साहित्य- 
चिन्तन से पृथक्‌ दिखाई पद्ढती है। प्रगतिवादी समीक्षा काव्यास्वाद को प्रमाता की वैयवितक 
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चेतना का आस्वाद न मानकर उसे सामाजिक चेतना का सामूहिक आस्वाद मानती है। नव समीक्षा 
के अस्तर्गत किया गया काव्यास्वाद का विवेचन प्रगतिवादी आलोचना की तुलना में अधिक सूक्ष्म 
एवं गहन है। नव समीक्षा के प्रमुख प्रवक्ता आधुनिक युग-वोध तथा व्यक्ति की खण्डित एवं 
इन्द्रमयी स्थिति-हीवता की विभकत संवेदना तथा विधटलशील जीवन-मूल्यों के नए संदर्मो में रस- 
सिद्धान्त जैसे आनन्दवादी समीक्षा-मान की अपर्याप्त एवं अप्र[संगिक मानकर साधारणीकरण- 
स्द्धान्त की संग्रेपपमूछक नवीन व्याख्या करते हैं। उनके मतानुसार काव्यास्वाद वस्दुगत, यथार्थ 
एवं यूगसापेक्ष बौद्धिक अनुभूति है। बह अनुभूति भ्रमाता के चित्त में पुनरुद्रिक्त कवि की मूल 
अनुभूति का हीं अविकर रूप होने के कारण प्रत्येक स्थिति में आतन्दमयी नहीं ही सकती। इस 
प्रकार हिन्दी-साहित्यशास्त्र की अवुनातन धारा नवसमीक्षा की काव्यास्वाद-विपयक मूल अव- 
धारणाएँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल स्थापनाओं के काफ़ी हृद तक निकट पहुँच गई हैं) प्रगति- 
बादी आलोचकों तथा नव समीक्षकों की समस्त ऊर्जा प्राचीन काव्य-मूल्यों एवं सौंदर्यशास्त्रीय 
प्रतिमानों के प्रति विरोध-प्रदर्शन में ही व्यय हो गई है---ये समीक्षक स्वयं अभी तक किसी मवीन 
सर्वेभान्य एवं सर्वा गपूर्ण काव्य-सिद्धान्त की प्रकल्पना नही कर सके हैं। 


(२) 


सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद के स्वरूप एवं प्रक्रिया का विश्लेपण यद्यपि 
मुख्यतया रस-सिद्धास्त के ही व्यापक परिवेश में हुआ, किन्तु उसमें मिरूपित तद्विपयक मूल 
अवधारणाएँ आधुनिक युग तक आते-आते वहुत अधिक सीमा तक वदल गई: वर्तमान युग में 
श्स के स्वरूप से संबंधित संस्क्ृत-काव्यशास्त्र की अधिकांश मूल स्थापनाओं के प्रति शंका व्यक्त 
की गई। 
हिन्दी-साहित्यश्ञासत्र के आरंभकाल (रीति-पूर्व), विकास काल (रीतिकाल) और 
आधूनिक युग के शुवल-पूर्व चरण तक रस-सिद्धान्त के प्रति हिन्दी के आचार्यों की अंधश्रद्धा बनी 
रही; उन्होंने उसकी समस्त मान्यताओं को यथावत्‌ ग्रहण कर लिया। इस युग में उनके पुन:- 
परीक्षण एवं पुनर्व्याख्या की आवश्यकता तक नहीं समझी गई। 
आधुनिक दृष्टि से रस के पुनःपरीक्षण, पुनराख्यान एवं पुनर्मुल्‍्यांकन का साहस पहली 
बार आचाये रामचन्द्र शक ने किया। उन्होंने (१) अभिनवगुप्त, पंडितराज जगन्नाथ आदि 
आचार्यों की आत्मवादी व्याख्या के विरोव में काव्यास्वाद की वस्तुनिष्ठ व्याख्या की, (२) रस 
की अतक्क्य अखण्डता एवं अनिवार्य आनन्दमयता को अत्यंत साहसपुर्वक अस्वीकार करते हुए 
रस में कोटि-क्रम निर्वारित किया तथा (३) उसे भावानुभूति से अभिन्न घोषित करते हुए 
सुख-दुःखात्मक मानकर संस्कृत के आचार्यो--रामचन्द्र एवं गूणचन्द्र की रस-संबंधी प्रस्थापना 
का ही एक प्रकार से पुनरावर्तत किया। 
किन्तु शुक्लजी की काव्यास्वाद-विषयक इन सभी मान्यताओं का उनके जीवन-काल में 
ही! खण्डन कर दिया गया। उनके समसामयिक आलोचकॉ--पं० केशवश्रसाद मिश्र, आचार्य 
इयामसुन्दरदास, पं० रामदहिन मिश्र, पं० वरूदेव उपाध्याय और बाबू गुछावराय आदि--ने 
रस के वस्तुगत स्वरूप को अमान्य सिद्ध करते हुए उसे पुत: आत्मवादी वरातल पर प्रतिप्छित 
फिया। इस दिशा में सुधांशु का विवेचन एक निश्चित मोड़ है; उन्होंने काव्य को भात्र 
माध्यम मानते हुए काव्यास्वाद को (र्णतया प्रमाता की व्यक्तिगत अनुमूति सिद्ध किया। बाद 


३१० : काव्यास्वाद का विवेचन 


में आचार नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० हज़ारीप्रसाद हिवेदी और डॉ० नगेन््र ने भी उन्हीं के 
अनुरूप काव्यास्वाद को विषयिगत आनन्द माना : डॉ० नमेन्द्र ने उसे स्पष्टतः प्रमाता की निजी 
अस्मिता का आस्वाद' घोषित किया है। 
डॉ० नगेन्द्र के विवेचन से हिन्दी-साहित्यशास्त्र के काव्यास्थाद-विवेचन के क्षेत्र में पुन 
दिशान्तर उपस्थित हुआ। उन्होंने (१) संस्क्ृत-काव्यशास्त्र के अनुसार रस की अखण्ड आनद- 
मयता को स्वीकार करते हुए भी उसकी अलौकिक अनिर्वचनीयता का खण्डन किया और काव्या- 
स्वाद को ब्रह्मास्वाद-सदृश आध्यात्मिक आनन्द की उच्च भूमि से उतारकर सहज मानव-मनो- 
विज्ञान का आधार ग्रहण करते हुए लौकिक एवं यथा भूमि पर अधिष्ठित किया तथा (२) 
उसे सभी प्रकार की लौकिक परिभाषाओं से अतीत अनिवंचनीय आनन्द व मानकर स्पष्टतः 
ऐन्द्रिय, मानसिक एवं बौद्धिक तत्त्वों के संडलेषण से निर्मित एक मिश्र लौकिक अनुभूति सिद्ध किया। 
इस प्रकार डॉ० नग्रेन्द्र ने काव्यास्वाद को लोकोत्तरता के रहस्यमय प्रतिवन्धों से मुक्त कर पहली 
बार सच्चे अर्थो में एक लौकिक मानवीय अनुभूति के रूप में प्रतिष्ठित किया। 
प्रगतिवादी समीक्षा-धारा में काव्यास्वाद-संबंधी मूल मान्यताओं में कोई विशेष अंतर 
नहीं आया--इस घारा के समीक्षकों ने केवल उसे व्यक्ति-चेतना के स्थान पर सामाजिक चेतना 
का सामूहिक आस्वाद माता, किन्तु किसी भी वर्ग के आलोचक इनके इस अभिमत को कोई महत्त्व 
प्रदान नहीं करते। 
नव समीक्षा के आविर्माव के साथ काव्यास्वाद के स्वरूप से संबंधित रहे-सहे परम्परागत 
विशेषण भी अस्वीकृत हो गए। रस की आध्यात्मिकता-अलौकिकता और अनिर्वचनीयता का 
खंडन तो डॉ० नगेन्द्र ही कर चुके थे, नव समीक्षकों ने उसकी अखण्डता और ऐकान्तिक आंननन्‍दा- 
त्मकता का भी निराकरण कर दिया। उन्होंने सर्वथा स्पष्ट एवं निर्श्रान्त शब्दों में काव्यास्वाद 
को रागात्मक तत्त्वों से विच्छिन्न मात्र बौद्धिक आस्वाद मान लिया है, जो प्रत्येक दशा में अनिवार्य 
रूप से आनन्दात्मक नहीं होता। 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया के संबंध में भी नव समीक्षा तक आते-आते आधुनिक हिन्दी- 
साहित्यक्ास्त्र की मान्यताएँ संस्क्रत-काव्यशास्त्र से बहुत कुछ भिन्न हो गई। संस्कृत-काल्य- 
शास्त्र में काव्यास्वाद की प्रक्रि। का विश्लेषण मुख्यतः 'साधारणीकरण-सिद्धान्त' के अन्तगंत 
हुआ। चितामणि आदि एक-आध आचार्य को छोड़ कर रीतिकालीन आचार्यों तथा शुबल-हुत 
आधनिक यग के प्रारंभिक आचार्यो में से किसी ने भी साधारणीकरण _ जैसे गंमीर सिद्धान्त का स्पश 
तक नहीं किया । समी आचायो ने केवछ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस- 
निप्पत्ति की प्रक्रिया की चर्चा अत्यंत स्थूल रूप में की है। 
काव्यास्वाद की प्रक्रिया की गंभीर मीमांसा हिन्दी-साहित्यगास्त्र में सर्वशत्रथम आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल ने की, यद्यपि उनकी 'आहूम्बनत्व धर्म ' के साधारणीकरण की मान्यता का बाद 
में व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। शुक्लजी ने प्रमाता और कवि के तादात्म्य की अपेक्षा अ्रमाता 
और काव्य (काव्यनिवद्ध आलंवन) के पारस्परिक तादात्म्य पर अधिक व दिया। पल में 
उनकी इस मान्यता को भी प्रायः अमान्य सिद्ध कर दिया गया। डॉ० लक्ष्मीनारायण सुवाशु 
ने काव्यास्वादन-प्रक्रिया में प्रमाता की अनुभूति को सर्वाधिक महत्त्व देत हुए काव्य का केवल 
माव्यम मात्र माना। सुधांगुजी के इसी अभिमत का विस्तार डॉ० नग्रेन्न की साधारणीकरण- 
व्याल्या में हुआ। उन्होंने सर्वया निम्नान्ति एवं प्रवद्ठ शब्दा मं साधारणीकरण' प्रक्रिया को मूलतः 
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तादात्म्य-रूप मानते हुए कवि की अनुभति के साधारणीकरण की विह्वन्द् स्थापना की। उनके 
अनुसार प्रमाता कवि की अनूमृति से पूर्ण तादात्य स्थापित करता हुआ “निजी अस्मिता का ही 
भोग करता है। 

संस्कृत-काव्यशास्त्र में साधारणीकरण की प्रक्रिया के दो अनिवार्य अनुबंध माने गये हैं--- 
काव्य-निवद्ध विशिष्ट का सामान्य रूप में उपस्थापन्त और प्रमाता की चेतना की संबंध-विशेष 
से विनिर्मुक्ति अर्थात्‌ प्रमाता के व्यक्तित्व का पूर्ण विछय। आधुनिक साहित्यशास्त्र में डॉ० 
नगेन्द्र तक ये दोनों अनुबंध स्वीकार किये जाते रहे। नव समीक्षा के अज्ञेय भादि प्रसुल 
विवेचकों की स्वीकारोक्तियों के अनुसार साधारणीकरण को हिन्दी-समीक्षा की इस अधुनातन 
प्रणाली में भी स्वीकार किया गया है, किन्तु साधारणीकरण' के उक्त दोनों अनुदंधों को उन्होंने 
साग्रह तिराकृत कर दिया। वे न तो कवि की अनुभूति के सवेसासान्य साधारणीकृत रूप में 
विश्वास करते हैं और न ही काव्यास्वाद की स्थिति में प्रमाता की वैयवितक रागवंधों से मुक्ति 
अथवा उसके व्यक्तित्व के पूर्ण परिहार को ही स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में साधारणीकरण' 
का अथे, वस्तुतः, कवि एवं प्रमाता दोनों के व्यकितित्वों के अक्षुण्ण रहते कवि की विशिष्ट एव 
असाधारण अनुभूति का प्रमाता त्क उसकी सम्पूर्णता में यथावत्‌-अविकर संप्रेपण ही है। डॉ० 
जगदीश गुप्त ने 'सह-अनुभूति' के रूप में काव्यास्वाद की प्रक्रिया का जो विइजेपण किया है, वह 
अजैथ के संप्रेपण-सिद्धान्त की अपेक्षा तादात्म्य के अधिक निकठ है, यद्यपि प्रमाता की व्यक्ति 
चेतना के परिहार के विता पूर्ण तादात्म्य संभव नहीं है। इस प्रकार नवसमीक्षा में संस्कृत-काव्य- 
शास्त्र के साघारणीकरण-सिद्धान्त का रूप पूर्णतः विपयेस्त हो गया है। 

काव्यास्वाद के स्वरूप एवं प्रक्रिया से संबंधित संस्कृत-काव्यशास्त्र की मूल मान्यताओं 
का हिच्दी-साहित्मशास्त्र में या तो नवीन संदर्भो में व्यास्यायित होकर नव रूपान्तरण हो गया है 


या फिर, वे नवसमीक्षा आदि अवुनातन आलछोचना-घाराओं द्वारा पूर्णतः अमात्य सिद्ध कर दी 
राई हैं। 
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सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : 


हजारीप्रसाद दिवेदी : 


४६. 
४७. 
४८. 
४९, 


५ ०. 
५१. 
५२. 
५३. 
पड, 
५५, 
५६. 
५७. 
५८, 
५९, 
६०. 


६१ 


श्र. 
६्३े. 
६४. 
६५. 
६६. 


६७, 


६८. 
६९. 
« परिमल (भूमिका) 


७१. 


छर्‌. 


छरे. 
४. 
७५. 
७६. 


- ७७. 


छ८. 


नयी कविता के प्रतिमान 

काव्य में अभिव्यंजनावाद 

जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त 
साहित्यानुशीलन 

आलोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त 
आलोचना के सिद्धान्त 

साहित्य की परख 

साहित्य की समस्याएँ 

आलोचना के मान 

साहित्यालोचन 

त्रिशंकु 

तारसप्तक 

दूसरा सप्तक 

तीसरा सप्तक 

आत्मनेपद 

हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य 
गद्य-पद्य 

पललव (भूमिका) 

रविम-वंध (भूमिका) 

छायावाद : पुनर्मूल्‍्यांकन 

प्रवंध-पद्म 

प्रवन्ध-प्रतिभा 

चयन 

रवीद्ध-कविता-कानन 


गीतिका (भूमिका) 

अचचना (भूमिका) 

विचार और वितर्क 

साहित्य का साथी 

अशोक के फूछ 

साहित्य का मर्म (साहित्य) 
कालिदास की लालित्य-योजना 
साहित्य-सहचर 


ग्रंथ-सूची : ३१४९ 


(इ) विवेच्य शोध-पत्र और विशेष अभिभाषण आदि 
हिन्दी 


हजारीप्रसांद द्विवेदी : १. लालित्य तत्त्व 

नभेच्ध २. 'गएजीय काव्यशःप्त्र में सौदर्यानुशूति कु 
स्वरूप 

अंग्रेज़ी 


७०-56 (पट : पनार 2 प्रा शलाना 


का: गाते 7॥॥6"०(प्रा', 


(ई) विवेच्य पत्रिकाएँ 


» आलोचना 
कखग 

कृति 
दृष्टिकोण 

» नेयी कविता 
प्रतीक 

माघुरी 
माध्यम 

« विविधा 

« सम्मेलन पत्रिका 
» सरस्वती 

« साप्ताहिक वीर 
« ज्ञानोदय 


१2 26 ७ (९ 6 शादी 26 हुए एफ दूर 


न | 
न्प्ण ने 


(उपयुक्त पत्रिकाओं के कतिपय विशिष्ट अंक) 


(ख.) सहायक, एवं संदर्भ अर 


(अ] हिन्दी 

अर्जुनदास केडिया : 
आनन्दप्रकाश दीक्षित : 
कुमार चिमल : . ह 
गणपतिचन्द गुप्त (सं०) : 


गिरिजाकुमार माथुर : 
गुलावराय तथा विजयेन्द्र स्नातक 
चनिश्वेक्स्की तथा वेलेन्स्की : 


धर्मवीर भारती : 


समेन्द्र : 


नामवरसिह : 


सनारायणदास खन्ना : 
नारायणप्रसाद चौंबे : 
तिर्मला जैन: 
प्रेमस्थरूप गुप्त 
प्रेमनारायण टंडन : 


भगवतत्वरूप मिश्र : 
भअगवानदीन : 
भगीरय मिश्र : 


१. भारती-भूषण 
२. रससिद्धान्त : स्वरूप-विश्लेपण 
३, सौंदर्यशञास्त्र के तत्त्व 
४. आचाय॑ हज़ारीप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व 
और साहित्य 
५. धूप के धान 
६. आलोचक रामचन्द्र शुक्ल 
७. दर्शनशास्त्र और आलोचना 
(हिन्दी अनु०--तरोत्तमदास) : 
८. मानव मूल्य और साहित्य 
९. प्रगतिवाद : एक समीक्षा 
१०. अरस्तू का काव्यशास्त्र 
१. देव और उनकी कविता 
१२. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य भ्रवृत्तियाँ 
१३. काव्य में उदात्त तत्त्व 
१४. भारतीय कांबव्यथास्त्र की परम्परा (सं०) 
१५. पाश्चात्य काव्यकश्षास्त्र की परम्परा [सं० 
१६. होरेस की काव्यकला (सं०) 
१७. भारतीय काव्यक्षास्त्र की भूमिका 
१८. इतिहास और आलोचना 
९. आधुनिक साहित्य की भ्रवृत्तियाँ 
२०. आचार्य शिखारीदास - 
२१. डॉ० नगेन्द्र के आछोचना-सिद्धान्त 
२२. रस सिद्धान्त और सीन्‍न्दर्यगास्त्र 
२३. रसगंगाघर का शास्त्रीय अध्ययन 
२४. समीक्षा के मान और हिन्दी समीक्षा की 
विद्चिष्ट प्रवत्तियाँ 
२५- हिद्दी आलोचना : उदमव और विकास 
२६. अलकारमंजूपा 
२७, हिन्दी रीति-सादित्य 


अल 5 व्नओे 5 हे के 5मरूपअरनञन >रतपपनन 


मनोहर काले : 
महावीरप्रसाद दिवेदी : 


महेन्धकुमार : 

रामदहिन मिश्र : 
रामविलास शर्मा : 
रामशेंकर शुक्ल रसाल : 


वेंकट शर्मा : 
शी रानी गुर्टू : 


शिवप्रसादासह (सं०) : 
श्यामसुन्दरदास : 


स्ड 


स० दही० वात्स्यायन भज्ञेया : 


संच्चिदानन्द चौधरी : 
सत्यदेव चौधरी : 
सीताराम शास्त्री : 
सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त : 


हजारीप्रसाद हिवेदी : 


हीरालाल दीक्षित : 


(आ) संस्कृत 
अभिनवगुप्त : 


अप्पय दीक्षित : 
आननन्‍्दवर्द्धन : 
कुंतक : 
जगन्नाथ : 
जयदेव : 


२८. 


0 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


झ४, 


ल्‍्ष्छ 
ड्ट 


३७. 
३८. 


३९. 
४०. 


४१. 
४२. 
४३, 
. साहित्य-सिद्धान्त 
४५. 


४६. 


४७, 
४८. 


छ 4 या #ई व्ण २2० २० 


ग्रंथ-सूची : ३२१ 


आधुनिक हिन्दी-मराठी में काव्यशास्त्रीय 
अध्ययन 

आलोचनांजलि 

साहित्यालाप 

मतिराम : कब्रि और आचार्य 

काव्य में अप्रस्तुत-योजना 

निराला 

हिन्दी-काव्यश्ास्त्र का यिकास 


- अलंकार-पीयूप 
३६. 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में समालोचना 
का विकास 

हिन्दी के आलीचक 

शान्तिनिकेतन से शिवालिक 

भारतेस्दु हरिव्चन्द्र 

रूपक-रहस्य 

इच्द्रधन्‌ रौंदे हुए ये 

हिन्दी-काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त 
हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सौन्दर्य-तत््व (अनु ०---डॉ० आजनस्दप्रकाश 
दीक्षित) 


आधुनिक हिन्दी साहित्य पर विचार 
कुटज 


आचार्य केशवदास 


» अभिनवभारती 

« ध्वन्यालोक-लोचन 
- कुबलयानन्द 

. ध्वन्यालोक 

« वक्रोक्तिजीवित 

« रसगंगाधर 

- चद्धालोक 


(अ) हिन्दी 

अर्जुनदास केडिया : 
भआानन्द्ग्रकाश दीक्षित : 
कुमार विमल्‍रू : 
गणपतिचन्द्र गुप्त (सं०) : 


गिरिजाकुमार माथुर : 
गुलावराय तथा विजयेद्द्र स्नातक 
चनिशेव्स्की तथा वेलेन्स्की 


धर्मवीर भारती : 


तगेन्द्र ; 


नामवरसिह : 


नारायणदास खन्ना : 
नारायणप्रसाद चौथे + 
निर्मला जन : 
प्रेमस्वरूप गुप्त 
प्रेमनारायण टंडन : 


भगवतस्वरूप मिश्र : 
भ्रगवातदीन : 
भगीरथ मिश्र : 


(ख.) सहायक एवं संदर्भ ग्रंथ 


« भारती-भूषण 
' रससिद्धान्त : स्वरूप-विश्लेषण . 
» सौंदर्यश्ञास्त्र के तत्त्व 
४. आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व 
और साहित्य 
५. घूप के धान 
६. आलोचक रामचन्द्र शुक्ल 
७. दर्शनशास्त्र और आलोचना 
(हिन्दी अनु ०--नरोत्तमदास) , 
८. मानव मूल्य और साहित्य 
९. प्रगतिवाद : एक समीक्षा 
१०. अरस्तु का काव्यशास्त्र 
१९१. देव और उनकी कविता... 
१२. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य श्रवृत्तियाँ 
१३. काव्य में उदात्त तत्त्व है 
१४. भारतीय कांव्यशास्त्र की परम्परा (सं०) 
१५. पाश्चात्य काव्यश्ञास्त्र की परम्परा (सं०) 
१६. होरेस की काव्यकला (सं०), : 
१७. भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, 
१८. इतिहास और आलोचना दा 
१९. आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ :....,* 


..२०. आचार्य भिखारीदास . 


१. डॉ० नगेन्द्र के आलोचना-सिद्धान्त 

२२- रस सिद्धान्त और सीनन्‍न्दर्यक्षास्त्र 

२३. रसगंगाधर का शास्त्रीय अध्ययन 

२४. समीक्षा के मान और हिन्दी समीक्षा को 
विशिष्ट प्रवत्तियाँ 
हिन्दी आलोचना : उद्भव और विकास 

२६- अलंकारमंजूपा 

२७. हिन्दी रीति-साहित्य 


मनोहर काले : 
भहावीरप्रसाद द्विवेदी : 


भहेन्द्रकुमार : 

रामदहिन मिश्र : 
रामविलास शर्मा : 
रामशंकर शुक्ल रसाल : 


बेंकट शर्मा : 
दाची रानी शर्ट : 


शिवप्रसादसिह (सं०) : 
इेयामसुन्दरदास : 


स० ही० वात्स्यायन अज्ञेय' : 


सबच्चिदानन्द चौधरी : 
सत्यदेव चौधरी : 
सीताराम शास्त्री : 
सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त : 


हजारीप्रसाद दिवेदी - 


हीरालाल दीक्षित : 


(आ) संस्कृत 


अभिनवगुप्त : 


अप्पय दीक्षित : 
आननन्‍्दवद्धन : 
कुतक : 
जगन्नाय : 


जयदव : 
ड९ 


२८. 


३७. 
. शान्तिनिकेतन से शिवालिक 


३९. 
०. 


४१. 
४२. 
४३, 
. साहित्य-सिद्धान्त 
ड५. 


है. 
४७. 
४८. 


रब 20 ० 


ग्रंथ-सूदी : ३२१ 


आधुनिक हिन्दी-मराठी में काव्यगास्त्रीय 
अध्ययन 


- आलोचनांजलि 
३०. 
३१. 
रे२. 
३३. 
३३४. 
३५. 
३६. 


साहित्यालाप 

मतिराम : कवि और आचाये 

काव्य में अप्रस्तुत-योजना 

निराला 

हिन्दी-काव्यशास्त्र का बिकास 
अलंकार-पीयूप 

आधुनिक हिन्दी साहित्य में समालोचना 
का विकास 

हिन्दी के आलोचक 


भारतेन्दु हरिइचन्द्र 

रूपक-रहस्य 

इन्द्रधन्‌ रौंदे हुए ये 

हिन्दी-काव्यक्ञास्त्र में रस-सिद्धान्त 
हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सौन्दर्य-तत्त्व (अनु ०--डॉ ० आनन्‍्दप्रकाश 
दीक्षित) 

आधुनिक हिन्दी साहित्य पर विचार 
कुटज 

आचाय॑ केशवदास 


«» अभिनवभारती 

. ध्वन्यालोक-लोचन 
« कुवलयाननन्‍्द 

. घ्वन्यालोक 

- वक्रोक्तिजीवित 

- रेसमंगएथर 

- चन्द्रालोक 


३२२ : काव्यास्वाद का विवेचन 


दण्डी 
भरत : 
भानुदत्त : 


भामह : 
भीज : 


मम्मट ; 

महिमभट्ट : 
राजशेखर : 
रामचन्द्र गुणचन्द्र : 
रुद्रट : 

रुय्यक : 
रूपगोस्वामी : 


वाग्भट्ट (प्रथम) : 
वाग्भट्ट (द्वितीय) : 
वामन : 

विश्वनाथ : 
विद्यानाथ : 
हेमचन्द्र : 

क्षेमेन्द्र : 


(इ) अंग्रेज़ी 


_(#6टाएशए।ट,. ५. 
खंवाहा' तोविरं! ऑल 


२१ 


है" (/ 
५ 


३१. 


ड्रेर. 


३३. 


« काव्यादर्ग 
« साट्यश्ास्त्र 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
५७. 
१८. 
१९. 
२०. 
« उज्ज्वल नील्मणि 
र्२. 
२३. 
र्ड. 
- काव्यालंकाररसूत्रवृत्ति 
२६. 
२८. 
२९. 
३०. 


रसतरंगिणी 
रस मंजरी 
काव्यालुंकार 
सरस्वती कण्ठाभरण 
श्वृंगार-प्रकाश 
काव्यप्रकाश 
व्यक्तिविवेक 
काव्यमीमांसा 
नाद्य दर्पण 
काव्यालंकार 
अलंकार सर्वेस्व 


भक्तिरसामृतर्सिधु 
वाग्भट्रालंकार 
काव्यानुशासन 


साहित्यदर्पंण 

प्रतापरुद्र-पशोमूपण 

काव्यानुशासन 

औचित्य-विचार-चर्चा 

कविकंठाभरण 

अग्निपुराण का काव्यक्षास्त्रीय भी 
(अनुवादक---रामछाल वर्मा) 
लघुसिद्धान्त-कीमुदी 

(व्या० श्रीधरानन्द शास्त्री ) 


],. बरक्शरावटांप्ा 
2, #ए. #जाणैःएए णी पवापट 
5 ्तठ्ाएा(5 


अ50 6 


75द्ावुएर, अीशपवाचे 
खत, २ 5. (४४) 


-_ ##ह/श, ७ मप्र, 
(45578. २. ॥7, 


(दावण्2ओ, (0770/#श 
(॥2/४37०/%, ४.०. 
छाए झद्ा 

(:०87॥6१/१९ 

(१०४, /.७. (४६.) 
(ाधांबंह०, &. 7. 


(2/.00९, 20764 ८(६० 


29756 /65 


&॥9, 7.७. 
क्‍आाफणा, ॥, 
आपका 7/॥/6 
इयत्शाबवा, 2068 


साल 

(29786 ७वाए|5003' (८व.) 
(एाएदडा। दावे सिकापा 
मा 7.श््का 

खतब्ह्ल 

सलाद, उदाएंा। 7. 


मनक 0.7, 


0, 
]. 
2. 
3. 
4, 
5, 


]6. 


7. 
38. 


9. 
20, 
220 
22. 


23. 
24. 
235. 
26. 
था. 
28. 


29. 


ग्रंथ सूचो : ३ 


श्प्जै 


३ 
्कू 


ए0600०0५ 

एणाए८5 

लाणओएडां25 

/ जांबाताए ० ॥९६5९0९ 

पल. णाीड.. णी च॒ल्छव्फोी 
श्वितांइजा 

&500005 "्रश्नाएतए.५४ ० 9०९१9 
बा [प्ा० 4 

#  (०चरगाणाक्षाए ता डिलाए5 
(ए्रपंतुप७ रण वगुप्वेहुलापा 
छ]प्रश्नँणा ग्णवे 7२००० 
5026००१ 6050. ८ ॥0559४% 
7१७० 

[॥6 एा 20९0/"9 

एनलशाटट ० ?6८शअआंध८ (807209) 
छाक्काशुजा&.. ादाणशांद (०0. 
9५9 ५४५४४5०॥) 

2 ८घगोला  ([फ्शा$, 99 700प295 
2ंग56) 

प्र छडघणा ०९ एण 2ाालां2 
प्रफ७&-. एाणठ8०फ्रीअएड्ची, १४०१5 
णण 9065एक05४. (एफश॥४,. छए 
सञाडगल्या5 परछ१८ा०) 

506८९१ 55295 

56एणा 7990०05 ए॒ श/याजहएंपए 
2 जा50००७ ० 6 एफ्रा][08०एञीए 
ए-०6द्वापधा वाट क्ापराए गा 6 
ए.5. 

4 लाबाणप रणजी ए४ण०णुआ% 
॥.०लछ टमाधल हि 

2 जिाषडाकए रत फै2लटापील्मटड 
शिल्ड9०८0९ए०5 ० (फ्रांलंगा 
श्रा०5०ण्णाए गई [चर #7६ 

वप्ठ एप्रधंग ण सकवपंगा बात 
गजंडाणलीग्ा. ववाहबाए (प- 
पंलेचा 93]-55 

कार #&8५ ण एकततरकाता 


३२४ ४ काव्यास्थवाद का विवेचन 


ढ छाल 
कफ, 7. उम्र, 


उमा 2०८० 
अ०॑प०7, ४. 
उ्बह2 4705 (०4.) 
कीव्रकां 


दर 2447: 
बाबा अकाल की 22९ 


ह०0/९ 

बी25/रव (वि[दाआत 
उ.श्रह॥/ माह। 
7९८९, (0... 
865, +, ॥.. 
री4607670 707 


रीबी(98, उगग 
29507, 4. 2. 


/वीध749, (7007 
27८47 47/9/ 
422/4/9 


॥2/#/॥07 
72॥76/वाव॑, अ..4. 
तिवा0ड। (0/0/6 
गिव)॥ 70३४ 
[िलदावउ, र. 4. 


6607#/ इ॒च्गराहड, है... 
586॥/7९), २ 2. 


30, 


८488 


32: 


33. 
34. 
35. 


36. 
37. 
38. 
39. 
40, 
4. 


42, 
43. 
44. 


45. 
46. 
47, 


48. 
49. 
50. 


7. 


क्‍80 (प्रफद्ला5, ७9ए व.ाष्ट, 
ब्गव ३ै॥ठजएटाड) 

खा. स्राफत्वादांग. (० 
5धपत?ए ्ी वतॉलकद्यापा० 

27 85 #>96740८6 
छींबांगान्ाए 

प्रम७ ॥्रत+ णी अविकामव ऊंचा 
(एरपवुपए्ट.. रण ंपत8०९077८ 
(75, 99 फेशाप्राध'0) 
(5 

गा वाफार छावदे.. ०४ 
(7एगग्रापांडई. ैलाटलि।0 
7९८प्रएठ5 ० 906९079 
5%ाईइकयं; 20005 
क्‍्ाग्हांगलाता बादे सीछहाठ 
बाग हल णी 4६ 
प्रभण्कबलींगढ गाते ही] तावत 
म55क 98 ॥. (/यटाघ्या। (50९0: 
5८705) 

3%००१ ॥055895 

सवेएटथतधगाः 

558७5  (॥855८७8) (:वे५' 
(#०75६0867% 206065. € २7, 
545०, एव्याणएापंपड. एश 8.9: 
इ,माहंगप5 गा. ती6 $8फप्रशींमारट, 
८जंडराणाल 9 ४6 57६ 0 72000" 
उजराशा॥ ०5 

प्रफा७ कीणशेण्ट्प्रए&: (एफशा8.. 
ऊ. ०४९१) 

/प्रा। खाते 56टांडों 72 

एुद्ला?5 एपरल्णाए ती कर्णाल्तेहर 
एलज्लागेत्ट्टांटछं $प्रतंटड गा २7५8 
परुधपाल ३ेन्ण्ल कातं पीट 7९0०९ 
प्रशट कालंफॉए5.. थी उजाछादा 5 
(पं घरट॑धय 

3त्ोपाए ती िलाशाप्रा'८ट 

है उ>टलट्हिटट री गठ्टप | 


«० (09 
वाह वाल 


॥#॥रजह 5 


कक्रदा, #. काधक्ना की, & 
खां 8005 
94% 


ढ़ 
| 


(ई) इतिहास-प्रंथ और कोश 
इतिद्वास-ग्रंथ 


डॉ० धीरेद्ध वर्मा (सं०) : 
डॉ० नगेच्र (प्रधान सं०) : 


डॉ० भगीरथ मिश्र : 
मिश्रवन्धू : 

आाचाय॑ रामचंद्र शुक्ल : 
राहुल संक्त्यायन : 


इॉ० लक्ष्मीवारायण 'सुधांशु' (प्रधान सं०) : 


शिवसिह सैंगर : 
डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी : 
कोश 


हिन्दी 


१: पारिभाषिक मानविकी कोश (साहित्य-खण्ड 


२. हिन्दी साहित्य-कोश : प्रवान सं० डॉ ० धीरेच््र वर्मा 


प्रंय-सूचो : ३२५ 


58, ए॥४०६ ६ /7३१ ? 

59. व॥र९5 छी 70८5 

60. 77% एलापेट #7॥ ण रेत 
थविलाएं०५ 

6], [#॥एटारएए एलपलैंड 3४ 90० 
लांड079 

62, 4ज़ांत्लों 58255 


१. हिन्दी साहित्य (दो भाग) 

२. हिन्दी साहित्य का चूहद्‌ इत्तिहास (पष्ठ 
भाग ) 

३. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास 

४, मिश्रवच्धू विनोद 

५. हिन्दी साहित्य का इतिहास 

६. हिन्दी काव्यधारा 

७. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (त्रयोदक्ष 
भाग) 

८. शिवसिह-सरोज 

९. हिन्दी साहित्य 


4 


) : प्रधान सं० डॉ० नरेन्द्र 


३. पारिभाषिक शब्द-संग्रह (केन्द्रीय हिन्दी निदेशारूय) 


मंग्रेच्नी 


],. #& 85 


गाड़ी ग्रतह्ाओा जिलाखबाओ छा णांदल शरबतता5 
2... #& 5 गिशजा जिक्ाणाबाए ; 39॥6 [ 
3. बधढ 0डीणते (0सएतांजा (० जिइछ ५ 


आहाड & मत करता) 
लिद्यपाव : 59 ९०७ पब्कएठर 


नामानुक्ररमणिका 


प्रकबर साहू १५४२ 

प्ग्नि पुराण ७२ 

अध्ययन व आस्वाद २६,२४६ 

अंग दर्पण... १६६ 

अ्रप्पय दीक्षित २४,२५,७६ 

अमिनवगुप्त २३, ३६, ४२, ४८, ५०, ५१, 
१४, ५६, ५६, ६०, ६२, ६४-६९, ७६, 
प०, १४४, १४५, १५४, १५७, १५८, 
१६८, १६६, १७२, १७३, १८२, १८४, 
१८५, १६८, २२७, २१६, २२२-२२४, 
२२८, २३४, २३६, २३६, २४०, 
२४३, २४४, २४६, २५६, २६१, 


२६४, २६६, २७३-२७५, ३०६ 
अम्तराय ३१,३६ 


भ्रचेना २४० 

अरस्तू २६, प४५ं, प७, ८ ६, ६२-६६, 
१००, १०१, ११०, २०४, २८६ 

अरस्तू का काव्यशास्त्र ३० 

श्रलंकार गंगा १५५ 

अलंकार चंदोद्रयथ १७८ 

अलंकार चिन्तामणि २५, १८३ 

अलंकार पंचाशिका २५, १५६ 

अलंकार पीयूप २७ 

अलंकार मंजरी २७, १६६ 

झ्लेकार मंजुपा २६, ३४ 

अवस्थी, देवीशंकर २६६, २६७ 


अशोक के फूल ३०, २६० 


भ्रश्नेय ३ १, ३२, ३६, र८७-२८५६, २६५, 
२६५, ३०१ 


भा 

आ्राकाशवाणी पत्रिका 

ग्राधुनिक कवि. ३५ 

आधुनिक साहित्य. २६, २५६, २५७ 

आधुनिक साहित्य की प्रदृत्तियाँ . ३२ 

आन दि सब्लाइम ६६ 

ग्रानन्द वर्धन ६३, ६४, ६७, ७१, ७३, 
७४, ७६, ७६, ५०, १६६ 

आलोचक की आस्था 


३७ 


३० 
आलोचना ३२ 
आलीचना के सिद्धान्त ३१ 
आलोचनांजलि २७, २०२ 
आसे पोइतिका १०० 
आकर वाइल्ड १२०, १२७ 
आस्था के चरण. ३० 
आय दर्शन १६४ 

ड््‌ 

इतिहास और आलोचना ३२ 


इंट्रीडक्शन टू दि स्टडी श्रॉफ़ लिटरेचर ३४ 
इंदु २३७ 

इपिनका 
इलियड 


पघ८फ 


८७, ८८ 


३२७ 


३२८ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


इलियट, टी० एस० १२५-१२७, 
२१७, २५६ 


इल्यूज़न एण्ड रिआ्रालिटी 


१२३, 
३६ 
उ 


उज्ज्वल नीलमणि २३, १४०, १४४ 

उत्तर रामचरित २७४ 

उद्भट ६८, ६६, ७१, १४५, २४१ 

उपाध्याय, अयोध्यासिह २७, ३३, २०५, 
२०६, ३०६ (देखें 'हरिश्रौध' 

उपाध्याय, बलदेव ३५, २२०, 
२३६, २४६, २६४, २७३, 


२३४- 
३०७, 


३०७ 
ए्‌ 
एडलर ३६ 
एडीसन १०६, १११-११५, १२६, १२७, 
२६६ 


ए नोटबॉन लिटरेरी क्रिटिसिज़्म ३६ 


करनेस बंदीजन २०, २२, १३३, १३५ 
कर्णामरण २२, १३५, १७८ 
कल्यानदास २४५ 

कल्लिक्लेस. €१ 

क्लाइव बेल १२० 

कविकुल कल्पतरु २४, १५५ 

काडवेल क्रिस्टॉफ़र ३६, २७५, ३०१ 
काण्ट १२१, १९२९, १२४, १२६, २१७, 


२२६, २६९ 

कार्ल माक्स॑ २७८ 

कालरिज २३५, ११६-११८, १२७, २५७, 
२६६ 

कालिदास की लालित्य योजना ३०, २६० 

काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध २८, 
२३६ 

काध्य-कला (०८ 

काव्य कल्पद्रुम ३६, १६६ 

काव्य-कलाप शास्त्र ३१ 

काव्य के मूत्र विवेच्च ३१ 

काव्य के रूप २६९, २४६९ 

काव्य-दपंण २५, ३४, २२६ 


एन इंट्रोडक्शन टू दि स्टडी ऑफ़ लिटरेचर २८ काव्य-निर्शय २४, १६६ 


एन एपॉलिजी फ़ार पोइट्री १०० 
एंजिल्प ३६, २७७ 

एम्सतन ८5७ 

एरिस्टॉफ़ेनीज ५७, 5६ 

एवोल्यूशन झ्रॉफ़ दि हिन्दी पोयटिक्स २० 


£8। 


ग्रोडिसी ८८ 


क़ 


काम्पुनिस्ट भेनीफ़ेस्टो ३६ 
करन कवि रे४ 


काव्य-प्रकाश २४, २६, २७, ३३, २४, 
७७, १५२, १५५, १५७, १६५, १७०, 
१८१, १८४, १८५, १८८, १६४ 

काव्य-प्रमाकर २६, १६४, १६५ 

काव्य में अप्रस्तुत योजना २८ 

काव्य में श्रभिव्यंजना वाद २६, १५३ 

काव्य में उदात्त तत्व ३० 

काव्य-रसायन २४ 

काव्य-विनोद २५, १८३ 

काव्य-विलास २५, १५३ 

काव्य-विवेक २४, १५२ 

काव्यन्धास्त्र - ६२, १७३ 

कफाव्यन्सरोज ६५६, १५७ 

काव्यादर्श २४१ 


काव्यालोक ३५, २२६ 

किस्स्ले ३७ 

ऊपाराम २०-२३, २५, ३३, १३१-१३५, 
२७६, ३०५ 

विवेंदीलियन ६६ 

कीद्स ३५ 

'कैडिपा, अ्जु नदास २७, ३४ 

केशव १६, २२-२५, ३३, १३१, १३४, 
१३५, १४३-१४७, १७१, ३०५ 

कुतक ७९१, ७४-७८, ८०, ८३, ८४, 
१३१-१३४, १४३ 

कुलपति २४६ 


कोच २५, ३५-३७, १२३, १२४, १३१, 


३०७, २५६ 


गद्य-पथ २८ 
गच-पद्म २४१ 
गंगाधर १७६५, १७६ 
गिरिघरदास १७८ 
गीतिका ३५ 
गोति-काध्य २४२ 
अप्त, जगदीश ३२, 


३०१, ३११ 
सतत, प्रकाशचन्द्र ३६, 


२६०-२६३, २६६, 
२७५, २८४ 
उलावराय २६, ३५, २४६-२५३, २६४, 


२७२-२७५, २७ ६, रे८५, ३००, ३०२, 
३०६ 


पुस्टाव काहन ३५ 
गोर्की ३६ 
गोजियास 
गोप (गोपा) 

३०५ 
गोपालराय २५ 
गोविन्द १७५ 


5७, ८५६, १२६ 
११, १३१, १३४, १३५, 


फाव्यास्वाद का विवेचन : ३२६ 


ते 


चतुर्वेदी, लक्ष्मी निधि 
चयन २४० 
चाबुक २८ 
चिन्तामण्णि (आराचायं) २३-२५, १३१, 
१५२-१५५, १५७, १८१, १०३, १५६, 
३०६, ३१० 
चिन्तामरि (ग्रन्थ) 
चीनिशेवस्की २७८ 
चौहान, शिवदानसिह २७६, २७८, २८१- 
२८४, २८६, ३०१ 


श्र 


२५, २०७ 


छ 


छुन्द-प्रभाकर २०, १६४ 
छन्तोर॒त्वाकर २० 

छत्दोशासन २० 

छायावाद का पुनमू ल्यांकन २५, २४१ 


ज 


जगद््‌विनोद २५ 

जगन्नाथ ५५, ५५-६२, ६४, ६६-६८, 
७१, ८५०, १४४, १८५, १८८, १९४, 
२०६, २०७, २२३, २२८५, २२६, २३१, 
र३२, २३७, २४०, २४१, २४५, 
२४६, २५१, २६६, २७५, ३०७, 
३०६ 

जजमेंट इन लिटरेचर ३५ 

जयदेव ६६, ७०, ७१ 

जसवन्त भूषण २६ 

जसवन्तसह प्रकाश 

जॉन ऑऑॉसस्‍्बार्न ३७ 

जॉन डयूई १२३ 

जॉन ब्रेन ३७, १०३ 


(परे 


३२८ : काव्यास्थाद का विवेचन 


इलियट, टी० एस० १२३, १२५-१२७, करनेस बंदीजन २०, २३, १३३, १३४ 


२१७, २५६ करुणाभरण २२, १३५, १७८ 
इल्यूज़न एण्ड रिश्रालिटी ३६ कल्यानदास २४ 
कल्लिक्लेंत्त ९१ . 
प्व क्लाइव बेल १२० 
' कविकुल कल्पतरु २४, १५५ 
उज्ज्वल नीलमणि २३, १४०, १४४ काडवेल क्रिस्टाॉफर ३६, २७५, ३०१ 
उत्तर रामचरित २७४ काप्ट १११, १२९, १२४, १२६, २१७, 
उद्भट ६८, ६६, ७१, १४५, २४१ २२६, २६६ 
उपाध्याय, ग्रयोध्यासिह २७, ३३, २०४, काले मार्कसा २७८ 
२०६, ३०६ [देखें 'हरिओ्रौध') कालरिज ३५, ११६-११५, १२७, २५७, 
उपाध्याय, बलदेव ३४, २२०, २३४- २६६ 
२३६, २४६, २६४, २७३, ३०७, कालिदास की लालित्य योजना ३०, २९० 
३० काव्य श्र कला तथा अन्य निवन्ध २६, 
२३६ 
एं काव्य-यकला (१०८ 


काव्य कल्पद्रुम ३६, १६६ 
काव्य-कलाप शास्त्र ३१ 


एडलर ३६ 
एडीसन १०६९, १११-११५, १२६, १२७, काव्य के मूल विवेच्य ३१ 
२६६ काव्य के रूपए. २६, २४६ 
ए नोट ऑन लिटरेरी क्रिठिसिज़्म ३६ काव्य-दर्पए. २०, ३५, २२६ 
एन इंट्रोडक्शन टू दि स्टडी प्रॉफ़ लिटरेचर २८ काव्य-निर्णय २४, १६६ 
एन एपॉलिजी फ़ार पोइट्री १०० काव्य-प्रकाश २४, २६, २७, ३३, ३४, 


७७, १४२, १५५, १५७, १६५, (७०, 

१८१, १८४, १८५, १८८, १६४ 
काव्य-प्रमाकर २६, १६४, १६५ 
काव्य में अ्रप्रस्तुत योजना २३८ 
काव्य में श्रभिव्यंजनावाद २६, १५३ 
ञझो काव्य में उदात्त तत्व ३० 
काव्य-रसायन रेड 
काब्य-्विनोद २४, १८५३ 
काव्य-विलास २५, १८३ 
बाव्य-विवेक २४, १५२ 
काव्य-्शास्त्र * €२, १७३ 
काव्य-सरोंज १५६, १५४७ 
फाव्यादर्श २४६ 


एंजिल्पत ३६, २७७ 

एम्तन ८5७ 

एरिस्टॉफ़ेनीज 5७, ८६ 

एवोल्यूशन ग्रॉफ़ दि हिन्दी पोयटिक्त २० 


ग्रोंड्सी ८८ 
कक 


काम्धुनिस्ट मेनी फ़ेस्टो. ३६ 
करने कवि ३२४ 


काव्यालोक ३४, २२६ 
किस्स्ले ३७ 


छपाराम २०-२३, २५, ३३, १३१-१३४५, 
२७६, ३०५ 

विवंटीलियन. ६६ 

कीद्स ३४ 

केडिया, अजुनदास॒ २७, ३४ 

केशव १६, २२-२५, ३३, १३१, १३४, 
१३५, १४३-१४७, १७१, ३०५ 

कुत्तक ७१, ७४-७५, ८०, ए्रे, ८४, 
१३१-१३४, १४३ 

कुलपति २५ 

क्रेच २८, ३५-३७, १२३, १२४, १३१, 
२०७, २५६ 


गद्य-पथ २८ 
गेद्-पद्ध २४१ 
गेंगाधर १७८, १७६ 
मिरिधरदास १७८ 
गीतिका ३५४ 
गीति-कराब्य २४२ 
पुप्त, जगदीश ३२, 
३०१, ३११ 
सुप्त, प्रकाशचद्धध २३६, २७८, २८४ 
गुलाबराय २६, ३४, २४६-२५२, २६४, 
२७२-२७५, २७६, २०५, ३० ०, ३०२, 
३०६ 
गुस्ठाव काहन ३५ 
गोर्कों ३६ 
गोजियास 


२६०-२६३, २६६, 


5७, ८६, १२६ 

गोप (गोपा) २१, १३१, १३४, १३५, 
३०५ 

गोपालरायथ २५ 

गोविन्द १७८ 


फ्रव्यास्वाद का विवेचन : ३२६ 


तु 


चतुर्वेदी, लक्ष्मी निधि 

चयन २४० 

चाब्रुक २८ 

विन्तामणि (आचायें) २३-२५, १३१, 
१४२-१५५, १५७, १०१, १५३, १५६, 
३०६, ३१० 

चिन्तामणि [ग्न्थ) २८, २०७ 

चीनिशेवेस्की २७८ 

चौहान, शिवदानसिहु २७६, २७५, २५१- 
र८४, २०६, ३०१६ 


43, 


थ्‌ 


छन्द-प्रभाकर २०, १६४ 
छुनन्‍्तोरत्ताकर २० 

छन्दोशासन २० 

छायावाद का पुनमू ल्यकिंन २८, २४१ 


जे 


जगद्विनोद २५ 

जगन्नाभथ १५, ५४-६२, ६४, ६६-६८, 
७१, ८०, (१४४, १८४५, १८८, १६४, 
२०६, २०७, २२३, २२८, ३२९, २३ ९) 
२३२, २३७, २४०, २४१, २४४, 


२४६, २५१, २६६, २७४, ३०७, 
३०६ 


जजमेंट इन लिटरेचर ३५ 
जयदेव ६६९, ७०, ७ १ 
जसवन्त भूषण २६ 
जसवस्तत्तिह प्रकाश १८ ३ 
जॉन ऑस्वार्न ३७ 

जॉन डबुई १२३ 

जॉन प्रेन ३७, १०९३ 


जान्तनन १०६ 
जान्सन वेन 
जुगुल तखशिख 
जेम्स, स्काट 
जैन, नेमिचन्द्र 


१०० 
(८ 
१०२ 
श्घ७ 


टंडन, प्रताप नारायण 
टामस ३७ 


२० 


डूयूई ४४ 

डायलेन ३७ 

ड्राइडन १०६-१११, १२६, १ २७, २३७, 
२४२ 

डिस्कवरी. १०४ 

डेक्‍लेरेशन  रे७ 

डेमोीडोकस एप 

डेनियर १०४ 


ड्रामेटिस्ट्स एंड नावेलिस्ट्स. १६४ 


वोप कवि २४ 

तारसप्तक ३१, ३२, २७, र२े८७, २६२ 
ठोसरा सप्तक २८७ 

तुलसीभूपण (७८ 


धियोधिद्स ११० 


दण्डी ३३, ६८, ६९६, ७१, ७२, ७४, ७४, 
१४५, २४६ 

दशरूप १८४ 

दशरूपक १५५ 

दान्ते १०० 

दिनकर २५४, २४५ 

दि नॉवल एण्ड द पीपुल ३६ 

दि फ़िलासोफ़िकल वक्‍्से १०४५ 

दिसच॑ आफ्टर टू थ. १०४ 

द्विवेदी, महावीर प्रसाद २७, ३४, २०२- 
२०७, २४५, ३०६ 

हिवेदी, हज्जारीप्रसाद २४६, २४६,२६०-२६४, 
२७३-२७५, २७९, ३०८; 
३१० 

दि फ़िलॉसोफ़िकल वकस ग्राँव देकातें 

दि सर्च आफ्टर ट्र थ.. १०४५ 

दीन जी २६ 

दीपीशिखा २५, ३४ 

दीक्षित, आनन्द प्रकाश 

दीक्षित, हीरालाल, २३ 

दूलह कवि १७८ 

देशीनाम माला २० 


३००, 


१०४ 


२१६, २७१ 


घ्वनि श्रोर रस ३६ 


नखशिस २२, १३४ 

नगेद्ध २१,३२०, ३ 
२४६, २४६, २५६, २५६, 
२६४-२७६, २५६, २६७, 
३०७,३०८, रे १०, २१६ 


/ ३७, २१६, 


काव्यास्थाद फा विवेचन : ३३१ 


गरददास २२, १३१, १३५, १३८-१४१, प्रवन्ध-प्रतिमा र८ 


१४६, ३०५ 
नया हिन्दी-साहित्य ३ ! 
गया साहित्य : नये प्रइनन २६, २५७ 
नयी कविता ३२ 
नयी कविता के प्रतिमान ३२ 
नमी समीक्षा ३ १ 
नेवरस २ ६, २४६ 
नव सतरंग १७१ 


नवीन ७६, ७७, १५९, १७४५ 


नाट्यशास्त्र २१, ३४ ४७, ५६, ७२, 


१७३, १८३ 
नानाराव प्रकाश १७ १ 
नायिका-भेद १ ६६ 
निणंय-मीमांसा १२१, १२२ 


निराला, सूयंकान्त २८, २२०, २४०-२४२ 


र४ष४ 


प्‌ 

पटनहेंम १०४ 

पद्म्सिह २८ 

पदुमाकर १५२, १५८, १५६, १६६ 

पद पराग २८ - 

नन्‍्त, सुमित्नानन्दन २८, ३५, २२०, दै४०८ 
२४२, २४४ -  ् 

पणष्डित्राज ४७ 

परिमल ३५ 

प्रगतिवाद ३६ 

प्रगतिवाद : एक प्रतोक इ्र 

प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ ३१ 

मैतापरुद्र यशोभूषण १५४२; १६५ 

प्रतापसाहि रे४, २५, ३३, १८१, १८३- 
१८५, १८९, ३० दर 

प्रतीक ३२ 

प्रवन्ध-पद्य र८ 


प्रसाद, जगन्नाथ २६, ३४, २०५ 

प्रसाद, जयशंकर २८, ३४, २२०, २३७- 
२३६, २४०, २४१, २५१, २७४, 
३०७ 

पाण्डेय, रामखेलावन २६१ 

पातंजलि योग २२३ 

प्रकृत व्याकरण २० 

पिंगल २४, १५२, १८३ 

पिडार ४७, ८८ 

प्रिसिपल्‍्ल आफ लिठरेरी क्रिटिसिज़्म ३४, 
१२४ 

पुष्प २० 

प्लेलनोव २७८ 

पोइतिकेस १०० 

पोह्दार, कन्हैयालाल २६, ३४, १८६, 
१६०, २४५, २४६, ३०६ 

पोप ३४ 


प्रोलेटेरियट लिटरेचर इन दि यू० एस० . ३६ 


फ 


फ्रायड २६, ३१, ३६ 
फ्लेचर ११० 


बे 


बके १०६, ११४, ११४, १२६, १२७ 
बरवे तायिका-मेद २२, १३४, १४१, 
श्डर 

बलवीर २५ 

बाणाभट्ट ७५ 

वादलेयर_ ४४ 

बायरन ३५ 

वबालराम २५ 


बिहारी की वाग्विभूति रद 


३३२ : काव्यास्थाद का विवेचन 

बिहारी सतसई २८, १८३ 

बुअ॒लो ६६ 

बेन जानने ११०, १२६, १२७ 

बनी प्रवीनी १६५६, १७१-१७३, १८६, ३०६ 

बरी साल १७८ 

ब्रैडले ११६, ११६, १२० 

बोहलो १०९, ११०, १२६, १२७, २३७, 
२५२ 

बोसाँंके ८5७ 


भर 


भक्ति रसामृत सिन्‍्धु २३, रे३े, ९४०, 
१४४ 

मगवानदीन ३६, ३४ 

मगतावरणचित्‌ ४६ 

भद्ठ, कुमारमणशि २५, १५१, १५१, ३०६ 

भट्ठतौत २१७, २५४, २२८५, २३६, २४३, 
२४६, २५२, २६४ 

भट्टनायक ५४६, ५६९, ६०-६२, 
१४५, १८४, १९८, २१७, २२३, २२८, 
२३६, २४२, २४६, २५६, २६४, २७१, 
२७३ 

भटुलोल्लट._ ५६, ४९, (५४, (६5, २५६ 

भरत (भरतमुनि) २४ रेझके हर एके 
४७-४६, ५६, ६१, ६८ ४५२, ७६, 
१३३, १४४, १*६ १७३, १७४, 
१६६, है८८ १६७; २२८५, रेरेरे, २४६, 
२८६ 

भमरत-सूत् ५४६, ६०, १५८, 
श्ह्ष 

भवभूति डढ, २७४ 

अवानी-विज्ञास २४, १६१ 

भावुकवि जगन्नाथ प्रत्ताद ३०६ 

भआानुदत देई, ३३६ १३१, १३८ (हर, 
१५७, १४६, ९ ६३, १६४५, ६८७, १८८५ 


१४४, 


१८४, ९८५, 


१६५, (६६९ 

भालुमिश्न रेड 

भामह ४६९, ६८, ७३, ७२, ७५, ७६, ७६, 
१४५, (७८ 

भारती, धर्मंवीर ३२, २६४५ 

भारती-भूषण २७, १७८५ 

भारतीय काव्य-शास्त्र की रूपरेखा ३६) 
१५७, १५९, १६३, १६४ (5४७, 
श्द्ष 

भारतीय नाटय-शास्त्र १६४ 


आरतीय साहित्य-शास्त्र ३४, २३४ 


भाव-विलास २४, १६१ 
भापा-भूषण २४, १७८ 


भिखारी दास २४, २५, ३३, १५१, १५६ 
१७०, २७१ 

भूष-भूषण १३४ 

भूषण १७८ 

भोज (मोजराज) रे३, हरे ३। ५६ 
६१, ७६, १४४, १४६ 


52| 
मजोनी १०१ 
मतिराम २४, २५, ३२२३ ६४२, १५६, 
१५६ 


मधुमती-मूमिका २२० २२२-२२४ २२६ 
२२५, २४६, ३०७ 

मम्मठ २३-१६ हरेक दें, ४ १ 
५६, ६१, ६९, ६४:६६ ७०, ७९१५ ७ 

४०, (४४, १४४ १५७, 


४5 


७४, ७६, 
१५८, १६६, १७०-(१७४, १८१, 
१८६६, १८८, ६६६५ १६७, १६६, ९०१ 
२०६, २०७५ २१७, २२३, २९२८५ २२६, 
२३२, २३४, २३५४, २४०, २४४, २४६, 
२५१, ३०६ 


महादेवी वा विवेचनात्मक गंध ८5, २४२ 


महेश्वर भूषण. १७८, १७६ 

माग्रो त्से तृंग. २७७, ३०१ 

मास २६,३१, २७७ ३०१ 

माकस्वादी समीक्षा और उसकी 
कम्युनिस्ट परिणति ३२ 

मांचवे, प्रभाकर २६६ 

भानव-पूल्य व साहित्य. ३२ 

मिन्तु्ों १०१ 

मिलन. ३४ 

मिश्र कुलपति २४, १८१-१८३, १८५, 
१८६ 


मिश्व, केशवप्रसाद २१८-२२४, २२६, 


र२८-२३०, २३४, २३५, २४६, २५१, 
| २७१, ३००, ३०७, ३०६९ 
मश्च, प्रताप नारायण २७, २०१, २०२ 
प्रिश्ववन्धु ३४, २०५, २०६ 
मिश्रवस्थु-विनोद. १६ 
मिश्र, वलभद्र . २२, १३ १, १३४, १८रे 
: मिश्न, भगीरय २२, २६, २७, ३६ 
मिश्र, भानु. २३ 
मिश्र, मोहनलाल २२ 
मिश्र, रामदहिन २८, ३५, २१८, २२०, 
२२६, २३१, २३२-२३४, २४६, २६४, 
गले ०७, २०४ 
मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद २८, ३४ 
मिश्र, शुकदेव बिहारी २६ 
मिश्न, सुरति २५ 
मुक्तिबोध, गजानन माघव २६३, २६४ 
मुद्राराक्षण २६७ 
मुनरों दासस १२३ 
मुरारीदीन २६, ३४ 
मेघदूत २२० 


मैथ्यू ब्रानंडट ११६, ११५, ११६ 
मोहनलाल, १३१, १३४ 


फांव्यास्थाद का विवेचन : २३२३ 


घ् 


याकूत्र खाँ 
यामा रे*% 
युंग रे६ 
यूरीपिडीज ८५६, ११० 


१७८-१८०५ 


र्‌ः 


रघुनाथ १७८ 

रघुबंश ३२ 

रंग तरंग. १७४ 

रतन कवि २५ 

रस चन्द्रिका १८३ 

रस-निष्पत्ति की नई व्याख्या 

रस-प्रवोध १६५, १६६ 

रस-भूषण  १७८-१८० 

रस-रहस्य २४, ३२३, १८१ 

रस-छहप १७८ 

रसलीन २५, १५६, १६५-१६६, १७६, 
शे०५ 

रसिक गोविन्द २५, १५६, 
१८९, ३०६ 

रसिक गोविन्दनधन 

रसिक प्रिया 

रसिक सोहनत 

रसिक रसाल १५१, १८५ 

रतसिक सुमति १७८ 

रवीन्द्र कविता-कानत २४० 

रवीन्द्रनाथ २५४, २५५ 

रसज्ञ-रंजन २७, ३४, २०२ 

रहीम २२, १४१-१४३, ३०४५ 


३६ 


१७२-१७४, 


१७३ 
२३, १४३, १४४ 
१७८ 


रहीम रत्तावली १४२ 
रहीम रसमंजरी १३५ 
राजशेखर ७३ 


रांगेय राघव ३१, ३६, २७८, २८ोढ 


३३४ ; काव्यास्वाद का विवेचन 


रामचंद्र ३०६ 

रामचंद्र गुणचंद्र ११८ 
रामचेंद्र मरण २१, १३४ 
रामचंद्र भूषण २१, १३४ 
रामालंकार १३४ 

राय शिवप्रसाद १७५, १७६९ 
रास पंचाध्यायी १३४ 


राष्ट्रगणी ३२ 


रिचर्ड्स आई० ए० २८, ३४, ३७, १२३- 


१२६, २०७, २३०, २५०, २६२, 
२६६, ३००, ३०८ 
रिम्बॉड ३७ 
रिल्के ३७ 
रीतिकाव्य की मूमिका ३०, २६५, २७१ 
रुद्रमद् ६० 


रुद्रट. ६६-७१, ७५, ७६ 
स््यक ७१, ७६, १४५ 


रूप गोस्वामी २३, ३३, १४०, १४४, 
१४६ 
रूपमंजरी २२, १३८ 
रेल्फ़ फ़ॉक्स ३६,२७७, ३०१ 
रोज़ामंड लेहमन ३७ 
ल 


ललित ललाम २४ १५६ 
लक्षणख्वृंगार २४ 
लक्ष्मशा-चरिद्रिका १८३ 


लक्ष्मीनारायग़लाल २६, ३५, ३६ 


लॉक १११, ११३, ११४ १२६, १२७ 
लाग्याइनस ६६, ६८, १२६, १६० 
लालित्यतत्व. ३०, २६० 

लिरिकल बलेड्स ३५११६ 

लीव्नीज १००, १०७, ६०८, १२६ 
स्थवृकूसत १६१६, २१७ 


लोंगुनुस ११६ 


वर्ड सवर्थ ३४, ३५, ११६, ११७, १६६ 

वर्जिल ११० 

वर्मा, धीरेनद्र २१ 

वर्मा, महादेवी २२०, २४०-२४२, २४४ 
२६४ 

वर्मा, लक्ष्मीकान्त ३२, २६९४, २९४ 

वर्सफ़ोल्ड ३५ 

व्यंयार्थ कौमुदी २४, 

वाह मय-विमर्श ३५ 

वामसत ६१, ६६९, ७१, ७४, ७६ 


श्5३ 


वाल्टर पंटर ११६, ११६ 
व्यावहारिक तके मीमांसा १२१ 
विक्रम-विलास १५४५ 

विचार भ्रौर अनुभूति ३० 
विचार और वितर्क ३०, २६० 
विचार और विवेचन ३० 
विचार और विश्लेपरा ३० 
विचार-विमर्श २०२ 

विद्यानाथ २४, ३६, ७६, १५२ 
विरह-मंजरी २२, १३५ 
बिल्‍ल्सन ६१६९४ 

विलियम बंव_ १०४ 


विवेचना ३६ 
वियुद्ध तकं-मीमांसा १२ 


विश्वनाथ २५, २७, ३३, ३२४, ४४, 
५५, ६२, ६४-६६, ७१, ७३, ७६, 
८घ०, १४४, १५२, १५७, ६५४८, १६६, 
१७०, (१७१-१७६, १८२, (£१८+, 
६८८, १६६, २००, २०१, २०६,२०४, 
२१६, २२४ २२८-२३२, २४१,२४०, 
२४६, २०६ 


श् 


शब्द रसायव २४, १६१ 


रुक ५६,१५६, १८६४, १८६, २१६ 

शर्म, रामविद्यात ३१, ३७, २७८, २८३, 
२८६, ३०१ 

शास्त्री, सीलराम- २७ 

शिवधिह परोज १६ 

शिवदार्नास्तू ३१, ३७ 

शिवराज भूषश १७२ 


शिवप्रसाद १४८० 


शुकदेव बिहारी २०१, २०२, 

शुक्ल, रामचंद्र २०, २२, २४, २४, रे८, 
रे३, २४, ३६, ६०, १६३, २०७, २९४, 
२१६, २१७-२२०, २२२, २१३, २९२८, 
२१६, २३२-२१३५, १३७, २३६,२४१, 
२४६, २५१-२५३, २५७-२५६, २६४, 
२७१, २७६, २७५. २८१, २००,२३० १ 

३०७ 

शुबल, उम्रा्शशिर २२ 

शुक्ल, रामशंकर - “२७ 


श्याम सुंदरदात २८, ३५, २२०, १२४, 
२२६-२२६, २३३२, २४६, २६४, ३०७, 
३०६ ह 

शृंगार मंजरी २५, १५२, १८३ 

आंगार निर्यय २४, १६६ 

शुंगार प्रक्राश २३, १४४ 

शुंगार सागर २२, १३४ 

आंगार विलासिनी २४, १६१ 

शूंगार प्रकाश ३३ 

अंगार विलास १५७ 

अंगार शिरोमरिण 


; १८३ 
सति भूषण. १३४, १७१ 


श्रीपति २५, १५२, १५५, १४६ 


श्रोकृष्ण सिद्धान्त पंचाध्यायी १३८ 


फाब्यास्वाद का विवेचन : रैचे॥ 


प्‌ 
संस्कृत साहित्य. ३१ 

संकेत २१ 

संस्कृत आलोचना २८, र्‌रे४ं 
सरोज शिवरसिह १५ 

सरोज कलिका १४४ 

सदिले के इसिटोर १०९० 
सलिसबरी के गान १०० 


साहित्य सार र४ 

साहित्य लहरी ३१, १३५, १३६, १८5० 

साहित्य सागर ३६, ६ ६५ 

साहित्य सिद्धीत *७ 

साहित्य पारिजात 4७ २०१ 

साहित्य दर्पण रे४ ५७, १५३, १४४५ ६१४, 
१६४१, १७३, ६८४, (८८, 
१६४, १६८ 

साहित्यालाप ५७, रै०रे 

साहित्य संदर्भ ४७, २०३९ 

साहित्यालोचन रे5, ३५, 
२२६ 

साहित्य का साथी ३०, रै९० 

साहित्य का सर्म॑ ३०+ ५० 

साहित्य सहचर ३०, र६९ 

साहित्य की परख ३० 

सहित्यानुशीलव ३० 

साहित्य का संयुक्त मोर्चा ३९ 

साहित्य की नई मयदि देर 

साहित्य सीकर २०२ 

सॉफीक्लीज ११० 


(७०, 


र्‌ र्‌ ड़ ; २ रे 99 


' साहित्य व सामाजिक जीवन 


संबंधी मेरी मान्यता 
सिद्धान्त व अध्ययन २६ 
साही, विजय देवनारायण 
सांकृत्यायन, राहुल २० 
स्टिफेन स्पेंडर 


२५७ 


३७ 


जच 


३३४ : काव्यास्वाद का विवेचन 


रामचंद्र ३०६९ 

रामचंद्र गुणचंद्र 

रामचंद्र भरण 

रामचंद्र भूषण २१, १३४ 

रामालंकार १३४ 

राय शिवप्रसाद १७८, १७६ 

रास पंचाध्यायी १३४ 

राष्ट्रवाशी ३२ 

रिचड स श्राई० ए० 
१२६, २०७, २३०, 
२६६, २००, ३०८ 

रिम्बॉड. ३७ 

रिल्‍्के ३७ 

रीतिकाव्य की भूमिका 

रुंद्रमढ ६० 

रुद्र.:. ६६-७१, ७५, ७६ 

स्व्यक ७१, ७६, १४५ 


रद्द 


२१, १३४ 


२५०, 


३०, २६५, २७१ 


रूप गोस्वामी २३, ३३, १४०, १४४, 
१४६ 

रूपमंजरी २२, १३८ 

रेल्फ़ फ़ॉक्स ३६, २७७, ३०६ 


रोजामंड लेहमन ३७ 
ल्‌ 


ललित ललाम २४ १५६ 
लक्षणपघ्यंगार रहें 
लक्ष्मशा-चन्द्रिका १८३ 
लक्ष्मीनारायणालाल २९, ३४, ३६ 
लॉक १११, ११३, ११४, १२६, १२७ 
लान्जाइनस 8६६, ६5, १२६, ६६० 
लालित्य तत्व ३०, २६० 

लिरिकल बैलेड्स ३५११६ 
लीवब्नीज़ १००, १०७, (०८, १९६ 
ल्यूकल ६१६ रे १७ 

लैपिलस एवरक्राम्बी ११९ 


२८, ३४, ३७, १२३- 
२६२, 


लोंगुनुत ११६ 
चं 


वर्ड्सवर्थ ३४, ३४५, ११६, ११७, ११ 

वर्जिल ११० 

वर्मा, धीरेग्न २१ 

वर्मा, महादेवी २२९०, २४०-२४२, ११ 
२६४ 

वर्मा, लक्ष्गीकान्त ३२, २९४, १६५ 

बर्सफ्रोल्ड ३५ 

व्यंग्यार्थ कौसुदी २५, १५३ 

वाह मसय-विमर्श ३५ 

वामन ६१, ६९, ७१, ७४, ७६ 

वाल्टर पँटर ११६, ११६ 

व्यावहारिक तक मीमांसा १२६ 

विक्रमा-विल्ास १४५ 

विचार और अनुभूति ३० 

विचार और वितक॑ ३०, ३२६० 

विचार और विवेचन ३० 

विचार और विश्लेषण ३० 

विचार-विमर्श २०२ 

विद्यानाथ २४, ३६, ७६, १६९ 

विरह-मंजरी -२२९, १३८ 

विल्सन १६४ 

विलियम बेंव १०४ 

विवेचना ३६ 

वियुद्ध तर्क-मीमांसा ६२१ 

विश्वताथ २३-२५, २७, ३३, ३४, ४४, 
ध५, ६९, ६४-६६, ७१, ७३, ७६, 
८०, १४४, १५२९ १४७, १४५, १६६, 
१७०, १७१-१७६, १5२ (८६ 
१८८, १६६, २००, २०१, २०६,२०४७, 
२१६, २२९४, २२८-२३२, २४१,२४४, 
२४६, २०६ 


है| 


गब्द रसायव २४, १६१ 

शैंकुक २६, १६३, १८४, १८९, २४६ 

शर्मा, रामविज्ञातस ३१, ३७, २७८५, २१८३, 
२८६, ३०१ 

शाजी, सीलराम-. २७ 

शिर्वात्तिह सरोज १६ 

शिवदार्नाशहु ३१, ३७ 

शिवराज मूवण १७२ 

शिवप्रसाद १८७० 

शुकदेव बिहारी २०१, २०२, 

शुवल, रामचंद्र २०, २२, २४, २५, २८, 
रे३े, ३४, ३६, ६०, १६३, २०७, २१४, 
२१६, २११७-२१०, २२२, २१३, २२८, 
९२९, २३३-२१५, २३७, २३६,२४०, 
२४६, २५१-२५३, २५७-२५९, २६४, 


२७१, २७६, २७५. २८१, ३०५,३० १ 
३०७ 


णुक्ल्‌ !उमाझंकर रर 
शुवल, रामशंकर -२७ 


श्याप सुंदरदास २८, ३१५, २२०, १२४, 
२२६-२२९, २३३, २४६, २६४, ३०७, 
३०६ ह 

अआंगर मंजरी २५, १४२, १८३ 

खुंपार निर्णय २४, १६६ 

शुंगार प्रकाश २३, १े४डढद 

आंगार सागर २२, १३१४ 

जुंगार विलासिनोी २४, १६१ 

आंगार प्रकाश ३३ 


च् 


शुंगार विलास १४७ 
शुंगार शिरोमशि १८३ 
श्रत्ति भूषण 


श्च४, १७१ 
श्रीपति २५, १५२, १५५, १५६ 
श्रीकृष्ण सिद्धान्त पंचाध्यायी १३८५ 


काव्यास्वाद का ज़िवेध्नन : रे३ 
स्‌ 


संस्कृत साहित्य ३१ 


संकेत २२ 

संस्कृत आलोचना. रेप रेरे४ 
सरोज शिरवसिह १5 

सरोज कलिका १४४ 

सदिले के इसिटोर १९० 
सलिसवरी के गान १०० 


साहित्य सार २४ 

साहित्य लहरी २१, १३* १३६, १5० 

साहित्य सागर रेई १६५ 

साहित्य सिद्ध्ति 4७ 

साहित्य पारिजात ४७। ९९ 

साहित्य दर्पण रे४ १७, १४९, १५५, १५७, 
१६५, १७०, ९७३) 
१६४, १६८ 

साहित्यालाप ४७, २०९ 

साहित्य संदर्भ ५७, २०२ 

साहित्यालोचन १८, ३*, २२४, २२०, 
र्रष 

साहित्य का साथी ३० रै९९ 

साहित्य का मर्म ३० रे६९ 

साहित्य सहचर २३०, २६० 

साहित्य की परख ३० 

सहित्याचुशीलन ३० 

साहित्य का संयुक्त मोर्चा ३० 

साहित्य की नई मर्यादा रेरे 

साहित्य सीकर रेण्र 

सांफीक्लीज ११० 

साहित्य व सामाजिक जीवन 

संबंधी मेरी मान्यता 

सिद्धास्त व अध्ययन्त २६ 

साही, विजय देवनारायण 

सांकृत्यायन, राहुल २० 

स्ट्फेन स्पेंडर ३७ 


१८५, श्प८, 


र्७ 


ञ््छ 


३३६ : काव्यास्वाद का विवेचन 


सिसरी ६६ 


सिधनी १००, १०१, १०२, १०४, १२६, 


१२७, २२६ 

सिंह, प्रताप नारायश २६, ३४ 

सिंह, नामवर २६ 

सिह, शांति २० 

सिह, जसवंत २४, १७८ 

सिद्धान्त और अध्ययन २४६ 

सिंह केदारनाथ २६९६ 

सी० ए० बावरा ३७ 

सी० डे० लेविस ३७ 

सुखसागर तरंग. २४, १६१ 

सुजान विनोद २४, १६१ 

सुदर्शन चरित्र २४ 

सुधानिधि २४ 

सुकरात ८४१ 

सुधांशु,लक्ष्मीना रायणा २४६, 
२५३, २५६, २६४, २७२, 
२७६, ३००, ३०८, ३०६९ 

सूरदास २१, १३१,१३५-१३४८, 
१८०, २०४५ 

सूजन लेगर १२३. 

सोमनाथ २४, २५, ३५, १५२, 
१५६, १८३, १८४, १८६, २३०६ 


हडसन २५ 
हरिओ्रौध, अयोध्यारसिह उपाध्याय 
२०१, २४५, २४६ 


२४६, 
२७५, 


१४०, 


१५७, 


१६८, 


हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु. २६, ३४, १६३, ३०४, 
२०७ 

हेषंचरित ७५ * 

हिततरंगिणी १६-२१, ३३, १३४, १३१ 

हिन्दी-काव्य की प्रवृत्तियाँ ३२ 

हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास २७ - 

हिन्दी काव्य-शास्त्र का विकास २७ 

हिन्दी-साहित्य २१ 

हिन्दी-सा हित्य : एक परिदृश्य ३२, २८७ 

हिन्दी-साहित्य की जनवादी परम्परा ३१ 

हिन्दीसाहित्य : बीसवीं शताब्दी ३२१६५ 
२५७ 

हिस्टरी डि इटालिक थिएट्से १९४ 

छह्विसलर ११९, १२० 

हीगेल ३५, १२१, १२२, १२६, १२७, 
२१७, २२४, २२९, २६६ 

हेफ़ स्तस ८८ 

हेसियड ८७, ८८ 

होमर ८७, ८८, १२६, २८५ 

होरेस ६६, ६८५, १०१, ११०, १२७, २१४ 


क्ष 
क्षेमेन्द्र ७८, ८०-५२, पढें 

न्न 
त्रिपाठी, प्रयागनारायण २६४६ 


त्रिशंकु केर 
विसिनो १०१ 


